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ल्बरा जणनिषदू का उपदेश । 
० को के —_—— Si: | RG 
६ अनतर्शणक्का। _. sO 


कि 7 कर “--- <>2 $$$४ ८ --- 
°, १ । इस समय संसार के सभो शिक्षित इस वाल को सहर्थ स्वीकार 
क्रते हैं कि भारत देश के असूल्य घन उपनिषद्‌ ग्रन्थों में जितनी लत्त्वपूरित 


अत्य की उहश्य-- बरें लिखी हुई हैं वह सब विशाल ज्ञान का टूट संडारहें। 
७ 
इग्लंड और जमन देशके कई एक तोदणलद्ठछि परिश्रसी परुषो 


को चंष्टाओं से, एवं सारतवासोी अनेक उद्योगी सहारमाओं के प्रयत्न से इन रत्नों 
| को खान स्वरूप उपर्तिषदों कर सन्भान चारों ओर लड़ रहा है । भारत तथा 
'थरप में अनवादित होकर प्रचारिल होनेसे अब यह उपनिघदों क्षा उत्तम 
उपदेश सब के लिये सहज एवं बोधगम्य न होने पर भो सहंञ-प्राष्य अच- 
' चय हो गंया है । हमारी प्यारो हिन्दी भाषा में उपनिषदों को कहे एक 
विद्वानों ने सटीक छापा है। इन के हारा हिन्दी का बहुत कुछ उपक्रार 
हुआ है किसी विसो ने शङ्कर भाष्य का भी कुछ कुछ अनवाद किया हैं 
|! तथापि सत्य के अनुरोध से हमें कहना हो पडता है कि, इन छपी हुड स« 
' टीक पस्तकों से तत्त्तपिपासु व्यक्तियों को जेसा चाहिये वेचा लास नहीं प- 
हुंच सकता क्योंकि किसो भो सर्ज्ञषरण में शङ्कर भाव्य का न तो समे ही खो: 
ला गया है और न श्रति के दाशेतिक एवं धमंगत की धारा प्रवाद ससए 

" शोचना ही को गहे है । किन्तु इन ग्रन्थों का जितना प्रचार हुआ है, एवं 
| बंगाल, बम्बदे सद्वस ग्रान्त तथा भारतफे सिवाय अन्यान्य देशोंसें उपनिष- 
दों का जितना आद्र हुआ है, उसी से यह बांत रपष्ट समझ ली जा सकती' 

+ है फि सारतवषं में एक दिन त्रत्ज्ञानं कितना ऊंचा स्यान प्राप्त कर चक 


| था | देव देवी प्रधान और क्मेक्ाणड बहुल वेद्‌ ग्रन्थों सें जो ब्रद्मचान शस 
| रीलि से बणिंत हुआ है उस को उपनिषदों ने खोल हि वशित हआ है उघ को उप्रनिषदों मे खोल दिया है| एबं काल 
| 


` क्रम से यश्चों के घूम से ढके हुए सका कमंकत्णड के दुभेद्य जाल में पड्कर 
जो ब्रक्मविद्या हमारे नेत्रों-से छिपी हुई पष्ठी थी, उषी ब्रह्मविद्या का पूणे 
| उद्वार कर उपनिषदों ने हमें अन्धक्रार से बचा लिया छै। उतत अद्वितीय, 


: नित्य; सत्यः चेतन्य.त्मके स्वरूपं क्रो बतेलाकर, शगते के साथ उचत फे सः 
Mes: 
| 
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| बन्ध का लिणेय कर, उसको उपासना जौर भावना को पहुति,प्रभ | । 

|| ब्रढ्े बडे "तत्वों का स्पष्ट बणन उपन्तिषदों ने हो किया है। कहीं दृष्टान;. 

|| और कहीं २ युक्ति तकं के हूर! अति कठिन ब्रह्मतत्त्त को सो अत्यन्त सध | 

भाषा में जिज्ञासुओं के हृदय में अद्धित कर देने का सीभाग्य केवल उपन्नि 

 चदों को ही मासै है। उपनिषदों ने सत्य ज्ञान हप को इनारे सन्झुख ' 

| बढो डी झुन्द्रता से खींच दया ड उपनिषदों को लेख प्राली अत्यन्तै 

, सर॒स स्वच्छ एवं चिरनय जनका हू । उपनिषदों को भाषा झेली बड़ी ही भर | 

चर है और भाषा से सी अधिक्त नगोइर उपनिषदों का भाव है । पाळे से T 
सब हिन्दू शास्र जिन गूढ़ विषयों था यस्भीर सतोक्रो जिसलुत ससाणोचना 5. क्‍ 
करके विश्वविरुषात हुए हैं वे सभी दाशनिदा सिदान्त शूळ भावसे इन उप- 
निषदों में कहीं स्पष्ट और काही शुत रूप से पाये जाते हैं । शास्त्रों में ऐसा 

' कोडे भी उत्तस तत्व विचार नहों है कि जो उपनिषदों सें न पाया जाता हो। 


उपनिषदों में प्रधानतः दी अंश देखे जाते हैं, में प्रधानतः दो अंश देख जाते हैं, पहिले अशमे उपार्यान । 


हँ ई और दूसरा अंश कर्मफाएड के साथ घ्रह्मोपासना का ३ को प्रणाली से परिपूर्ण | 





ee आता. पता 


है। पहिले अंश में नाना प्रकार को मनोहर आरूयायिकाओं और अनेफ | 
भांति के दृष्टान्तों को सहायता से एुृष्टि तत्व आदि अनेक प्रकार का ब्रह्ष | 
बिज्ञान उपदिष्ट पाया जाता है, और दूसरे अंश में क्मेशायड तथा उपास | 
ना का स्वरूप दिखाया गया है । सहामलि भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्य ने इन ' 
दोनों भित्तियों के ऊपर अपने अलि प्रसिद्दु शारोरक भाष्य की रचना की 
है किन्तु उपनिषदों का उपाझ्यान रूप प्रथन अंश ही सङ्घ दाशंनिक अंश | ट 
है। उपनिषदों के इसी तकं प्रधान दार्शनिक अंश को अली भांति स्पष्ट ' 
पार हिन्दी भाषा को पष्टि करना इस आपना अवश्यक कत्तव्य समरते हैं। | 
दन बहुत दिनों के परिश्रम से उपनिषदों छो यथार्थे व्याख्या को या बेदा- | 
शास्त्र के सुय तातपय को जेता समझ सके हैं, उक्ती के प्रचार में लगे हैं । | 
इरः समय प्रसिदु एवं प्रामाणिक उपनिषदों के उरी अप्तिसिष्ट हृद्यस्प्ी | 
उपार्पान तथा दृष्टान्तास्मक अंशका उपहार हिन्दी भाषाभरषी पाठव्होंको देने 
के लिये हम उपस्थित हैं । इसी लिये हमारा यह प्रयत्न और परिश्रम है। 


इसी आशा के साथ इस समय इस ग्रथ का ग्रथस खणड प्रकाशित किया « 


। 
जाता है। इस खण्ड में हमने दात्दोग्य और लुद्ददारणणक इन दोनों उप: | 
| 
| 
£ 


] 
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| 
| 
| 
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निषदों को कथाओं को लिखकर शङ्कर भाष्य और उसके अनं को विवेचन 
जक्को है! ये दोनों बड़े उपनिषद्‌ विजय की गुरुता के कारण भारत में खिर: 
। क्ण से सुप्रसिदु हैँ। शङ्कर भाष्य को सहायता विना दपन्तिषदों के कठिन 
| लत्वों के इद्यङ्गन दोते की कोदे हस्भावंचा नहों । इस लिये हनने इस क- 
| ठिच कायेमें शङ्कर-भाव्य का ही आश्रय लिया है॥  - 
| °? इस ग्रन्धमें इने उक्त दोनों उपनिषदों को सम्पूणं आख्यायिकाआं को 
| «लिखकर उनके साथ शङ्करसाष्यक्ा अनुच्ररदू भी पूं खूप से लिख दिया है 
| पाठक सहाशय देखेंगे कि हसने भाष्यके सभी स्यलरेंझ्ा यथाथे अनवाद किया 
॒ है भाष्य का एक भी स्थल छूटने नहीं पाया । तथापि सारा यह भाष्या- 
| ` जवाद ठीक शष्तर अन्तर का क्रम पेक अनुबाद नहों है किन्तु अनुवाद का 
सर्य लच्य यही है कि सहात्ता शकरगचाथंके अहेतवाद का यथाथे तात्पय 
५. स्पष्ट होजाय। एवं उनके भाष्य को गूढ़ शमिसल्चि समझ में आजाय । अ- 
| थात्‌ भाष्य का ससे खोजने में इसने बिशेष प्रयत्न किया है #। जो स्थल 
| अत्यन्त कठिन हैं, उनकी भी व्यार्याएं यथास्थान लिख दोगढे हैं । केबल . दो 
| एक स्थानोंके कासंकाणड सम्बन्धी विचार का किस्लित्‌ अंश खोइ दियर गया 
। छे किन्त उसका भी अभिप्राय योग्य स्थानसे लिख दिया गया है । यद्यपि 
लपनिषदोंका कोदे कोडे सल छुछ अद्भुत जान पडता है । अयात्‌ वह स्थल 
आथन्तिक विज्ञान को नीची कक्षाका प्रतीत होता है, तथापि.हस बसे मत 
का एक बार ही परित्याग कर देना उचित नहीं समफते, कारण कि उस अति 
पराने समयमें कौन सत किस भांतिके भावें प्रचलिस छुआ था और संसार 
ञं सनस्ततत्व ( ?57००।०} ) कदां तक्ष ज्ञात हुआ था यह जानना भी लाभकारी 
` है। अतएव बसे ग्तएच जैसे स्थलक्षा परित्याग करने से कास नहीं चल सकता। तव जो 
वातनितान्त ही शवेज्ञानिक है। जैसे जलते हुए जोहेके गोलेसे चोरकी परीक्षा 
करनी आदि--उसे हमने एकबार ही छोड़ दिया है । और इन सपासरयानों 
. एवं उनके भीतरी दूष्टान्तों और सतोंक्षा दिवरण देते हुए इसने सूल उपत्ि- 
बहु में जिस उपाद्यानके पश्चात्‌ शो पाहपन लिखा है वेसा पौयोपय मस 


# किसी किसी स्थान सें भीष्य के किसी निर्दिष्ट अंशको भली भांति 
., समफानेके लिये, उन युक्तियों को भी लिख दिया है कि जो इसी विषय से 
सम्बन्ध रंखने बएती भाष्मके दूसरे स्थानों में पाई जातो हैं। ” 
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नहीं रका है किन्त उपारयानॉशो ऐसे भावमें सणा दिया है: जिपर 
उपदेशका एक क्रससे ऊपर जामेघाला स्वरूप सुरक्षित रहे। | 
5 . सम्प्रति इस ग्रन्यका प्रथस खण्ड प्रका शित डुआा है। हम क्रम क्रम से | | 
पा] झल्याल्य उपनिषदों के आरूघायिकांशों को भो खण्ड २ करते मका शित | { 
`) करना चाहते हैं, किन्तु हिन्दी भाषाके प्रेमी पाठक गणा इस य्ंथको (क्स 
दृष्टि से देखते हैं--ठत्तो पर हमारा भावी मनोरथ सवथा अबलस्बित है। इस F 
य्रन्थमें हमने छान्दोग्य ओर ळुइद्रणयक्षको आरूयायिकाछोंको तो ले लिया 
है पर उपासना अंशको छोड़ दिया है। इसका कारण आगे लिखा जायगा। | क 
म्रायःसमस्त उपनिषदोंक्षा प्रधान अङ्ग उपार्यान अंश ही है, अथात्‌ अधिक | 
साग इसीके हूररा पण है। ठपार्यान भाग लेलेने से ही प्रायः सब उपन्नि. |" 
बहू ले लिये गये हैं । हहदारणयक छः अध्यायो सें विभक्त है, उन में प्रथ . 
क आर पोळे के दो- अध्यायो को छोड़ शेष तीनों अध्याय इस उपारयान 






| अंश से गठिल हैं। और दान्दोग्य उपनिषहुमें आठ अध्याय ( पाठक ) हैं | 
' जगमें प्रथञके लीन अध्यायोंको खोड बचे हुए पांच अध्यायोनें + आख्यायिः | 
फाओं को हो अधिकता है। खुतरां पाठक देखें कि हमने दोनों उपरिषदों के 
' ग्रायः सभो सथलोको हे लिया है.। और दोड़ हुए स्थलोंके शङ्रभाष्यमे जो 
शुन्दर २ युक्तिं है उनको भी एमने इस आझ्यायिक्षा अशमे जहर आव 
। श्यक्षता समझो है वहां अणिकाल गंथ दिया है। एवं इस अवतर सिका अन्त | 
। सें उस परित्यक्त अंशके सनक्बन्चसें भी जो कळ आवश्यक नात है उसका उ- | 


| झेख कर दिया है। चो इन अंशोंका सूल ग्रंथमें परित्याग दोने पर भी किसी ' 
RR FMA ०९. च „१ गर भ 
| | 

| 


$| 4 A.“ Hn AW 


टी 9 . al 


|. $# फिल्तु प्रथम अध्यायके पञ्चुन व घष्ठ ब्राक्मणर्मे कहा हुआ सस्पूरो 
| विषय “सप्तालविद्या,, में लिख दिया है। और पशस अध्यायका विषय अः | 
वतरशणिका के साधन अंशमें दे दिया है। एवं छठे अध्याय का प्रथम ब्राह्म | 
¬ इन्द्रियोंके कलह,, सें लिया गया है। । श् 
† प्रधन लोन अध्यायोंका विषय अवततर णिकाए साथन अंशसें लिखा है। | 

/ चौथे अध्याय के सत्यक्षान और चपकीशल की कया का विषय भी साथ 
. अंशे लिखा है । पांचवें अध्यायके द्वितीय और तृतीय खण्डका विषय "इ 
न्द्रियोंके. कलद्द,, में ग्रहणा किया गया है एवं अष्टम अच्यायके अनेक स्थल 
शवतरणिका में अगये हैं। - ° . 
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क्षति को सम्भावना नहों है । सज्जन महाशय शंकरभाष्य के साथ मिलाकर 


इस ग्रन्थ को पढ़ने से हमारे कथन को यथाथंता को स्व्रयं समर लेंगे । 


उपनिषदों को आरूयायिकाओं का शङ्कर भाष्य इतना मीठा लगता है 

[कि बार बार पढ़ने पर भो वह प्रतिवार नवीन ही विदित होता है। दू 
"' शन्त ऐसे सहज व हद्यस्पशो हैं कि जिन्‍हों ने एक बार सुन लिया है उन 
के चित्तपटों में वे पत्थर को रेखा जेसे अङ्कित हुए बिना नहीं रह सकते । 
इसार दृढ़ विश्वास है कि दुरूह ब्रह्मतत््त समफाने के लिये ऐना मधर आर 

| सरल उपाय उपनियदों को छोड़ अन्यत्र कहीं नहों आविष्कृत हुआ । यहां 
पर हम यह षह देना सो आवश्यक समझते हैं कि यह अनवाद और व्या- 
झूयूर का कायं वहा ही गुरुतर तथा श्रमसापेक्ष है दयोंकि सूल उपनिषद्‌ एवं 
शद्भूर भाष्य को भाषा कहीं बहुत ही कठिन है शौर अनेक स्यानों का ता- 
` रपये निर्णय कर पाना असि दुस्तर है। फिर इस भांति का अनवाद नि- 
। कालना भो नया कास है।.इस कारण ऐसे महान कार्य में इस से भस वा 
| अभीदुको होना विचित्र नहीं, अतएब हस न्ता पूर्वक सह्दूय पाठकों, एबं 
| जो महाजुभाव भारतवर्ष को पुरानो कोतिं को रक्षा करने या उसके फिर 


| प्रचार करने में अन्तःकरण से लगे हैं, चन को सहानभति और सहायताकी 
` ग्रारथंना करते हैं ॥ 

| २। अवच हम इस ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयोंक्तो संक्षिप्त समालोचना कर | 
- ने के लिये अग्रसर होते हैं । छृइदारणयक १। ० के शंकरभाष्य सें लिखा है । 
मना “सवएर्वादृप्रक्तारः । अन्तःप्राण लव गृहस्येव स्तस्भाद्लक्षणः 
| y प्रकाशश्षोऽणुतः । बाच्यञ्च कार्यलक्षणोऽप्रकाशषः चपजनापायचर्मक 
| स्तृणक्नुशसृत्तिकाससो ग्रहस्पेव सत्यशब्द्वाच्यःमत्येः । तेन अम्ृतशब्दबाच्यः 
प्राएंशखक्रइति चोपसुंहृतः । सएव च प्राणो बाह्याधारभेदेष अनेकधा चि- 
| स्तृसः,, । अघोत्‌ विश्वक्षे सभो पद्थे दो प्रे्ञार के हैं। अन्तरांश एवं बा- 
| ़ांश । अन्तरांशको “प्राण,, और बाह्यांशको “ जइ ” कहते हैं । प्राणांश 
| शक जड शक्ति से मसाशक, स्यायो, अस्त है । और बाक््यांश अप्रकाशक, क्षय 
' ज़गत उत्पन्न हुआ वद्धिशोल होता है। इस बाच्यांशके द्वारा प्रत्येक पदाथ का प्रा- 
| - ६ रांश आच्छन्न रता है । प्राणको 'करणात्सक्” वा “ क्रियातसक० 
एवं बाह्यांशको “कायोत्मफ” कहते हैं । यह तो हुआ अर्थ, अब आगे इस 


शङ्कर भाष्यके सुख्य' अभिप्रायको आलोचना कीजिये, जिससे वाच्य जगत के 
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238 उपनिषद का उपदेश-- | "| 
बाहे में वेदका सत भी स्प्रष्ट हो जायगा । खतिने इस जगतको अग्तिषोत्ा | 
गक कहा है। और अनेक स्थानों में सोमको “राय” चा “अन्न” एवं अनि 
को “अन्याद्‌ट ( झज-सक्षक ) कहा गया है। जो जिसका पोषण करे दहो सस| ` 
का शन्न कहाता है एवं उस शन्न हारा जो पृष्टो या जो उस अनके आश्रय मे 
पष्ट हो--बही उसका भक्षक अन्नाद्‌ है। फिर दूसरे स्थानमें “अन्न प्राणमें | 
| प्रतिष्ठित है, एवं प्राण अन्मे प्रतिष्ठिस है” ऐसा कहकर दोनोंक्रो एक साथ ' 
¦ भावना कारने को विधि भी बतलाइ गहे है # सुतरां प्राशशक्ति और प्राण 
| 





' शक्तिक्काश्ाश्नय, इन दीनोंकी ओर लक्ष्य करके ही इन शब्दोंका प्रयोग क्षिया. ' 
' गया जान पडता है। तब श्रलिका तात्पर्यं यही निकला कि प्रत्येक जछ प./ : 
दाथ “अग्नि-सोसात्मक,---अक्ष च अज्ञादात्सक्षष---अथदा प्राण ब अलालक्ष' 
है |। यही अति का वक्तव्य है। आधनिक विज्ञानको भाषामें प्राणका फोर : 
( 707०० ) एवं अन्नका सेंटर ( ५४४९7 ) झनवाद्‌ कर सकते हैं। हस. जातते| ; 
` हैं क्षि अपने शाधारसे अलग करके शक्तिको भावना नहीं बन सकतो। बाह्य 
,.. आश (५०) के पिना प्रशणशक्ति क्रिया नहीं कर सकती । एक यो झोह 7 
.. कर हस दूसरे को कएपना कभी नहीं कर सकते । प्रत्येक पद्ग्थं ही जो बाह ' 
“विषय” कहार जाता है-क्रियात्मक्ष अंश एवं जह अंश दोनों अंशोंके हारा गठित | 
हुआ है । शङ्कराचार्यजी का यही कहना है, “कायात्मके नाम रूपे शरीरावर. , 
क्रियात्मकरतु प्राणस्तयोरूपष्ठर्मकः”। ( छु० भा०१ । ६ ) अर्थात्‌ क्रियाक्षा प्र 
काश होने में उसके एक वाच्य आधारकी आवश्यक्ता है, नहीं तो क्रिया प्र. ' 
काशित नहीं हो सकती । उत्त प्राणशक्ति स्पन्द्‌ नातसक है । यह स्पन्दन इ | 
वेग एवं गतिको न्यनाधियला के अनुसार. अपना प्रश्ञाश झरता है, एवं उप ि 
का भतातमक जड़ अंश भी साथ ही साथ उसी के अनसार परियात होतां 
जाता है| वेज्ञानिकोंका सिदान्त है फि यह बात जड, अंश भी शक्तिको दी 
oo | 


+ वृहृदाररयक उपनिषद्‌ ५। ९२ | 


[इद्‌ सवें यदन्नं तत्प्रारेनेवाद्यते,वागादी नामपि अन्ननिसित्तोपकारदश' 
नात म्रायाद्वारकच्वात्तद्पकारस्य ( दुइ भा० १। ३ ) तंत्तिरीय उपनिषदू क्षी! 
भुगुवर्लीमे लिखा है,-“अन्न भ््नाद्‌ में प्रतिष्ठित है, एव अन्नाद्‌ भी अल मे 
_मतिहित है” अथात्‌ आधार के बिना शक्ति और शक्तिके बिना आधार शी 
कएपना नहों हो सक्ती । एक दूसरे को छोड़कर नहीं ठहर सकला । | 
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रूपान्तर है। शक्ति जसे करणरूप से स्वात्मप्रकाश करती है तेसे ही कायं 
'/.रूपसे भी साथ ही साथ प्रकट होती जातो है। वेज्ञानिकों के भमतसे जड़का 
स/ अर्थ ही यह है कि,--प्रयर्ूबलका घरतिरोधक,,--अथात्‌ जो अपने ऊपर 
ह लगी. हुईं क्रियाको बाधा देता है--क्िया के ऊपर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर- . 
$ ता है प्रतिरोध करता है,- बड़ी नारे निकट “आए, नाससे परिचित है#॥ 

प्र सदि बाचा देने वाणो क्रिया डी जड़के अस्तित्व को बोचक है अतएच झड़ 
[. शी शक्ति का ही रूपान्तर सत्र है। बढ़ भी इसारे समोप क्रियात्सक खूपसे 
[| ही भासित होतां हे। सुप्रसिटु वेज्ञानिक इवेंट स्पेन्सर कहते हैं कि,--शक्त्ि 
। छेदो रूप हैं । एक बाचा--शक्वियाजनक्त रूप, यही जड़ावस्या है । ओर इस 
|° जड्ावस्याके आश्रय सें जो नानाप्रकार को क्रिया्ें होतो रहती हैं यहो शक्ति 
|| का दूसरा रूप है । शक्ति के ये दोनों रूप एक साथ अभिव्यक्त होते हैं और 
| एक साथही क्रिया करते हैं । उक्षा सिद्धान्त यह है, ॥ 

| The fortis of our experience oblige usgto distinguish between two 
;' nyodes of force, the force by which matter demonstrates itself to 
[ | Us as existing, andthe force by which if demonstrates itself to us as 
| aoting,-the one not 8 worker of change and-the other as a worker 

| of change, aotual or potentin], उन्होंने सोर भो स्पष्ट रोतिसे कहा है कि- 

‘matter in allits properties isthe unkibown cause of all sensations. 
if produces in us, of which the one which remains when all the 
| others are absent is resistance to our efforts. In imagininga unit of 
। matter we may not ignore this symbol, by which alone a unit ०९ 
° matter oan be figured in thought as an existence,-by this if is dis- 
| tinguished from empty space”, “The force by which matter exists is. 
I passive but indopendent, while the force by whioh if moves is aot 
| ive but depondent on its past and present relations to other atoms’ 


इस सेटर वा जड़ अंशको सांझ्यक्षी तमशक्ति कह सकते हैं । इस तमके. 
आश्षय सें ही नाना प्रकारसे शक्तिको क्रियाय होती रहतो हैं । यही सत्त्वः | 
छुद्ददारण्यक में स्पष्टलया देखा जाता है ।-- 


®. 


^. 
gr A कक hs ns >.. 
| 


#ससान्रवरिद्या का अस्तिस अंश देखिये। शंफराच! येने उस 7 सप्ताल्विद्या का अत्तिस अंश देखिये। शंकराच!यने उस स्थानें कहा स्थानमें कह 
है कि, पदार्थेकी आकृति ब गठन आदि चन्त आदि इन्द्रिय शक्तिके ही कपर 
अवलंबित है । इस लिये जड़ अंश भी शक्तिका ही. दूसरा रूप है। 7 


Sacre 
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मे अमृत और सूतं दो रूप हैं । अयूते रूप नित्य है और मू्ेरूष | 
<त्रंसात्मक् है । सूतरूप, असूले रूप का आधार है। शब्द ब बायु-अमृते ह 
| एवं जल ब एथिवो,-नूते हैं । तेज, मूर्तरूप का ही साथी या संहताबस्था 
4 . आसिका द्वी सहायक है। सभो पदार्थे मूते अवस्था से सूते अबस्था में आये 
हैं, एवं फिर भी सूते अवस्था से अम्ूते अवस्था सें प्राप्त हो जायंने। ' 
एक ही उपादान की (शक्तिकी) दो अवस्थायें हैं, पहली सूक्ष्म और * 
दूसरी स्थूल। सूच्स अवस्था ह स्थूल अवस्था में आइ है। जो पहले 
` व्यापक था या सूच्मावस्था में घा ( 0:£!५४९0 9६९४९ ) बह पीछे घनीभत. 
। .होकर स्थूल!वस्था ( intigratel ) में आया है! यही बात समझाने के लिये. 
| शति ने आकाशीय तथा वायवीय अवस्था को असूल रूप एवं लेजस, जलोय,, 
। ओर पार्थिव अबस्था को सू्तरूप कहा है । आकाशीय, वायवीय, तेजस, अ. : 
लीय और पार्थिंब, ये ही जगत्‌ के पांच प्रकार खे उपादान हैं । ये एक् पराइ [ 
शक्तिके हो दूसरे रूप हैं । इन्द्रिय संबन्धो ज्ञानसे हम बाइरी विषयको इस 
पांच प्रकार में ही जानते हैं । हमारे ऐल्द्रियक्न-वोघ के उपलक्ष में ही यह | 
विभाग है । नहीं तो सब झुछ एक प्राण शक्ति का ही अवस्थान्तर मान्न है प्राण ।क्‍ 
. शक्ति हो पहले सूच्स आक्षारमें ( आक्षाशीय और वायदी य रूपमें ) पश्चात्‌ घत | 
आकारमें (तेस, जलो य और पाथिव रूपें) परिणत हुई है सक्ष्म अवस्था. मे | 
हम शक्तिको नहीं देख पाते, पर स्थूल अवस्था सें उसे जड़ भावसे देखते हैं.। क्‍ 
भूते अबस्था में जो खाली क्रियात्मक खूपसे अनुमान किया जाता है, बद्दी. 
सूते अवस्या में क्रियात्मक और जड़ात्मक दोनों भावों सें उपस्थित है। यह 
. सघन होने का ( ००४९४:६४।07 ) फल मात्र है। क्रिया एवं जिसके आश्रय में i 
क्रिया कायें करती है,--दोनों घनीभूत होकर स्थुल हुए हैं # । इसीसे हम क्‍ 
ऊ बिषय ज्ञानच हो करणात्मक् तथा क्ार्योत्मक्न दोनों भावों. से सिलत. 
> थ प्रभुति के पदार्थोसें क्रियात्सक अंशको 
0 ।पाथिंव पदार्थो में कायात्मक वा जड़ अंका | 





पंच भृत किसे 
कहते 


ही ग्राथान्य है । सूक््म अवस्थासे स्थल अब मे ई 
PR सूच्म श र हर स्था से आने के लिये, शक्ति का क्‍ 
भय जड़े अशक्षा-दोनों का ही सघन, होना अति आवश्यक्ष, ' 


क Memmi Ue motion arises.by 
and conorete.matter ar 
Herbert Spencer 


र (की. नततन७.तत++-+क ७७8» मम मम 
| the integration of diffused motion | 
‘568 by tho aggregation of diffused matters” 

5 Ra | 


| 
थे | । 
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 े। सुतरां स्थलं आकार में जब शक्ति प्रत्यक्ष दीख पड़ती है, तब बह .उपा- 
० दान के आश्रय में ही क्रिया करती हुई देखी जातो है । किन्त जिसे जड़ 
| उपादान कहते हैं बह भो शक्ति का ही एक प्रकार का रुप है । शक्ति का 
हो आकार भद्‌ मात्र है। इसी लिये अलि सथो साप्यक्ारने, प्रत्येक स्थन 
पदायको करणात्मक् एवं कायोत्सक कहा है । पदार्थसात्र'ही अन्य पदशथंमें 
शक्ति बरिकीणें करता रहता है एवं न्य: पदाणें से शक्ति को खींचता रहता 
है । करणात्मक शक्तियां जितनी ही तेजके आकार में चारों ओर फेलती रह 
ती हैं, उतना ही वार्‍यांश (जड़ अंश) भी साथ ही साथ चनीभत (००००००६२४९१) 
` होता रहता है#। तात्पर्ये इस प्रकार से ही स्थलता ग्राप्त होतो है वा सूते 
” हप होता है # आकाश और.वायुशी दूशामें जो. शक्ति असूत भावसे क्रिया 
| „ षरती थी, अथात्‌ जिस शक्ति छे प्रभाव सें आकाशीय बा वायवीय आकार 
| ( DiI InoS 5६१६० ) था, बही शक्ति जितनी ही संहत होने लगी, वा हथल 
' आकारमेत्ञाने लगी, उतना ही तेज्रके आकारमें क्लीश होने लगी । एबं तेज 
शपदिके आकार में शक्ति का जितना ही क्य होता है, उता ही उसका 
' 'डाड़ांश भो घनीभत ( 7४8०९0 ) होता रहता छै। फिर अन्तमें बढ़ी शक्ति 
| ` लल और पृथिवी को अवस्थामें आकर द्शेंन देती है। अतएव तेजशो संहत 
| . अवस्था बा सूर्तेरूप प्रासिक्रा सहायक समझना उचित है । 
† सूय, अमि, चन्द्र, विद्यत्‌ आदिक स्थण पदार्थाशो ग्रति ने आचिदै विज्ञ 
कहा है, और बाह्य दृष, लता, जल प्‌ थिवी प्रभति पद्थाँको आधि- 


इस प्राण शक्ति 
बा जद गेसिने भौतिक बतलाया है ऐसा विभाग क्‍यों कियर गया? इसका उत्तर 


| 
| ो परिय होकर सूलग्रन्थमें प्रसङ्गानसार लिखा गया है । यद्यपि प्रस्येक्ष स्थल बर 
` गढ्डालाहे॥ सूत्ते पदार्थ ही करयात्मक तथा क्ायात्मक हैं, सथापि इनके 
सध्यमें करणात्मक्ष अंशक्ो ही प्रधालता है, और सन्नष्य आदि 
॒ | प्राणी भी करयात्मक एवं कायरत्सक हैं. । करणात्मक अंश [इन्द्रिय तथा 


|. अन्तः करयारूपसे कायं करता है शौर स्थल देह तथा देहके अवयच उस का 


| 
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MMOS SS इज अनिल नि ययई 
“अग्नेः पार्थिवं वा आप्यं चा धातुमनाश्रित्य इतरभूतचत्‌ खातन्ज्येण आत्म- 
लामो नास्वि” । तेजस्यवाह्यान्तःपच्यूमानो योऽपांशबः ख समइदन्यत, सा एथिव्य- | 
भवत्‌ । शाङ्कराचायंः 

† सूळ ग्रन्थ के नाना स्थाना मं इस विषय की विस्तृत आलोचना है । श्वेतुके- 
लुका उपाख्यान, नारद्‌ सनत्कुमार सवाद, सवग चिद्या ओर सपतान्न विद्याम देखा। 
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अभिव्यक्ति शब्दात्मक कही गई और प्राणदे स्पन्दन नभसे शतियें प्र- 
सिट है। यह स्पन्दनही धीरे २ घनोभत होकर वाय, सेज, जल आर पृथि- 


MR अब आई 
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oe आ | उपनिषद का उपदेश--- | 
कायोत्मक्ष अश हँ । सय चन्द्र आदि का जो करणात्मश अश यही पो | 
से प्राणीके देहमें इन्द्रिय अरदि रूपसे अभिव्यक्त छुआ है । यह फायोत्मक्ष 
अंश भी शक्ति का ही रूपान्तर जान्न है। अतएव सनफगा घोगा कि ब्रह्म 
की प्राणशक्ति ने दी चगोभूत होकर देहके अवयव तथा इभ्द्रि योक्त गोलको 
का तिर्मोण बार दिया है। इन आश्चयोंसें ही .म्राखशक्ति दशन, श्रवण आदि 
विविध क्रियाय करती है # इस सिये जीवकी छानशक्तिको,-मासशक्ति दी |" 


[i हो एव प्रकज्ञार षो अन्तिस असिठय र्हि पहले हँ, व्यो यह यदि इन्द्रियो । 


के स्थानों ( गोलकों ) का निर्माण न कर देती एजं उनके आश्रये इन्द्रिय | 


शक्ति रूपसे परिणत न हो रहती लो उनके हारा जानको विशेष २ अभिः | 


व्यक्तियां ही नहीं हो सकती थों ॥ : | 
तेद्मतमें इेख्वरके नहुत होने के संझहण वा इच्छा शक्ति ( l! 90४००) से ही 
बेदोक्त स्प्द्य यह विश्व उतपन्न हुआ है। शौर संकल्प ज्ञानकी छी क्रिया है। ज्ञान | 


'' वाद्‌ वेज्ञानिकभित्ति 


के ऊपर स्थापित हे की क्रिया होने से ही वह अरस्णट शब्द झपसे शणिव्यक्त होती 


' है। ज़ान को क्रिया और शब्द दोनों परस्पर संपक्त हैं--मिले हुए हैं यह, ' 


बात घेही जानते हैं कि जिन्दोने आधनित्ञ ( ए57०।०।०४) ) शानक आः | 
लोचना को है। इसी लिये जगत्‌ शब्दात्मक्ष है बत्ती से ज्ञानको पहली 


8-0 


ची खूपसे प्रकट होता है, यह बात ऊपर बदला चशे हैं । इससे यह सिद्व 


' छो गया कि चेद्‌ के अलसे स्पन्दन ही विश्व का सल है । और यह स्पन्दन, | 


i 


. ्रत्मको ही ज्ञानक्रिया वा संकरुप है। यह ग्रह्मसे स्त्रतकुत्र नहीं जिन्त ब्रह्म 






। 
| 
he जः । शङ्कराचायः। 


चा आलोचनाके विना वाक्य का दोना सम्भव नहीं “तन्मनोऽकुरुत । .............- 

, भसा वाच सस्भचन छतवान मनसा वाचः आळोचनसुपगस्य इदं सषे 
| 5 । माड्टक्य मे भी लिखा है । वागनुरक्त बुद्धिचोध्यत्वात्‌ बाङ्माल्नं सर्वे चाः 
' ग्ञख्ञातञ्च सपमोङ्काराजुविद्धत्वात्‌ साङ्कारमात्रम्‌ । काळत्रयातींतमोङ्कारातिरिक्तं जडं 
६स्ठु नास्त्यव । इस सस्बन्ध मं आधुनिक हवर स्पेन्सरका (Rhy-thin) देखो | 


इससे शवश्य स्थतन्‍्त्र है। य्योंक्ति ब्रह्म अनन्त है, एक ही जगत जी सष्टि के | 


संकरप नात्र से उसके अनन्त ज्ञानक्की सयोदा वा इतिश्ी नहीं हो जाली। . 


७२७. याचा 
“a I 5 mes se =. 


—L 2 मी 
$ असे देहाकारेण परिणते प्राणस्तिष्ठति, तदचुखारिणश्च वागादयः खितिमा- | 


† बृहदारण्यक प्रथमाध्यायके आरम्भ म हा यह तत्त्व स्पष्ट हुआ ह। सकदप 
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/« को देखकर भलीभांति समझ सकेगे। “संब विद्याम” # हस देखते हैं कि, 


ही सिन्न नास हैं दोनों स्पन्द्नात्मझ हैं †। अतएव गति और जेपकी (४००- 


एवं वःय, चक्षु, श्रोत्न, सच मभृति आध्यात्मिक्ञ इन्द्रिय गने भी म्रासान्रत चारण 
'प्रायशक्ति ही इंच सब भिन्न २ क्रियाशोसे आज्ञारमें प्रकट हो रही है यही 


हैं,-आ घिदे। वश शक्तियां हो प्राण के देहमे इल्द्रिपोंके आकारसे प्रकट हुड k 


रर ( प्रक्ष-उ ५०-३ । १-१०) छु० १। ३। १। १८ 





© 


खवतरणिका ॥ SR 
उससे इस विश्चणो छोएकर भी अनेक भांति का सष्टिसंकएप “वा विश्वविष॑- 


इसने ऊपर जो तत्त्व लिखा है वह आधघंनिक विच्चानकेअत्यन्त अनगंत 
है। यही उपनिषद्‌ का सत है। पाठक सहाशय उपनिषद्के उन्न २ स्थलों 


बाहर के चसो" पदार्थ स्पन्द्नात्मश. वायु से उप्रजे एवं देह की सब इन्द्रिय 
क्रिये स्पन्दूनात्मक आण शक्तिसे उत्पन्न हैँ । प्राण और वायु एदा स्पन्दूनके 


city and direction ) न्यूना चिक्षला के अनुसार स्पन्दन ही, आध्यात्मिक 
तया अरषिदेविक विविध पद्र्थासें परिणत है। डड द्रणयशफे अनेक स्यानो 
से झो यह सिदान्त देखा जारा है। सन, वाक्य, अघा, शन्न ये ससी माणा- 
स्पऋण्हें ये प्राणसे हो अभिव्यरू होते हैं (निद्राके वाद) और फिर झुषस्ति लथा 
सृत्युक्ञालम प्राणमें हो तिरोहिल हो जाते हैं। इसो स्थलमें इन फिर देखते 
हं कि सूय, अरिन, चन्द्रमा प्रभुति अरधिदेविक्ष पदाने प्ररणतत चारण किया 












किया |! इससे ज्ञात होता है कि उचश्ी अपनो २ क्रिया नाभ व्यापार सभी 
स्पल्द्नात्मच्ञ हैं, सुतरां वे स्पन्द्ात्मत प्राण शक्तिसे ही अभिव्यक्त हैं और- 


समझा जाता हे । फिर देखिये कि, चन्नु, कशे, बाइय, सनत ग्रभूति आध्यात्ति- 
का इन्न्रियां,-आधिदेविक सूय, अग्नि, विद्यत प्रभलि के ही रूपान्तर सरन्न 


{। बाह्य स्थम जड़के आरश्रयर्मे रहशर घासशर्ति ही क्रिया निर्वाह करती 
है एवं प्राशशस्ति ही स्वन्न बाह्य स्थल जहसे ढो हुई है एवं प्रत्येक पदाथ 








क छान्दोग्य दाखिये। 
† वायोश्च प्राणस्य च परिस्पन्दात्मकत्वम्‌- शङ्कराचार्यः । 
{ नहि प्राणादन्यल् चळनात्मकस्वोपपात्तिः, चळनव्यापारपूचेकान्येच हि सबेदा 
स्वव्यापारजु लक्ष्यन्ते चायादीनि प्राणाद्वा एप सूयंउदेति, प्राण अस्तमेति ( चूह० १। 
५ ) सप्ताञ्ञचिद्या । 

+ आइहित्यो ह वे बाह्यः प्रण उद्यति एप छान चाश्षुव प्राणमन गृह णानः इया 
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Do | । | 
bea: . उपनिषद का उपदेशन | * 
करखात्मक् तपा कार्यात्मत्त हैं # ये सब बातें वेद में स्त्र पाई जातीः है ३ 
श्वेतकेतु कथा में सभी स्थूल पदार्थों को तेन, जल और अन्नात्मक कहा है. 
यह भी इस समय स्पष्ट समझें आगया । | 
' . + हमने रपर -दिखा दिया कि जड़नान्न प्राणशक्ति की ही चनोभत। है 
अवस्था है । शक्तिके घनीभूल होनेसे ही उप्चक्का छ्य होता है, शक्तिका रः 'f 
होने पर तेज को उत्पत्ति भी अनिवाय है, एवं शक्ति का जड़ांश भो साथर ६ 
जलीय तथा फिर कठिन पाशथिव आकारमें घनीभूत होता रहता है । इसी | 
कारण वेदने जल ओर अन्नको साथ २ तेशको बात कहो है। छाये वाणी मन 
और प्रायाक्षो भी वहों पर जो तेज, जल और अन्न के द्वारा पुष्ट कहा है;-. है 
उसका भी कारण यही है क्षि प्राणशर्ति कभी भी जड़ीय अवल्स्जन बिना है 
स्वतन्त्रभावसे अपना प्रकाश नहीं कर सकती। एवं हम लोग अन्न पान आादि। « 
'' ग्रहण करके जिस शक्तिक्षा सञ्चय करते हैं उसीके दूरा देह के अवयव ज्ञादि हर 
` पुष्ट होते रहते हैं। इसी लिये श्रुतिमें प्राशको अन्न पानादि द्वारा पुष्ट कहा हे 
` गमा है | आधिदैविक सूर्य चन्द्र आदि पदाथा से जो आध्यात्मिक इन्द्रियों _ 
का प्रकट होना लिखा है, सका भी अभिप्राय अब हमारी समममें आगया | ` 
`  आदधिदेविक पदार्थोमे प्राणा और क्रिया की ही ग्रधानता है। यह प्राण हो | 
_ .जड़के आश्रय में जैसे बाहर फ्रिया करता है बैसे ही देह के आश्रय सें इन्दि- | 
' यादि शक्तिकूप से भोतर भी यही प्राण क्रिया करता है । झतएव यह ४ 
समझा जाता है कि,-एक प्राशशक्ति हो घनोभूत होकर तदाश्रय में रहकर | 





+ “द्वे चाव ब्रह्मणो रूपे सूत्ेञ्चेवासूतश्च” । “ अतः कार्यकरणानामात्मा प्राणः “₹ 
सिध्यति” । “सचे पव द्विप्रकारः अन्तःप्राणडपष्टस्भकः''` `` `` -`वाह्मश्च कार्यढ- | 
कणः” | “कायोत्मके नामरूप शरीरावखे, क्रियात्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्टस्भकः”- ` 
` शङ्कराचायः। | क ८ 

म छान्दोग्य. उपनिषद्‌ ६। ४-५ देखो । 

र “न्ने देहाकारेण परिणते प्राणस्तिष्ठति तद्नुसारिणश्च चागादयः खितिभाः |` 
जः । दृह० उ० भाष्य, १ । ३। १८-२० । पाठक-हवेटेस्पेन्सरकी भी चात सुः 
 छीज़िये॥ ' 
At the eutsot,animal absorbs undey the form of food,an amount -- 
' of,latent foroe greatre than it daily oxpinds and tlic Surplus Is | 


छाए equilibrated by growth इत्यादि । इसीलिय भू तिमे प्राणको 'अज्नवन्धन | रः 
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अवतरणिका ॥ | = १३- 
।.चाइर और भोतर फरिया करतो है। तब सहदय पाठकगण देखें” कि, ऋज 
» क्षल के अतिउन्तत विज्ञान का जो सिदान्त है वही सिद्दान्त वेदसे भ लिखा 
चला आ रहा है । यह क्या हिन्दू जातिके कस गौरवको बाल.है.? इस एक 
द्रण से हो अनुमान कर लीजिये कि हिन्दू जाति का वेज्ञानिक ज्ञान 
| "किस भांति उन्नत था । और विशेषता यह कि हिन्दू जाति जड़रूप विकार 
३ के साथ २ चेतन्य-सत्ताको भी देखती आइ है ?॥ 
| वेज्ञानिकों की दृष्टि में बाहरो पदयो में से एक भी पदार्थ स्त्रतन्त्र 


|| वा स्वाधीन नहीं प्रतोयनान होता । वेज्ञानिक जानतेहें कि 
Ros ता विश्यव्यापिनो एक ही शक्ति विशेष बिशेष स्थानों में के- 
ह संप्रकर न्द्रीभल होकर कहीं दृक्ष कदी लता कहीं स्वरणं कहीं जल 
| "और कहीं प्राणिशरीर बन रहो है। देज्ञानिङ कहते हैं : कि 
सभो पद्यं एक शक्तिके ही रूपान्तर हैं और यह शक्ति स्पन्द्नात्मकक है 
अथात्‌ एक आणाशक्ति ही स्पन्दत होकर नाना पद्गयाके आाकारोंमें फेश र- 
| हो_है। इस समालोचनासे जाना जाता है छि ज्ञानस्वरूप व्रतम चेतन्य के 
संकल्प वश उसीकीो ज्ञानशक्ति स्पन्दत हुड और उस स्पन्दन के ही प्रकार 
भेद्से यह विश्व उतपन्न हुआ है। यह स्पन्द्नात्मफ प्राश शक्ति श्न को ही 
। शक्ति हे, ब्रक्मसे अलग इसका स्त्रतन्त्र अस्तित्व वा क्रिया नहीं है ब्रक्ष्म 
| चैतन्य ही इस प्राणशक्तिशा अधिष्ठान है #। जगते सभी पदाथ घट्ने बढ़ने 
| चाले हैं। उुतरां एक सूल परिणासो-उपादान कारण अबश्य ही स्वीकार करना 
- पड़ता है । ओर एक बाल यह भी है कि-बाहर तया भोतर जो शक्तिका खेल | 
। “सात्र है, वही आत्साक्े ससीप "अनभति” नाससे परिचित है। इन्द्रियों पर 
| बाहरो विषयोंके क्रिया करते ही वह क्रिया अनसति खूपसे आत्मासें प्रत्िभ- 
। सित होतो है । शक्तिके संसग से हो-एझ नित्य ज्ञानको भिन्न भिन्न अवस्थायें 
अनभूल होती रहती हैं। अब इम इस सम्बन्ध सें भ्रीशङ्कराचायं के तीन 
' टोक्षाकारों के सत उढ़््त करते हैं--- 
|. ˆ प्रलये सर्वकाय=करण-शक्तीनासंवस्यानमभ्य पगन्तव्यं, श- 
'क्िलक्षणस्य नित्यत्वनिर्वाहायु । तासां शक्तोनां ससाहारो सा- 


: 
| 





॥ 


| 
| 
| 
। 





NU 


| + “नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः सन्ति” गौडपादकारिकाभाष्ये शङ्कराचायः । 


।॥ अधिष्ठानातिरेकेण सत्ता-स्फुरणयोरभावात्‌, आत्मनि भेदद्शेनमविवेकिनाम 
 'भा्न्दागिरिदीका ॥ ` 


{ 
« 
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° fo उपनिषहू वा उपदैश-- | ° 
यातत्त्वस्‌;, “सर्वस्य ्रपञ्चस्य कारणमव्यक्तम्‌, तस्य परात्भपारत, 
न्ञ्यात्‌, परमात्मन उपचारेण ' कारणत्व” सु च्यते, नतु अव्यक्तवरी ` 


द्विकारितया । अव्यक्तस्य पारतन्ञ्य पृयक्सत्व मसाणाभावाहू ` 
पार 
सात्ससत्तयेव-सत््वाभादाञ्च, अतो ब्रह्मणः नाट्वितीयत्वविरोधः” bs 


१ 
i थ 


' आनन्दगिरिः ॥ ॐ a: 
तद्व्यक्तं कटस्यब्रह्मणः सष्टित्वासिद्धयय स्वोकायं, जीव.) 


भेदोपाधिमत्त्वेनायि तत्स्वीकायस्‌ ॥ ( रह्नप्रभा टका ) 
ऐनरेय भाष्यटिप्पशीक्षार झानासृतयलि काइते हूँ ॥ F 


द्र 
अरोपितद्य अनभवमरत्याख्यानेन थिद्वयश्भवात्‌ अनुल्ति 


सव्ये” | जामभरूप छनभवात्सक्त्रह्मरूण वडवे न लु श्क्यासमावे। ८ 
नच बहुस्यां प्रजायेयेत्यादिश्लुतिबलातू, आत्मनशव उपादानेत्वा से 


नोपादानान्तरापेक्षेति वाच्यं घियदादैव्यावहरिकत्वेन चडादिव 
परिशासित्वात्तस्य परिखास्यपादानं वक्तव्य, न यात्या तथामकि- ८, 
तुसहति निरवयवत्वात्‌ । तच्च वियदादेः परिशायत्वसङ्गो कत्य तबन । 
सिव्यत्त नासरूपावस्थं अव्याकृतं परिणशास्यषादानस हिति । नाएज्ञान 
झूपयोरात्समाचत्देन झुषात्यात्‌ आ्ात्मनोऽह्वितोयत्द न विध्यते. म 
[त्‌ प 
# तात्पर्य-शाक्तिका ध्येस नहीं होसकता। प्रलय-काळम सभी पदाथ शर्मिह 
रूप से टिके रहते हैं। इन शक्तियोंकों समष्टि भाव से “मायातत्व” कहते हेँ। जगाम 
यत्‌ के इस दाकस्यात्मक कारण का नाम “ अव्यक्त ? है। यह अव्यक्त ही सप्रे 
विकारी पदार्थका कारण हे। ओर इस विकारी उपादानका अधिष्ठान है ब्रह्म 
तन्य इस डपादानक योगस हो त्रह्मका भा “कारण” कहते हें । ब्रह्मस एथकू 
धीन भावसे इस अव्यक्त कारणका अस्तित्व नहीं, आत्मसत्ता में ही इसकी स 
है इसकारण ग्रह्मके अद्धितीयत्व मे विरोध नही आता ॥ 
+ इस विकारी जगत्‌ का पक “अव्यक्त” कारण है। यह खीकार किये पिगीछेर 
जगत्‌ को सष्टि सभावत नहीं होसकती । जीव-चेतन्य परस्पर एक दूसरेस मिंयाम 


है-यह भिन्नसा उक्त प्रकार एक उपादान माने चिना खिद्ध नहीं होती । इसी लिमा 
जगतका एक अव्यक्त उपादान हे ॥ ण 


‡ विषयमात्र ही ज्ञानके निकट अनुभूति स्थानीय हैं । खच अलुभूतियां शान म 
दा खरूप भूत ह ज्ञानस एथकू इनको सत्ता नहीं। इसी अभिप्राय ले सब 





£ 
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| खवतरणिका ॥ fee 
ते. इत्यादि प्रंगगणोंसे सिद्दु हुआ कि एक नित्य झासभी हो शक्ति # स्पन्तित 
डो कर इस जगत्‌ रूप में परिणतल हुदे है । एलं इग शक्ति के संसग.,से ठस 
ज्ञानक्री भी दूसरो अबस्था प्रतोत होती है। ज्ञान तो नित्य एक रूप है,पर 
शक्ति परिणामिनी है। इस शक्तिके शंय से हो उस एण नित्य निरवयत्र 
जानके विशेष विशेष विज्ञान ( 5009 ०६ ००००।००९5७) 5नसत होते हैं 
अपने इन्द्रिय सम्बन्धी जानको यथार्थं झालोचना करके हम यह बात अना . 
वृ-यास ही जानसऊते हैं । सो आगे हम इसो आलोचनामें प्रदत होतेहेँ ॥ 
|. सनसेंविचारिये जक्लि हमारे सल्सुछ एश्न नारंगो रकखी है । हम उसे 


| 
८ गथसे उठाकर अर पाण से आए. हाथ ने समफा कि 


[न्‌किया का स्वरुप उत्त क्रा स्पशं बड़ा ही कोसल है, और श्रांख ने देखा कि 
७निणयः सस का बसे सुन्दर लो हिताभ है । नारंगी को काटकर सुख 





सें. यरने थे जील बोली कि उच का श5छा सीठर स्वादू है। चासिन्ाके पास 
नाने से नासिका ने समझा कि उत्त से सुमधर स्निग्ध गन्ध आता है। ताव 
प नाएंनी का प्रत्यक्ष अर्थे यही. छुजा कि, हमारी शिक्ष सिल इल्द्रियोंने, ससके 
वः सिलुन सिल्न रुपे, रूप, रस आदिका अनभव किया इतना ही क्यों ? नारंगी 
पाने हमारे अन्तःकरण सें सुख छा उद्गेम करदिया एवं भविष्यमें एक आर ना- 
ina 20037 ५. 


LASS 








एन्ञानखरूप कहे जाते हैं। यह ज्ञान एवं इख ज्ञान म आरो,पंत अनुशराव्य Iबषय 
(( अज्ञुभूतियां ) एक नहीं इनकी सिक्ता रहेगी दी । ओर आकाश, घट, पर प्रस्वः 

नि पदाथ परिणामी विकारी हैं । अतणव इनका एक परिणामी उपादान अवश्य है 

श्तिह्य निरवयव होनेके कारण परिणामी उपादान दो नहा सकता । इस ळय परि 
इंगामशील घउपरादिक पदार्थ जिसमे अनभिव्यक्त अवस्था मं रहते हं उसीको अ- 
सत्यक्त” उपादान कहते हे इस पारेणामी अव्यक्त उपादान को अव्याकृत शाब्द स भी 

. इआमिद्दित करते है, कारण इससे ही समस्त पदार्थ आभेव्यक्त वा व्याकृत होतें ह 
जे सब चिकारी स्वाधीन भावस स्वतन्त्र रूपस मेथ्या ह । अतप ब्रह्मकं आह्कता- 

तरयत्व में व्याघात नहीं हुआ ॥ 


न _ ७+- बम कया, 


'  बवहदारण्यक के प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मे प्रकारान्तर से यही तत्त्व 
पिवालिखा हुआ है। चक्षु, कर्ण वाक्य प्राणादि के द्वारा आत्मा की विशेष विशेष करि 
म्रियामात्र प्रकाशित होती है, इन के द्वारा आत्माकी पू्णशाक्ते प्रकाश नहीं पाती। 
हिंत्मा. पूर्णेशाक्ते और पूर्णशान रुवरूप है'। चक्ष कणोदि ज्ञानेन्द्रिय ओर वाक्य प्रा- 
णादि कर्णोद्रियाके द्वारा आत्माके उस ज्ञान और शाक्तेके कुछ अंशामात्रका वकारा 

नदी ता दै । वास्तव में आत्मा,-सम्पूणे शान और क्रियाया का पूणे आधार है ।“आ- .. 
दा मनि-सवोपसंहारवाति इष्टे आत्मद्शी भवति" 
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'तो ये अनभतियां सदा के लिये अनभति सात्र रहगइे होतीं, हमारे ज्ञानक . 


हैं, अथवा वे अलग अलग हैं, ने कोन हैं, कया हैं ?--इत्यादि कळ भो! 


२६. - , ` उपनिषद्‌ का उपदेश-- 6 ४ 
रंगी पाने की प्रबृत्ति को जाग्रत्‌ करद्या। इसी उत्सुकता वा लालसा 
दौ इकर. इन दूसरी नारंगी ले आए । अच्छा अब [विचार को जिये हमें जो FF 
तनो अनभति, हुईं, इस का यथाथ ्भिप्राय क्या निकला £ ये सब शर -. 
स्पशे रूप--सुखा दिक क्या नार्गीमें ही छिपे टँ यु वे हमारे ही अन्त क्र | 
विज्ञानमात्र हैं ? उत्तर सें यही बात आवेगो क्ति, इमारो इन्द्रिय के 
के निक्षट उपस्थित. होकर ही, नारंगी ने हमारी इन्द्रियों को दिश .? 
विशेष प्रकार की क्रियाओं का उद्रेक करादिया है । उसने चक्ष 

रूप-बोधात्मक् क्रियाका उद्रेक कराया' नासिका को गरुध--ळो धाट्मक करिए 

का तद्रे करायो,-इसी प्रकार अन्यान्य इन्द्रियों को सी विशेष विशेष हि 

याझों का उद्रेक कराया है। किन्तु केवल इन क्रियाओं का उद्विक्त होनाएँ 

यथेष्ट नहीं । इस में यह हुआ फि हमारो विशेष विशेष इन्न्रिय के द्वार हो 
कर हमारे अन्तःकरण में कितनी ही अनभतियां ( 9०5१६078 ) मान्न रा 
गडे । हमारा सन यदि, इन इन्द्रियों को क्रियाओं के साथ संयक्त न होता 


-_-> A 


Ss 


22 ISO क a gm am aA श ल , 89 का 4 


अङ्गीभत नहीं हो सकतों थीं । यादि हमारे सन का संयोग न होता तो 
अनभलियां कहांसे आइ', कब आई, बे एक ही पदार्थे की बहुजिध क्रिया 


जाना जाता । अनभतियां उद्रिक्त हुई नहीं कि, मन ने उन को देश शी 
काल में तरन्त पहिले सजालिया । देश और काल ये दोनों सन के हस्तध 
सूत्र हैं, इन सूत्रों के द्वारा मन अनुभतियोंक्ो सुत्रित वा ग्रथित करलेता है! 
इसके द्वारा हम समक सकते हैं कि, ये अनभलियां बाहर से आइ हैं, किमव 
हमारे भीतर ही उपजी हैं। इसके पहले क्या कभी इन अनभतियों के झग 
रूप वा इनने मिल प्रकार को किसी अनभतिको # पाया था ? सन दघम 
विचार करना आरंभ करता है, तब अनभतियां हमारे ज्ञान की अङ्गोभत है 
जातो हैं । मन जिस स्थानमें वा फेन्द्रमें अनभतियोंको पाता है, उस आतं 
केन्द्र वा स्थान से भिन स्थान से ही ये अनभतियां आई हैं, यही देश ॥ 





ro अपन अफ१डअकअउफसफसफफऑफ कक फकसससफनफकि मअइ+स्‍+ञुक्‍न्‍+५ 
® “निष्कृष्प समानासमानजातीयभ्यों “देश! दिः विशि | 
'व्यक्षय”-शह्राचाय 3 येभ्यो दश - कालादि ्टतया इद्ल्त f 
वंयु्तम्‌ -शङ्कराचाय । | 
` ` समान जातीय-शि०४]॥४ असमान ज्ञाताय-#०7. 
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। जानका खूप है । नारंगोके कारण जो अनभंतियां हमें मरे हुड थे सज 
९ अनभतियां हमसे भिन्न देशसे इसमें आई हैं इन बात को देश-बोध बतला 
न देल! है! नारंगी हमारे आगे है कि पीछे, दाहिने है कि सांस, निकट हे 
पक्कि दूर, य खात आत्म-केन्द्रसे सुलना द्वारा ही सममा! जा सकती है । जिस 
न केनद्रमें अनभ लि पंहुंषी है, उम केन्द्रमे ही लखना द्ूरा- सज्सुंस-पञ्चास्‌, वास 
दक्षिण, प्रभति देश-बोध लब्ध द्ोता है # यही देश जनकं स्व॑रूप है। 
घौर नारंगी की गन्थ अतिसधर है-बलमान कालके इस सथर गन्ध-ज्ञास॑ 

हे को समकनेके लिये, इस कालके पदमे ( अतीस कंसमे ) अनभंत, इंसोके स+ 


४ दूश एक और अनुभूति को स्थृलिका छोना आवश्यकत है । अन्यया “ठसा 
ष | यल्ध सघुर है” ऐसा समममें नहों आर सकता । यही कॉल झनक स्वरुप है। 
र्‌ । ° सनकी ऐसी विचार क्रियाको लद्य करके छी ससञ्चो संशर्प विक्रर्पात्सकऊ 

| कहा है । देश बध ने बतला दिया कि नारगीने भि मिल इम्न्रियोंे सागें 
ह से जिन अनेक अनुसूतियों को जगा दिया है वे सब अवश्य इमारे सीलर ही 
ग | अनभत होतो हैं किन्त नारंगीके छोनेसे ही सब अनभतियां हमें मिली हैं, 
” जब नारंगी न आई थी तब लो एश भो वेसो अनभति नद्दों उठी थो । खु: 


; 

रो तरां सिद्व हुआ कि अनुसूतियां हमारे भीतर को छी अनुभतियां हूँ किन्त 
| इनका उत्पादक कारण हमसे अलग बाहर बेड है, हमसे पिञ्ज देश स हे ह 
| एवं एक हो आत्मा भिन्न मिल देशको अनुभंतियोंका अनुभव करता रहता 


तध 
‹| है। और काल बोघने कया बललाया ? यह छि, इस आत्मारें इस काल 
। 
९: जो अनुभूतियां उठी हैं इनके ही अनुरूप वा इनसे विप्तदूश कडे आन्यं श- 


ञ ' नुभूतियां पहले इसी आत्मामें उठ चुकी हैं । अघोत्‌ एक ही आत्मा सिस 


पा भिन्न कालक्की अनस लियोंका अनभव किया करता है । कालके ज्ञानसे यहं 
४ समक गये कि जिस आत्मासे अनुभूतियां जाग्रत होतो हैं, घह आत्मा अनु 
E भतियोंसे भिन्न स्वतन्त्र पदाये है । क्योंकि इन झनभतियोंके आनेसे पे भो 

अह आत्मा वलसान ही था । 

गे ms NIRS 

ब # सम्मुखवर्ती ` क › ने हमे जैसी अनुभूति दी, दक्षिण ओर के ' ख ' ने हम 

न्ती! तदपुक्षा भिन्न प्रकार की अनुभूति दी सुतरां ' क से “ ख ” सिक्न पदार्थं है । 
| अत्तपव हम 'क' ओर 'ख' दोना से भिन्न हें । # इसी लिये, क' से 'ख़' भिन्न है. 
| अथात अजुभातिकी मिन्नता से ही पदाथ की भिन्नता संमइंप जाती है। 


चे > 
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। 
| 
॥ 
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6 कसा सा a कर पड ' 95555 


.... शेन्द्रियिक अनुभूति 





| 


re 5 उपनिषद्‌ का उपदेश - जा ६ 


टः 

ba अतएव सन, देश और कालके हारा अनुभतियोंको सजाता हुआ यह्‌ 
प्रसिपन्न कर देला है क्षि, अवश्य हो आत्माको हो अनभति हर 
और क्ियास भा- होती है किन्त आत्मा अनुभतियोंसे ए॒थक्‌ नित्य स्त्रन्न्र है। 
SS यदि पथक न होगा, तो आत्मा अन्तःकरख द्वारा इनको उक्त 
भांति विचार नहीं सकेगा । यदि आात्मा स्वतन्त्र पद्र्थे च होता सो ये घ्रः 
नमतियां एक जाति को हैं या भिस जातिशी, स्वतन्त्र अनेज्ञ हैं, या एशहो' ड 

बृत्यादि प्रक्तारका सादुश्य वा वेपादु श्य'सा विचार भी सनके द्वारा सम्भव न 
न होता । इसी लिये आत्मा को द्रष्टा वा विषयी कहते हैं । एवं अनभत्तियों हि 
को (States 0९ C0n80।087९8 ) दृश्य वा विषय बोलते हैं। इस विचार बी 
क्रियासें आत्माक्षा.करेत्व प्रकाशित होता है, किन्तु नारंगोने इन्द्रियोंके भार 
से जिन शब्द स्पशे रूपादि अनभतियोंका उद्रेक किया है, उन क्रियाओं में| ग 
आत्माका कोडे कढंत्व नहों सूचित होता । घयोकि आत्मा इच्छा करे या 
न बरे, इन्द्रियोंसे सागे सें नारंगोके उपस्थित होते ही क्रिपाथें अवश्य आवें, ० 
भप । सुतरां शनभतिय 2१857० एवं आत्मा को विचार क्रिया 2०४४७ 
. है आत्माको स््तन्न्न स्वीकार न करने पर,-विबयीको विषय से स्वतन्त्र न. ः 
सानने पर-इन दो प्रकार को क्रिपाओं सें री कुछ सेद नहरों रहता । और ॒ 
नारंगोने हम में जिम सुखको उत्पन्न किया तथा दूसरी नारंगी पालेको लिये 
जिम प्रदृत्तिको जगाया वह शुख और प्रद्ृत्ति दोनों हमारे भीतर ही हैं ना: 
रंगो में नहों । तभी देखा जाता है कि, विषय और इन्द्रिय का संयोग होने! ,. 
से, विषय इन्द्रियोंके दरार योगते अन्तःकरण में कितनी हो क्रिया शोका उदरे | र 
ककर देता है एवं अन्तःकरण भो उस विषयसें कितनी ही प्रति क्रियाओंका। पि 
आरोप करता है। इस क्रिया और प्रतिक्तिया से ही विषयका प्रत्यक्ष होता' 


फू: दे क्रिया आर प्रतिक्रिया का यह सम्बन्ध हदी विषय ज्ञानक्रा सुल हे | 
यह लो हुई ज्ञानेन्द्रियों को बात, अब इसे छोड . कर कर्मन्द्रियों की. 


ओर देखिये,-उस नारंगीने हमारे अन्तःकरण में जिस प्रवृत्ति को उत्पत्त 
किया था, उसी प्रवृत्ति के द्वारा स्नाय आदि क्रियाशील हुए जो 
इसारा हाथ फल गया । हमने नारंगी को ले लिया, किन्त इस लेनेक्षा अप. 
केया हुआ ? मन लगाकर उत्तर दीजिये । नारंगी उठाने पर हमें यही जागं. 
पट्टा कि भानो हमसे बाहर “कुछ” है, और जो कुळ है बह सारे दाथ की 


शक्तिका प्रतिरोध करता है। इस प्रतिरोध वा बाधा क्रियाके दूरा ही ह्ण 


~ ड | 
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४. अवतरणिका ॥ १८ 


यह न्ञारगीका होना समकते हैं ? और यह भी समझते हैं कि, हमने जितने बल 
ति का प्रयोग किया, चारंगीने भो हमारे हाथ में उलंट कर उतने ही बलका 
है। प्रयोग किया है। इस स्यानमें हनने दया सन्मा ? यही कि, इसारे आटस 
उक्त क्षैन्द्रसे ही क्रिया निकल कर खादरको नारंगी सें प्रयुक्त हुई हैं एंबं बाहरको 
भ. नारंगीसे क्रिया आकर हमारे आत्मासें ही अनभत होती है.। आत्मामें यह 
हो, 0 क्रिया आइ, सो पहिले नहीं यो किन्तु यह अभी आडे है । र. आटस 
भ३| से क्रिया उत्यन्न होकर वाहरणी उस नारंगी सें प्रयुक्त हुने है, इसलिये अए- 
यों, ल्नाको इस क्रियाफे “कारण” रूपसे जानते हैं । 
ष अतएव हम स्पष्टतया ससक सकते हैं कि,-जिनः झनुभूतियोंके -ऊपर'इम 
र पो और विषय. ने भन लगाकर अनेक प्रकारसे विचार य था एवं जो क्रिय 
ss इससे निकलकर बाहर एक पदार्थे में ्रयुक्त|हुदे छे,घह अनु- 
है । हमारी हैं । और खाहरके जिस _पदाथने हमसे 
व भूति और क्रिया दोनों ही हमार 
७ अनुभृतिक्षा उद्रेक किया है एवं जिशफे ऊपर इसारा बल प्रयोग प्रयुक्त हुआए 
¬ | हे, चह पदाथे “हम” नहरों किन्तु बह हन से भिन्न स्त्रलन्त्र है ।। एक फिषयी 
दूसरा जिषय हे। इन्द्रिय सम्बन्धो प्रत्वक्षके समय दसो प्रस्तार जिषयो एव. 
| विषयज्ञा प्रत्यक्ष हुआ करता है। अनंभतियां और क्रियाय, अनित्य विकारो 
| एवं परिषलेन शील हैं, किन्तु हण नित्य अपरिणासो हैं । बाहर का विषयः 
प नभसि और क्रिया जंनक वा 'कारण' खूपसे अवस्थित है । और भीतर 
न ' ज्ञे” चा विषयी? अनसतियों के 'अनभवक्षत एवं हस्तप्रवारण आदि हिः 
रेष दों के सत्पादक्ष वा 'कारण' खूपसे आश्रस्थित है किन्तु अजुसूतियों और 
की यासे “में” स्वतन्त्र है । विषयके प्रत्यक्ष-कालमें इसको यह बात निश्चेम 
वा प्रत्तीत होती रहती है। # इस समय यह भो ज्ञात होता है शि हमारे अन्तर 
है । को इन सन अनभ लियों या विशेष बिशष विज्ञानों ( States of consciots- 
ब 2688. ) का उत्पाद यह जो विजय है सो क्रियाका केन्द्र है । बाऋ 
हे प्रिषय भात्र एक शक्तिहा ही विशेष विशेष प्रकारका परिणाम मात्र हे । यह 
आ बात इम ऊपर देख आये हैं | .एक प्राणशर्ति ही परियात होकर विशव के 


hs यावत्‌ पदार्थों के रूप से मुकुट हो रहो है अतएव ज्ञात ,हुआ फि संसग से 


की! # द्वितीय अध्याय पञ्चम परिच्छेद देखो.। चहां पर जाग्रदचस्था के भतिरिक्त 
हु स्स और छुघुप्ति में भी आत्मा को स्वतन्त्रता सिद्ध की गई है॥ 











S 
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eg” | उपनिषद का उपदेश--- ् 
“7 छ्ली--शंक्तिके ही विशेष विशेष परिणाम भेद्से हो-एक नित्य अपरियाकी र 
ज्ञान की विविध अवस्य/यें अनभत होती रहती हैं । और इस महलत्त्व था| ४ 
झाविष्कार बेदों ने किया है । hs 
घुन्द्रिए रस्मरन्धो ज्ञान को आलोचना करने में हम देख आये हैं ६ 
ना आत्मा --- नित्य, स्थिर, अपरिणामी है । हमारे बाहर जो 
मिया भर वपयश «कुछ एक” परिणासशील पदार्थ है, बढ़ पदाथे इन्द्रो 
सनका सम निर्यय। 0) क्रियाओं के उद्रेक का कारण है। नित्य अपरिणातो भ्रा 
टमा के ऊपर, -- बाहर के उती कारया,से कितनी ही अनुभसियां शन्तिः 
द्वारा निरन्तर उपस्थित होती हैं एवं आतमा से भी अनेक सिन्त भिन्न क्रिः 
याये उत्पन्न होकर इन्द्रियमाग से बाहर उप्ती. कारण” में आरोपित होत. सः 
हैं। आत्सा को बिषयो एवं बाहरी कारणं को विषय कहते हैं । यह विषयी!णो 
विषयका ही अधिष्ठान है क्योंकि विषय से उत्पन्न अनसतियां और क्रियाएं 
' इस विषय के ऊपर छो ली हैं एवं बिषयो से ही उद्भत होती हैं। वि. 
षयी नित्य अपरिणामो है और विषय विकारी परिणाम शोल है | इस परि. ब्रहम 


णाम शोल बिषय का जो सूज उपादान है, उसका नाम शङ्कराचाये ने “म्र. येप 
ब्यक्त, अव्याकृत” नास रूपका बीज, और 'भायाशक्ति, रक्खा है । श्रति ने 


इसका नाम 'प्राणशक्ति, एवं “अव्यक्त, कहा है #। और सःरूयशास् ने हुए 
का नास प्रकृति, बतलाया है। शङ्कराचाये विषयो क्षा नान “ब्रहम, पौर ` 
साख्यकार “परुष, कहते हैं । विषयी चेतन और बिषय जड़ है ॥ या 
तब देखते हैं कि, ऐन्द्रियिक ज्ञान का स्वरूप यही हुआ कि, विषयी- भव 

रक्तिको  ओत्सा और विषय इन दोनों के सध्य में सम्बन्ध होकर ही बे 

` अभिव्यकक्तका शब्द्‌ स्पश रूप रस आदि विशेष विशेष विज्ञानों का प्रादु है 
| व होता है। हमारो इन्द्रियां और अन्तःकरण ही इस सम्म र 
न्धके द्वार हैँ । ये हो घिषयी और विषय के बीच सम्बन्ध करादते हैं । इप र्डा 
सम्बन्ध से हो वाक्यविषय को हम शब्द स्पशोंदिक सब विज्ञानों का उत्पा | 
दक जानते हैं । एक ही प्राणशक्ति ने जसे सूर्य चन्द्रमा आदि को बनाया है|. 
वैसे दी क्रम से उच्च होने वाली परिणति के क्रम से बाच विषय को बना को 
डाला है; भीर इसोने फिर सनष्य के शरीर तथा जन्तःफरणकफो गढ़ दिया है।| भी 


2 अनभावानासुत्पत्तः प्राकू प्राण” बीजात्मंनेब सच्वमिति शंकराचाय (मा, 


| 
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दि शवतर शिका ॥ RE 

i यह प्रायाशक्क्ति वा प्रकृतिशक्क्ति ही विपयाकार में, नाया पदार्थोके आकार 
भ परिंणत हुई है। षया यह परिखत हुईं ? चैतन्य के ही स्वरूप-विकशके 

'लिये। सारांश यह कि, प्राणशक्ति ब्रह्मस्वहूप के परिचायझ रूप से ब्र्मके दो 

कि ऐश्व्य का विक्राश करनेके लिये आत्रस्थित है # यह प्राणशक्क्ति याद्‌ परिवर्तित 
(णे| होकर पहिले सौर जगतके आकार में द्शन न देती, फिर बढी उदू भिज्जादि 
पो य से परिणत न होती, और प्र/णीक्षे देह तथा इन्द्रिय आदि खूपसे ठदूभत न 


होली + तो क्यों कर चैतन्य ब्रक्मके ज्ञान, ऐश्वयं, और सौन्दर्य आदि का 
हप “यद्यपि जन्मादिसवीधिक्रियाशून्य वस्तुतो रह्म कूटस्थमारथीयते;तथापि तदः 


कि. धर्येण तदी यशक्यात्मकेनानिवोच्याक्षानंतेभवेन योगात; आकाशा ईकायात्मना जन्म 
त! सम्बन्ध प्राप्य जगतो निदानामिति व्यपदेशभाग्भवति, तथा च ुतिस्खत्योः ्रह्म- 
बौ णो. “जगत्कारणत्वं, प्रसिद्धम्‌ | यद्यीप चेद्‌ ब्रह्म छूरस्यतया विञ्ुतया च गतिवाज 
५ ले समवतिष्ठति तथापि यथोक्ताक्षानमादह्दात्म्यात्‌ गतिमर्वं प्रतिपछते यद्यपि चद्‌ 
पे चर्म वस्तुनो निरस्तसमस्तनानात्यमकरसं तथापि अनाद्यनिचांच्याविद्यावशात्‌ अः 
व. नेककमिव प्रतिमाति, गोडपादभाप्यटीकायामानन्द् गिरिः । केषां इष्ट्या पुनरनंकत्यं 
[र्‌ः | ब्रह्मणोऽसगम्यते ? चिविधाइच ते विषयधमोश्व तद्आाहितया मुग्धं चिकलर्माक्षण 
गर. येपां तेषां इष्ट्या ब्रह्मणो5नेकत्वघीनेतु तत्वतः इान्तडप्ख्या तु तस्मिन्ञे कत्वमेव, । 


नने 7 कई पाठक झाङ्कित होगे कि सष्टिके कम-उझ्त-चिकाश मतको हमने आधु- 
'निक (Evolution Tiie0ry) से लकर शाति के ऊपर चपका [दया ह्‌ । केन्तु द- 
(मारा विश्वास है कि, भ्‌ तिने ही इस ऋम-विकाश वादका पदिले आरवैष्कार कियाहे। 
भोर । (१) ऐतरेय उपनिषद्म सष्टिका वणेन या है-पञ्च तन्मात्र सष्टिके पश्चात्‌ समए दान्द्र- 
।यात्मक अप सूर्ये चन्द्रादि देचताओकी सृष्टि हुई । ये दी इन्द्रियाके उपादान हैँ । इस 
ही > कार समष्टि सृष्टि करके, प्रजापतिने व्यएि सृष्टिकी इच्छा करके पहिळे गा फिर अ- 
५ अबे की सृष्टि की । आगे पुरुष या मलुष्य्र सृष्टि हुईं | अश्नि आदि देवो ने चश्च 

र आदि इन्द्रिय रूपंसे पुरुष देह मे प्रधेश किया । यहां, पर एक बात और देखते हें 
हि ओषधिचनस्पतयो लोमानि भूत्बा .त्वबच प्राविशन्‌ ,, सुतरां गो अश्व आदि 
` सृष्टि के पूच ही उदमिज्ञ की सष्टि हो चुकी थी । अतएव पहिले सोर-जगत फिर 
इस उद्भिज्ज फिर अन्य प्राणी और फिर मलुष्य सृष्टि हुई । यही चात सिद्ध दुई ।( २) 
पा बृहदारण्यक १। २। १। ७ में भी ऐसा ही क्रम-विकाश दीख पडता है प्रजापति 
ने उछि पर्या लोचन के योग्य मन ओर चांक्य, इस मिथुन योग से,-आगग्न, चायु, 
द सूर्यको सए किया एव जळ और पृथिवीकी सरष्टि हुई । फिर ( अश्न) जड पदार्थो 
नां | (को बनाया, फिर चक्षु आदि इन्द्रिय-युक्त शरीर ( घ्राणिवगे ) को चनाया। यहां 
है। भी सृष्टि का क्रमोन्नत विकाश ही कथित हुआ हे । (३) तेत्तिराय उपनिषद्‌ में 
न | आनम्द के तारतम्य को बतलाती हुई भूति ने कहा है; कि--मजुंष्यलोक की अपेक्षा 
* | गन्धबेलछोक,मे, गन्धर्चलोक की अपेक्षा पितृल्लोक मे, ओर पितृलोक की अपेक्षा देव, 
pe Eo F 
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ला उपनिषद्‌ का उपदेश--- लि 


प्रमाण देता ? सनुष्य की इन्द्रियों को एवं अन्तःकरयाके रूपसे प्राणशक्ति रा 
| ' परिणत न होती तो किसके द्वारा ब्रह्मका ज्ञान, ऐश्वयं आदिक समे शत ८ 
आन्तःकरयणा है, तभी तो उच्च अन्तःकर सके द्वारा ही इम ब्रह्मके विविध ऐन 
या को समझते हैं | सुतरां प्राणशक्ति, ब्रह्मके स्वरूप बिकाश का द्वार सास हि 
है। अन्तःकरण के आकारमें परिणत होकर यह प्राणशक्ति, संसार की भः 
दवि दिखाती है, सो सब त्रक्ताक़ा ट्टी ऐश्वये घा सौन्द्य हे अरय कुद्ध नही कर 
` दम लिये जगत्‌ और अन्तःफरणाको ब्रह्मक्ते स्वरूप का प्रक्राशक्त समकना चान्तः 
i हिये । अन्यथा अन्तःकरण, जिन सत्र शब्द स्पश रूप आदि वा सोन्द्यज्ञान जी परि 
का प्रकाश करता. है, उनको यदि इम उक्त रूपसे ग्रहण न करके,-ए पक्ष ब्रर 
 स््तन्त्र २ अनेक पद्रथे समक सें,-उनरो ब्रह्म स्वरूपके सतलानेवाले। प 


~ 


जान कर यदि वृक्ष, लता, सुख, दुःख शादि रूपसे ही सान लें एवं उन्हीं ३ जगं 
आसछ हो पढुं,-तो यही अञ्चानला होगी । छपी को शङ्कराचायने भ पूछ 
बद्ठि अविद्या और साया कहा है। प्राणशक्ति त्रस्त को ही शक्ति है। ससस 
की ब्रह्मसे अलग सत्ता वा क्रिया नहीं है। प्राणशशक्ति,--ब्रह्म का हो स्वह द 
बतलाने, ब्रक्मके हो ऐश्वयेंक्रा प्रकाश करने के लिये, बाकह्यविषय तथा, इन्र स्‌ | 
आदि रूपोंसे परिगत हुई छै। खुतरां अन्तःफ़रण लथा इन्द्रियरूप से परिण 
होफ़र,-विषयो ओर विषय'्ञा सम्बन्ध कराकर,--प्राणश क्ति जगतको ब्रह्म ३ ः 
ह्व स्वरूप के कुछ परिचायक रूपें समकाने के हेतु उपस्थित है॥ | ड 
जगत्को इस भाघसे देखने वाले ही सच्चे ज्ञानी हैं। यदि इम साबसे ग्रह क 
तकत वारस जगतो ब्रह्न से अलग सममे,-जगतके पदार्थों शो रहर 
यों कहेईँ। से एयक शब्द रुपे रूप रसात्मकृअलग अशग स्त्रतन्न्र पदार्थ सए ५. 
से ग्रहण करे एवं इनको केरल अपने ही सुख वा स्वार्थी लाला. - 

में ब्यवहार करनेके लिये दोडें, तो इस पह्े अज्ञानी हैं । यही अविद्या है और यही, 


लोक मे,-इसी भांति क्रमशः ऊंच ऊंचे लोकें आनन्दका क्म-उन्नत विकाश हुआ चर 
६ । इसस भी सधि का कम-उन्नत-चिकाशा समझ सकते हैं। पाठक देखंगे ह. 
जो युति और भाष्य में नहीं कह्मगया है, ऐसा कुछ भी हम ने इस ग्रन्थ में नह १ 
का दै । इस स्थान में एक और वात ध्यानस्थित करने योग्य है | वह यदद कि 
दति का जय यही,मत है कि, प्राण एवं जड सब पक ही शाक्ते से उद्भूत हैं त* के 
सत्‌ चित्‌ आनन्द ये तीनों कहीं आधिर्भूत और कहीं तिरोभूत होकर सर्वत्र ही हिँ 
यमान हैं इससे बेदोक्त पक सच्चिदानन्द ही सत्य है यही चैद्किअद्भेत मतका ममे है 


| 
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शवतरणिकां ॥ के 


2 


पचा है #। संसारी जन इस भाव से ही विषय-दुर्शंन करते हैं और 
भोते(द्रचय सोग सें ही लिप्त पडे रहते हैं । एक बात और भी इस स्यान पर 
ऐभत मझ कर्‌ सुननी होगी । वह यह कि, इस सनष्य-लोक में अन्तः'्षरण के 
भडित इन्द्रियां जगत्‌ फो जिस भाव से दिखाती हैं, वह अवशय हो व्रतत के 
पैस्व॒कुप का परिचायक्ष दै,--तात्पये .यह कि, सम्पूर्ण जगल्‌ ब्रह्म के ऐइवये 
पीक? ही बोधक है, इस में कुछ सन्देइ नहं । निन्त इसत भांति सत्यलोक में अ- 
| चान्तः - करया, ब्रह्म के जितने ऐशश्रये, महिला, सौन्दर्य और ज्ञान आदि कर 
भीपरिचय देता है, क्या यही यथेष्ट है? क्या इतना हो ब्रह्म का स्वरूप है? क्या 
पक ब्रह्म का ऐश्वर्य यद्टीं षयेन्त है? यदि ऐसा ही छो, तब तो आपने अनन्त ऐ- 
जे इर्य को परिसित करणला ! ! अनन्त श्रह्म के सामश्य को इतिश्री इस कद्र 
हीं) जर्गंत्‌ में ही दो गडे ! नहीं नहों, ऐसा कदापि नड़ों हो! सकता । हमें दूढ़ता 
३ भे. पर्जेश यह समक रखना चाहिये कि अन्तःकरण आदि जो कुछ देख पड़ता हे, _ 
। त उस को ब्रह्म के स्वरूप का बोधक तथा ऐश्त्रय का सोधक मान लेने पर भी 
ष्ठ पह. भानना पड़ेगा कि, यही, इसना ही यथेष्ट नहीं इतना ही जानना पय- 
नरि नहीं, किन्त हो सकला है फि सनष्य लोक को अपेक्षा उन्नत पर अन्य शो- 
_ |. सें--इसं लोक से उत्तन दूसरे लोकों में---प्राणशशक्ति अन्य भो अनेक 
ह प्रकार छे उच्च भावों में परिणत होकर उन के द्वारा आत्मा में त्रत को 
| सहमा का परिचय र भी उत्तम रोति से देती होगी । अथोत्‌ ब्रह्न को 
यह प्राणशक्ति, इस सनष्य लोकके अदूभत्र पदयो को गढ़ कर हो नहों थ- 
प्रह क चेटी, किन्त सम्भव है कि इस लोक से विलक्षण, विचित्र अन्य भी अग- 
ब्रह्मचात ब्रक्माण्टों में अनेकों अदूभत भावों में परिणत होकर न जञाने [कितने प्र- 


| कारों से अनन्त अहम के भांहात्म्य की यशो- दुन्दुनिबजातों होग।। बया लि के माहात्म्य को यशो- दुन्द्सि बाती होगी । क्योंकि 
लपा 


| # अज्ञानी जीव मान बैठते हैं कि, ज्ञान से भिन्न स्वतन्तरूप से वाह्य पदाथाः 
(और सुख दुःखादि का अस्तित्व है । किन्तु परमाथंद्शी को दष्टिम शानातिरिक्त 
इम बस्तु की सत्ता नहीं रहती। “नदि घटो यथाभूतसदूरद्रने सति तद्व्यातिरकेणास्ति 
कि पदो वा तन्तुव्यतिरेकेण, तन्तबश्चांशुन्यतिरेकेण इस्येवसुत्तरोत्तरपरमार्थेदशेनात्‌,, 
नह शाङ्कराचायेः । “तस्‍्त्वद््शिनां स्फुरणातिरिक्तवस्त्वचुपळम्भ-मद्शेनेन वैचिज्यद्शेन 
कि. उ ःखोपलाब्धिश्च युक्ता, । आनन्दगिरिः । तत्त्वदर्शी जानते हें फि, पदार्थसात्र ही 
त मन के केवळ स्पन्दन हैं शान से अलग नहीं हैं। और यह स्पन्दन अधिद्या ऊत है ६ 
१ हरि अविद्या के ध्वंस होने पर स्पन्दन नहीं रहता । “अधिष्ठान चतन्यातिरेकेण ग्राह्म- 
है! आहकसदसणए मनःस्पान्द्तस्य असत्वम्‌ + ॥ 


RS 
| 
| 
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दा हा उपनिषटू का उपदेश-- t 


भगवान्‌ भाष्यकारने बतला दिया है कि यह अन्तःकरण आदि भो मा 


मात्र है.#! इस कारण ग्राणशक्ति करप २ से परिणत छोकर, जिन विनि. 


बायोके आकार मे प्रकट हुईं है, ठन कार्याको, ब्रह्म सत्तासे निरपेक्ष, स्वतः 





था स्वाधीन जानने बारे परुष से अज्ञानो हैं,--वंसे डी जो सज्जन ३; घि 
कायो के दूरा ही ब्रह्म स्वरूप फा विशेष खूप से ( Exlaustively ल्ला 
परिचय पाते हुए यह ससम बेठे हैं फि, ये काय जिस भाव से ब्क्ष्मफा पी के 
चय देते हैं यही भाव यथेष्ट है, इतना ही भाव अलग है घस इभसे अधि तन 


ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता, व भो अज्ञानी हैं। इसु भाँति दोनों भक्षार। 
छायं मसाज सथ्या माना गया है--अघत्‌ ऋछ्ा गया डे । इस विचारे कि 
हुआ कि, यह प्रायाशक्ति और इसके सब काये, ब्रह्मकोी ही किल्लित्‌ भह 
बतलाते हैं, शिन्त प्राशशक्ति की स्वतन्त्रता, स्वाधीनता--श्रक्ष के झि 
स्वाचीन सत्ता या स्वाघोन क्रिया नहीं है । इस रोतिसे महानसि शङ्कराचा 
जी प्राणशक्ति को ब्रह्म को हो शक्ति स्वीकार करते हैं । प्राणाश क्ति,--न्नह् 
स्वरूप के प्रकाश को नियसावली ( ?7०००४५ ) मान्न है ॥ 


किन्तु सांख्यशार्त्र में इम देखते हैं कि, प्रकृति शक्ति स्वाथीन है, पर 


से स्वतन्त्र है। महाज्ञानी कपिल महिने क्या सचसच। 
शक्ति स्वाधीन इं कि 
चेतन्य के आधीन। प्रकृति को परुष से व्यतिरिक्त, स्त्राथीन, स्वलन्त्रशाक्त र्‌ 
सानाहै ? हमारी धारया तो ऐसी नहीं । किन्त हमारा रि 


श्वास यही है कि सांख्यशास्जकी प्रकृति परुषसे नास साख्रकोही स्वाधोत्त? 


अब हन सार्य शास्र को प्रकृलि वास्तव में स्वाधीन है कि नहीं र 


साख्यमत का वि 
अर समालोच न विषय की समालोचनए करते हैं । प्रकृति को अपेक्षा पर 


सांख्य अर वेदान्त मे का छ 
बया सचमुच स्तित्य अलग है इस सम्बन्धमें यक्ति देते हुए सांस 


विरोध ‡। न क्ारने निन्न लिखित कारिका लिखी है-- 
` संत्रात-परायत्वात्‌्रिगणादिविपर्य्ययाद्‌धिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्तिभोक्तृभाव्रात्‌ केवल्याथं मवृत्त्च। 


| 
j 
| 
t 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
j 
। 
। 





.... इस भायावा२का समाछोचना सूळ ग्रन्थं भी विस्तारसे को गई है। पष 


G0६ एवं सुपण्डित pul Denssen 
दानाने ही इस स:या सा 
"कर, मिथ्या व्याख्या की है॥ FE 
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। .... शवतरणिका ॥ र 
णपा] जझांडयशास्त्र को इस प्रसिट्ट कारिका से 'परुष, चो अस्तित्वपन्त में सखय 
वेषि सास्य की मरुति चार चक्कियां पाते (९) जो संहृत पद्ाथं ( 288:९४१४९ ) 
75 ate र है यह विस्ती अपने प्रमोजनक्े लिये नहीं सहत होता 
न ३५किन्त अपने से भिक्त किसी दूसरे के प्रयोजनार्थे संहत छुआ करता है (२) भोग्य 
९7 | बा ज्ञेय होगा लो उच का सोचा वा ज्ञाता भी अवश्य होगा । बिना ज्ञाता 
पी.के ज्ञेय वस्तु को स्वाधीन सत्ता नद्दीं ठहर सकलो । (३) अथेतन इ की स्व॒- 
प्र्ति तन्त्र प्रवृत्ति नहीं छो सकती | चेतन के आश्रय विना जइ को क्रिया असस्भ- 
हार! ब है । (४) एक ऐसी आअत्रस्या आयेगी जम कोई जड़ खस्तु नहो रहेगी उस 
ह्र अवस्था में केवल चेतन्य सान्न रहेगा ॥ 
i सख्यशास्त्रके प्रचल प्रतिपक्तो शह्ेतवादोी शङ्करगचायंने भो इस प्रशारक 
दि. यक्तियों को ही, निगुण अहूय ब्रह्म के सण्डन में ग्रहण किया है । पाठक 
| सदोदय उनके वेदान्सभाष्य में देखें,-“नहि सुदोद्यो रथादयो दा स्ययमचत- 
कर | नः सन्तः चेतनैः कुलालादिभिरश्वरदिभिवाऽनधिष्ठिता विशिष्टक्ाथोंभिसुख- 
` | प्रवृत्तयो दूशयन्ते” (बे० घा० २।२।२) जड़ शक्ति चैतन्य द्ूषराः चाशित हुए बिना 
| क्रियाशील नहों हो सती । सांख्पकार सो “म्रृततेश्च”एवं “अधिष्ठानात्‌” 
$ । इन दो यक्तियों से यष्टी बात कहते हैं । इस कथन से बया यही सत नह 
) । पष्ट होता क्षि, जाइ प्रकृति की पहलो प्रवृत्ति अवश्य चेतनसे ही प्राप्त हुई हे? 
रे अवश्य यहो बात दृढ़ होती है। घेतनके अधिष्ठान वश हो जड प्रकि पहले 
_५ कायाोसिसख हुई है। बलेसान में भो चेतन रूप आधिष्ठाता के साथ ही साथ 
र्‌ है, इसी से इभ जड़ प्रकृति को क्रिया शील देखते हैं। यही सो सांख्य को 
, ₹ चक्ति है। इस बात फे साथ बेदान्त का विरोध कहां है? अरर ऐवा दने, पर 
पर प्रकृति को स्वाचीन प्रदत्ति किधर रही? वेदान्त भत में ्नन्तद्शकाल व्यास 
रार जान ही सष्टिको प्रवृत्ति में नियक्त,है बद्दो ब्रह्म का कारणभाव, वा हूँ 
उवर भाव है। इस विचारणे जड़ प्रकृतिफी प्रदत्ति अर कायान्सखता के साथ 
अधिष्ठाता परुष चैतन्य को भी देश्वर, संज्ञा रखने में हम कोई दोष नहों 
देखते । वेदान्त सत में इशयर या कारणब्रक्ष केबल काय में प्रदृत्ति के उ: 
` न्सख है, यही नहों किन्त वह सर्ववित्‌ सबेज्ञ और सर्वेशक्तिभान्‌ है। “अ- 
पथ स्तिः तावन्नित्यशुहुबुदु मक्तरवभाव॑ सर्वज्ञं सवशक्तिसमन्वित ब्रह्म” ( वटः 
| भा० १।१।१) उथर 'अधिष्ठानात्‌, तथा 'भोक्तृभायात्‌ से दम यही पाते हैं फति 
' सांख्य का चैसलय परुष भो प्रशारान्तर से सर्वेक्ष सबंबित और सलशक्ति स- 
| 





| 
| 
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३ . ” ` उपनिषद्‌ का उपदेश-- 


न्‌ है.। दृष्टा के बिना दुश्य एवं ज्ञाता की रजना हंप नही रह सकता, क... 
यही तात्पयं 'भोक्तभावात्‌, कर न में है? इस प्रकार ज्ञाता जा भोक्ता परुष सेसे ए 
उस सर्वशक्तिमान्‌ है, इस सें सांख्य को आसम्नलि कहं है ? सांख्य के "जन 
विशेषाद्विशेयारस्भः” इस सूत्र के द्वारा हस यह स्पष्ट सिद्ध कर सकते हैं। भटी; 
डय और घेदान्त दोनों मतों में ही जाति (52००/०8) से व्यक्ति( २00४00 | 
सर्वथा भिन्न नही । व्यक्ति जाति के ही भीतर हे । जाति ही परिसत होक बढ 
. अनेक्ष सांतिश्षी व्यक्तियोंकषे श्राफार सें प्रकट होती है । तरां जातिके शषा 
में व्यक्तिक्षा भी ज्ञान अन्तर्शक्त रहता है। अतएव जो चेतन्य जालिश्षा ( घ 
विशेषका ) अधिष्ठाता है वही चैतन्य व्यक्ति ( विशेषका ) भी अधिष्ठाता होः 
है प्रकृति यदि ज्ञेय होगी, तो वह समहि घौर व्यष्टि दोनों प्रकारसे ज्ञो है 
छोगी, जब फि व्यि, समष्टिके ही भीलर है, सब चेलकत् समि रूपें प्रव/( 7 
तिका अधिष्ठाता होकर प्रकृति का ज्ञाता है। बह चेतन्य अवश्य हो मही के 
भावसे सर्वेबित्‌ और व्यष्टिभाव से स्वज्ञ है! शङ्करभाष्य सें भो यह बा। का 
 गक्कारान्तर से देखी जाती है ॥ क 
'“्विशेषभावेन सर्वं जानातीति सर्ववित्‌, विशेषश्षावेत 


सर्च जानातीति शवेञ्चः” हः 
प्रकृलिको क्रियाछे सलगे परुषके अधिष्ठान जिना जब फाम नहीं चलत. 
लब कि जड़ प्रकृति घो प्रबृत्ति चेतनसे ही लब्ध है,-तच वेदान्त का क्ारए है 
ब्रह्म! वा देखर एवं सांडपका 'परुष' दोनों एक हो जाले हैं । एक बात ओए 
है। सांस्यशात्ष कार्य कारण का अभेद मानता है । कारये सान्न अव्यक्तमार 
से प्रकृतिमं अवस्थित रहते हैं, इसीसे प्रकृति का नाम 'झव्यक्त' है। जड़ रु 
कायं अपने एक सात्र सूजकारण प्रकृतिशं शक्तिरूपसे छपे थे। प्रकृतिको का 
यंञनन शक्तिरूपा न सानले पर उससे कार्येस्त्रोत नहीं आ सकता। सांख्य द 
कारिकासें पुरुषको प्रधानका अधिष्ठाता? कहा है। इसलिये यह परुष,-प्रधारं-- 
से बाहर होने वाले क्ार्येस्नोतका भी झधिष्ठाला बा नियन्ता छुआ। इस प्रका 
यह पुरुष सर्वशक्ति समल्वित, स्वयं सिठु छो गया ? यह शधन वा आव्यर्ष 
अवस्था ज्ञान को ही घवृच्युसुख असस्था सात्न “है, ऐसा स्पष्ट छथन सां दुग 
में होने पर भो, उसे समझने सें विशेष कष्ट नहीं । सरंरुषकारने प्रथासे 


का विस भावसे नरेन किया है उससे यह सिदुरन्त अनिका हो साता है 


FT] 
Se so 


ञ्ञ 
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का्ांख्पके प्रधान की वणेता कैली है? मदत्तत्व आदिक सभी पदा् कायं भाव 
ष सछे परिछिछल नाग सावयव हैं | सद्डत्तत्त आदिक द्ृव्य सुख दुःखाद्‌ विक्षर 
"उजानक हैं किन्त प्रधान वैसा नहीं । प्रधान सुख दुःखादि उत्पत्ति का उपादात्त 
सटीक है किन्त प्रधान सें विज्ञार-जनक्षता नहीं है । कायको आदारमें ( बुद्धि 
0॥| | आदि रूपसे) परिणत हुए बिना चह स्वयं विश्ञारको नहीं चस्मन्न कार सकता । 
रका बक्क विशेष विशेष विसारी ज्ञानोंश्षी थित्तिक्ना ( दी झार) सान है । एक खाल 
ज्ञा्ोर भी बिचारने योग्य हे । सांख्यमते प्रथाच के प्रवृत्ति च्ञीरचत्‌ # अ- 
( प्रन्चभावसे अपने आप होती है अर जड घी प्रबृत्ति सेलन्पद्षे अधिदव्ान से 
बात होती है । सांख्यमें दोनों प्रझारकी बात है | इसका तार्प्यं य ज्ञात हरला 
है| है कि, विशेष विशेष भावोंमें परिवर्तित होने वाली एक अन्त निहित शक्ति 
प्रद/( ?00०70४०)0 ) जड़में है और जइ प्रकृतिशी यह प्रवृत्यल्मुखला चैतन्य 
म के संयोग दिना नहीं उत्पल होती । “उभयोरपिसंयोगस्तरकृतः सगः” ( कारि. 
बाका २९ ) द्रष्टा पुरुष एवं उसत्ञा दृश्य प्रकृति, इन दोनोंके संयोग बश ही प्र- 
कृति से कार्य की प्रदत्ति प्रश्रट होती और सुषि उत्पत्त होती है। सांड्यम्नत 
बेन भें पुरूष निष्क्रिय उदासीन है । झुतरां सॉडपकार (०४०५३ ) क्‍यों 
बार कह सकते हैं, बह निष्क्रिय उदासीन चेलन्य हो जछ मे प्रदृत्ति प्रकट 
करता है? सांख्यशाज्म इस भांतिप्ता 'इश्वर' यही स्त्रीकार कंर सकता, इसी 
आओ कारण सांख्यकार ने दूसरे प्रशारसे यो पाह दिया कि, दोनोंके संयोग विचा | 
0 चन्ति नहीं होती-दोनों का संयोग होने पर ही प्रवृत्ति का प्रारंभ होता हैत 
है अथात्‌ एक निष्क्रिय सत्ताक्षे कक्षः स्थल में ही यह प्रदृत्ति परम्परा अपना 
"ए छाये करती जाती है! [ 
रु इस से यह सिट्ठ होता है छि, एर निष्क्रिय सत्तर के आश्रित अव्यक्त स- 
' वाज से --पहले महत्तत्व फिर आहङ्कारसत्त्व उतपक्ष हुआ इस बात का तात्पये 
परो निकला कि, पडिले चा 5) पर र ६ आ 8 निकला कि, पहिले ज्ञान को' सष्यन्सख, प्रदत्त, हुई, पीळ इच्छा- 


~ 
र ० + घत्सविवृद्धि निमित्त क्षीरस्य यथा प्रर्त्तिरञ्ञस्य । पुरुषांचेमोक्षानिमित्त तथाः 
प्रवात्तिः प्रधानस्य (कारिकां ५७) अचेतन वस्तु भी किसी प्रयोजन का सिद्धि के अर्थ 
व्यय प्रवृत्त होती हे । ऐसा देखा जाता है । जसे बछडे की पुटक [नामेत्त अचेतन 
गां दुग्ध का व्यापार होता है ( तणजलादिक गो आदि द्वारा भक्षित होकर दुग्ध रूप 
'धारंसे परिणत होते हैं । यह दूध निकल कर वत्स की पुष्टि करता है ) यैसे दी प्रकृति 
है।अचेतन दोर भी प्रदत हुआ करती है। 


“ 
| | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





जा इ. रु उपनिषद व्हा उपदणश--- | 
` तसच क्रिया, प्रकट हृदद । ज्ञानात्मत्त ओर इच्छात्मक् प्रवृत्ति से हो सन्न का 
| ` ग्रबटं होते हैं। यही साख्यश!ख का आन्तरिक अभिप्राय है । कायं को भ 
व्यक्त वस्या का नास ही 'शक्ति, है।यह अT्यच्ता वस्या द्वी प्रधान वा छक ` 
ति है। इस लिये प्रकृति, कार्यों को जननी शक्ति सात्र है और चेतन के का 
चिष्ठान में टिकोड़े । १९ बीं कारिका देखो । अब इस निचार का सात्पये >. 
निकला कि निष्क्रिय चैतन्य सत्ता के ुद्यमे क्रिया का लीज रक्खा हुआ है. 
सांख्य फे इस तातपयें के साथ देदान्त का बिन्दु सान्न सो विरोध नहा । शः 
इा सांझ्य की प्रकृति को स्वाधीनता केवल कथन गात्र है ॥ | 
_ घोड़ाधा बिचार और कर ली जिये। व्यक्त से पहले भहत्तत्ब बा बुना. न . 
| पडा झस्छ पदाये प्रकट हा अर यट्टी परिणत होफर शर व 
Fs दो विकार होता है छङ्कार के रूप में देख पडा । उस अइज्ार से शब्दस 
साख्योक्त परिभाषा दी शस क्रा जरेदिक विषयों एवं उनके साइझ चु कणाद शक्ति, 
यों की उत्पत्ति हुईं। इस सनय समझना चाहिये कि प्रकृति तो जड है अचे ॐ 
न है| और बुद्धि अहद्भार आदिक ज्ञानकी हो दूसरो अघस्य एं हैं। यह-- 
_ बुद्धि, भइङ्कार, शब्दस्पशो दिक्ष विज्ञान, आरर चक्चु--कणर दिक्ष इन्द्रिययग, हि हे: 
सके हैं ? अचेतन णड से तो बुद्धि शहङ्कार आदिक ज्ञान कभी जन्म सकता 
नहों । अथच सांख्यशास्रमें देखते हैं कि, जइ प्रकृति से हो क्रमशः बृदि श्र 
छङ्कार आदि उत्पन्न होते, हैं। इसकथन को वास्तबिक्ष तात्पये का अन्वेषया बसप 
रना अति आवश्यकत है। सर्य की सुष्टिप्रणाली का तात्पये तो यह्दी है देर 
चेतन वा आत्मा के ऊपर--भौतिश विक्रार और भोलि क्रिया दवारा बे सा 
विशेष विशेष विज्ञानों का प्रादुभोब होता है वही सांड्य शाख की सुृष्टि!अ 
प्रक्रियाहै । अन्यथा जइ से जुहि प्रभृति ज्ञान उत्पन्न हुआ--एस कथन क षि 
कुछ अथ ही नहीं निकलता, यह बात ध्यान में रखने योग्य है । परन्तु | दे 
है कि हम लोग सांख्यशासत्र देखने के समय उच्त बात को भूल जाते हैं, द च 
से प्रकृति को स्वाधोन सत्तावाणी मान बैठते हैं । पुरुष को एम कोने में ब से 
लग बैठकर, केवल प्रकृति का अवएस्त्रन कर के सांख्य के सष्टितत््व की ययं f्‌ 
अ नहीं हो सकती । प्रकृति की प्रत्ये अभिव्यक्ति क्षे ज ही साथ पुर रै 
को भी देखते रहना चाहिये | भौतिक सी विज्ञार आत्म ज्ञान की अवर 
को बद्ल देते हैं। उस ज्ञान को छोड़ कर--एक बार ही परित्याग कार-| छ 
केवल भौतिक विकारों का बिबरण करते ही, ऐसे भून-प्रचाद्‌ सें पड़ चा % 
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ख़वबतरणिका ॥ _- ब 
करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं । सांख्प ने भोतिक विकारों को जेसी प रभा = 
। भा कर दी है--वा संज्ञा निर्देश कर दिया है, उपीसे सांख्प्षार का हादि- 
प्रू अभिप्राय बाहर निकलता पडता है, परम्त उस को हन लोग सांख्य शा- 
वे भन्न पढ़ने के समय भल जाते हैं ? स्मरण रहे कि बद्धि अहङ्कार, शब्द स्पशो दि 
रह चक्त्या दिक, यह मच एग अख रड ज्ञात को हो विशेष. विशेष अत्रस्था- 
१ के ज्ञापक्त शब्द हैं। बह कहने से पुरुष वा चेतन शो ही बदि संम जा- 
तीह, जइ को नहीं । ऐसे ही अहङ्कार आदिक शब्द भी हैं। क्िन्‍त विस्गय 
की बात तो यह है कि सांख्यशासत्र के अनशोशन के समय ऐसा सामित हो- 
दुंगा[ने लगता है क्रिमानो एए जइ रूप शपादान ही विक्त होकर स्वतन्त्रताप- 
र५ तक चीरे घीरे परिणत हो रहा है और सानो उत्र अचेलन विकार सात्र को 
र्शः दी बडि अहङ्कार आदि फइते हैं ? छिन्त अत्यन्त आवश्य इस बखातको सदेथर 
भल जाते हैं किं-उस जड़े विकारके साथ २ ज्ञान (चेतन) को हो अवस्था बदल 
दे सी है और. सांडपकार उतत ज्ञान को अवष्यान्तर प्राप्ति का हो विवरण कर 
रहे हैं। प्रारंभ में ऐतो बड़ी भन कर डालने से द्वी सांडय को प्रकृति को स्व- 
"कि तन्त्र सत्तावाली ससम बेठते हैं । हा | अभाग्य !] 
कै ऊपर संक्षेप से हम जो कुछ लिख आए, वही सांख्यशास्न का सुर्य 


8) क्‍ 
भिरा भव त्प । इसारा यइ दृढ विश्वास है । इस भाव से 
ण क़ पुरुप के हो प्रयोजनार्थ हे तात्पये है । ह छ्‌ कूः 


है ॥| देखने पर प्रकृति कदापि स्वाधीन नहीं सिट हो सकती, एव प्रशारान्तर से 
(हो संख्य का परुष तथा वेदान्त का चेश्वर एझ ही पदाथ सिद्ठ दो जाता हू । 
हिः अथात्‌ सांख्य प्रणेता भी दूप्ररी रीति से बेद्‌न्त को हो भांति प्रकृति का अ- 
त क थिष्ठाता, सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌ पुरुष को खा देश्वर फो. मानते हैं ।लोकिफ 
- | इेशवर न स्त्री कार कर सकने सें सांर्य का झु दोष नदीं । चस्तुतः बेदान्त के 
द| देर और सांख्य की प्रकृति के अधिष्ठाता पुरुष में अति सवरप ही सेद्‌ है । 
न , सेद नहीं है, ऐसा भी कह सते हैं । हमने यह भो देख शिया है कि, प्र कू- 
वा ति को स्वाधीनता केवल कहने सात्रको है, उ सा अथे यही नहीं है छि प्रा- 
कृतिक सष्टि-तत््व में परुष के बिना प्रकृति का कुछ कतेत्व है---अथोत्‌ अ- 
#. केली प्रकृति ने स्वतन्त्र भाव से विश्व को सष्टि को है, परुष की कुछ भी स- 
र~/ हायत नहीं ली है। ऐता अभिप्राय नहों हो सकता । जित सार्य कारिका 
- ज्ञ! को हम पोळे सिं चके हैं, उप से “संघातपराथेत्वात्‌” एक युक्ति है। अञ ह- 
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्ग हे है उपनिषद का उपदेश--- | 
| म इसी यक्ति की समालोचना करके आपने भिद्ठान्त को हूढ़ करगे । शो संह >ः 
Fins पदार्थ है, वह दू सरे किसी का प्रयोजन सुकरता है । प्रकृति एवं उसके कह 
` थे संहृत पदां ( 433/8४० ) हैं। ्ुनरां ये शापनेते भित्र सी दूभरे क ' 
` (परुष का) प्रयोजन साधते हैं, इभी से परुषक्षाहोना सिद्व होता है । इस ब 
से भी वेदान्त का, कुछ विरोध नह! पाया जालो। अद्वेसवाद्‌ के प्रधान प्रहि ` 
छाता महात्मा शङ्कराच!य जी ने भी इम प्रकारको युक्तियां अनेक स्यानों Ee 
लिखी हैं । श्रुति में भी ऐवी युक्ति हे। ठृहदारणपक के' सेत्रेयी और याह 
` - बल्वप-संबाद में हम ऐसी हो बातों पाते हैं। “न वा झरे पत्युः कामाय पहि 
गरियो सवति” इत्यादि स्थानों में यही प्रतिपादन हुआ है कि जडकी क्षा क्‍ 
डाइ़ से सिन्न चेतन के ग्रयोजन--साथनके उद्देश से हैं । इससे हम यही भा 
निश्नालते हैं शि जड़ बगे क्षी क्रिया और ग्रवृत्ति अपने शर्थ नहीं हो सकते २ 
किन्तु पुरुषक्षे {लये होती है । सहदय पाठक इस पर आनन्दयिरि की र्षि 
देखे, “घटादिविद्चेतनस्येवा चिंत्वांभावात्‌ न स्वार्थाः प्रवत्तयः अत एवा. 
यित्वेनात्मा सिद्धव॒ति” सहसतिशङ्करगचार्यं का अभिप्राय भी इस विपति 
. सें दृष्टि गोचर कर सेना चाहिये । “अस्ति हि श्रोत्रादिसिरसंहतो, यत्प्रपोट 
जनप्रयुक्तः श्ोत्राद्किसापो गृहाद्विदिति संहतानां .पराथत्वाद्‌ चगस्यते नो. 
त्रादीनां प्रयोक्ता” ( केनोपनियद्भाष्य ) अर्थात्‌ आंख, कान आदि इन्दर र 
संहत पदे हैं, ये संहत पद्‌पथे असंहत चेतन के प्रयोजनार्थे ही संइत हुए 
इन की. क्रियाओं से चेतन को होना सिटु होता है। गीताभाष्य सें भी आ! 
लिखते हैं-“प्राणिपादाद्यः ज्ञेयशक्तिपद्भावनिमित्तस्त कायो इति ञेयह| ९ 
'द्‌सातरे लिङ्गानि ( गीला ९३।१३) “आनन्द्गिरि ने इसका झर्थ यह किया है 
--ज्षे परप त्र्मण; श॒ क्तिसन्षिधिमात्रेण प्रवतेंच-सासश्योत्‌ लत्सत्त्वँ निहि! 
त्तोकृत्य स्वक्रायेबन्तो भवन्ति प्ाययाद्यः" अर्थात्‌ जह वा इन्द्रियों की 7 
वृत्तिः स्वार्थं के लिये नहीं हो सकती, यानी अपने निज्ञ के प्रयोजन के ति. 
ये नहों हो सकती । सब. जड पदार्थे आत्मा के प्रयोजन के ट्वेश से ही i 
ds आर [कराशोल होते हूँ सांख्यक्षार ने भी ठीक ऐसा ही कि 
SFI करणोदुभवः" ( सख्य दृशंन १९६ ) परंख्यनत में यह पुति 
वाथ किसे बोलते हैं? इस पुरुषार्थे की व्यारूया ने सांर्यशाख का एक भौ' स्प 
५ चगटेशा (क तातपये डश जायगा | वह यह फि,-धांख्य का पुरुष तो तिं पि 
छ्य उदासीन हे एवं सांख्यवाले ईश्‍वर को स््ीकार सहां. करते तथापि र 
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जवतरणिका ॥ : 
है ऋहते हैं कि, प्रकृति एवं इन्द्रिपोंक्री क्रिया “पुरुष” के अर्थे डी छुआ करती - 


है। भोग एवं मुक्ति ही पुरुषार्थं है। पुरुष प्रकृतिको भोगेगा, एवं भोगके प- 
नरात्‌ प्रकृति के नन्धनसे सुक्तिलाभ करेगा,-इसी द्वेस्य से जड़ प्रकृलि की 
पऐएळत्ति होती है। प्रिय पाठक्गण ! सन लगाकर देखिये परूष अपने भोग 

नो ताया सुक्तिक्े लिये प्रकृतिके साथ सि करियामें नियुक्त है, क्या यही सांख्य 


या शास्त्रका उद्वृश्य ओर अभिप्राय नहीं है? यदि यही है, तो शब्र प्रकृति को . 


स्वतन्त्रता कहां गई ? यही वाल सोचकर सुपसिहु भाष्यक्त्ता विज्ञानभिक्त 
ने सांख्घ दर्शन तृतोयाध्याय ५५ । ५६ सूत्रों का भाष्य करते हुए लिख दिया 
है कि,-सूत्रहयमिद्‌ व्याइ्याय पोरबश्यनपि प्रतिपहद्‌यति” ? इस लिये प्र 


न कृति की प्रवृत्ति स्वाचीन नहीं हो सकतो | प्रकृति परबश है-अथोत प्रकृति . 


दूसरे के आधीन है ॥ 


र्ल वेद्गन्त शास्नने प्रकृतिशक्तिक्षो ( साया को ) आत्माक्षे ही नितान्त अ- 


चेपत की लाना रु गत? अधीन शक्ति सान लिया है । चेलन्य से निरपेश्न किप 
और पराधीनता का की सत्ता वा स्वाथीनला नहों । शङ्कणाचाये ने बारंबार कहा 


व मर् क्श 5 है,-“हम सांख्य बालोंकी भांति प्रकृति को स्थाथोन सत्तर 
' को नहीं स्वीकार करते” तब क्या वेदान्तके साथ सांड्परका जिरोध है ? हन 
ने अभी ऊपर दिखला दिया है कि, सांख्योक्त प्रकृतिको स्वाधीनता नाम 
हए त की है। किन्त तथापि स्तांश्यसतमें प्रकृति को स्वायोन कहकर शङ्क 
यह. र्चा ने जो सांखडप पर आक्रमण किया है, इसका घ्या अभिप्राय है ? चे- 
पन्त सी लो प्रकृतिको एक प्रझार स्वाधीन बिना साने नहीं रह सकता । 
।पाठक देखें, सुपसिद्ठ बेद्प््त ग्रन्थ पञ्चदशी में प्रतिको स्वाधीनला ए बार 
'ही नहीं उड़ा दो गडे है। | 
(ह. अस्वतन्त्राहिसायास्यात्‌ अग्रतीतेधि गचितिस्‌ । 
।॥।,. स्वतन्चापितथवस्या-दसज़सुयान्ययाकृते: ॥ ( ३। ३२ ) 
लि. - असङ्ग निरवयव आत्साको अबस्थाको बद्ल देती है-इस कारण प्रकृन 
पह ति को स्वायोन सो कहते हैं। ज्ञाता फे बिना ज्ञेयक्नो प्रतोति चा 
5 स्फति कदापि सम्भव नहीं + ज्ञाताके ज्ञानसे छी जेय प्रकाशित होता है। 
नि. किच्त तो भी ज्ञेयका पार्थकप्र तिरोहित नहीं होता । दोनों के बोचसे भि- 
शाप लताका लघ बला हो रहेगा । यह भिन्नता न रहे तो ज्ञाता और ज्ञेय एवा 


। 
| 
| 
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5 र | [ उपनिषद वक्षा उपदेश-- | 
हो जाते हैं विषयी एवं विषय एक ही पड़ते हैं । चेतन और जड़ दोनों 
चनिष्ठ भस्मन्ध से हूड़ बंधे हुये हैं, यह निश्चय है। किन्तु इसीसे चे सड” 
एकवा भिन्न नहीं हो सकते । इस विचार को लदयमें रखकर ही सांस र 
कार ने प्रकृति की स्त्राथीनदया बालो बाल उठाइ है । चेतन और जहको | सं 
रस्पर क्रिया वा प्रतिक्रियसे ही तब ज्ञान दोते हैं । यह बात हम पह 
लिख आये हैं । किन्तु इतने झइनेसे हो चंदन बा जड़ एक नहं हो सके प्रद 
वेदान्त दर्शन के द्वितीय अध्यायके टूमरे पादमें इसी रलये उनको “अभिर इ 
नहीं, किन्त अनन्य कहा है। शङ्कराचायं भी इसे अस्त्रोकार नहीं कर स घुद 
जेय ज्ञाताके भित्ता नहीं रह सकला किन्त ज्ञाता ज्ञयके विना ठहर सन्न भीः 
, है। ( प्र्ञोपनिषद्‌ भाष्य ६।३) पातञ्ुच् दशने व्यास भाष्यमें भी प्रत्ञ भर 
की ऐमी स्वाथीनला और पराधीनता दोनों कही गद हैं । बहू स्थल भ।एव 
भांति मनन करने योग्य है । (त्रा 
“तदेतद द्रश्यं सन्षिधिसाचोपकारि दूश्यत्वेन रुवय॑भवतिएरुष 
झ्षस्य स्वासिनः”'''अनभवकस विषयतासापज्ञसन्यस्वरूपेण हे 
तिलब्धात्मक स्वतन्चसपि पराथत्वात्परतन्चस्‌” ॥ ' : बह 
व्यांस साष्यक्षे इस अंशको ठीक ठीक समझ लोगे, तो एक तत्त्व और {ट्प 
हाथ जग जायगा ?। और प्रकृति की कारयान्मुखी प्रवृत्ति पुरुषसे हवी पा 
हुईं है, यह सत्य भी खल पड़ेगा । इस भाष्यका “अनभवकर्न विषयतार| ॐ 
पन्नं, पुरुषस्य” यह वाक्य एवं “स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्‌ परतन्न्नम्‌श। २ 
वाक्य,-इन दोनों बाब्योंके पूर्वोक्त इनारी मोमांसा की. यथार्थता ज्ञात |.” 
जायगी । प्रकृति-“पुरुषक्षा अनुभव करे है” दमका भावार्थं यही है कि 
झाला और प्रकृति उसका ज्ञेय हे, परुष फत्तों और अकृति उत्त का कर्म र 
पुरुष यदि ञ्नस्थानो है तो प्रकृति उस ज्ञान का ज्ञेय है। आत्मा में 
तने प्रफ्रार को अनुभूतियां होती हैं सभी प्रकृति के हारा उत्पादित हैं।! झे 
. कृतिका जितना कुछ परिवतेन है वह सब यदि परुषके अनभव स्थानीय हुई 
तो फिर प्रकृति स्वराधीनतासे कार्य करती है-यह कथन सर्वथा निष्प्रयोजत [दर 
जाता है,। इसमें कुळ सन्देह नहीं? और यदि प्रकृतिकी प्रबृत्ति परुषक्े उपलीदो 
आदि प्रयोजनको साधने के ही लिये हुई, तो भी प्रबृत्ति स्वाथी नभावसे काये; 
तो है यह बात खाली कहने सात्रको ही हुई, इससे और कुछ निष्पन्न नहों हर 
- और पराथ शब्दसे ही यह बाल भो आजाती है नि प्रकृतिने परुषस ही रवि 


| 
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खबतर्राशका ॥ छे. 

भं ज्ुक्कि की पाया है । "परुषस्य दृशंनाथं......... उभयोरयाँगः,; यह कारिकां भो 
` ही बललातो है | दृशन का अर्थ ज्ञाच है। परुष अपरिणात्ों अंखुरंड आर 


स इवरूण है । इस. अपरिणासो पुरुष के सिल सिल आनो को . उत्पत्तिं शिंसं 


कं कार होती है ? परुष छे ज्ञान सें सेय के आकार से थइ अगत ठिक्षां हे । 
पहथे भिन्न सिष ज्ञान परुष सें किस अकार आरए, इसका कारण ढुंडने के लिये दों 


करेति नास से एक स्तो सानो गई है । इच्के द्वार वास्तविक पक्ष से कोडे 
नि३ व्वाधीनता जहां जाली | दूसरी ओर यह -भी शिक्षय है कि जेय आर चरत 

एक सा अभिजे भी नहों होसरले । लंब एक्ष अरर से प्रकृलि फो स्वाधीनल 
पक भी सिट होतो है इंसो लिये व्याउ भाष्य सें “स्वेतत्त्रमाप परलन्न्रसू, कहा ह 
प्रत्येक सुछूले में पुरुष से जो मिल सिल जान जन्मते हे उसपर में उस अखश्ड 
[एक ज्ञान स्वरंप पुरुष का अखएड ज्ञान ज रही होला, चसो भलि परुष 


प्रति सुइुँते को भिन्न भिन्न दशन, अस झादिवा क्रियार्थे होतो हे, उन में पु- 
तएरुष की सूल. कत्ते त्व शक्ति झी हरनि नइ हो संकरी । वह एक छांद ज्ञा 


ग ग्रे; और उच्तो. राता छे सपर (प भिन्न ज्ञानं गले छीर चले जाले हैं! 
वह एक अखएड कतो है । अयच उरी आखसड पाली से सिष्न भिन्न म्हियास ख~ 


तेर।त्पनन होती हैं । दोनों के बीच सें घनिष्ठ सस्मन्थ है । उथाएप दोनों एका 
प्र असिम नहीं हैं । जय खण्ड ज्ञानों आर फ्रियाओरें से उसी एश अलरुव नित्य 


जाता तथा नित्यकतो का संवाद मिलता छै। उस एक नित्य अखण्ड झाल 
एवं नित्य क्षतो, निर्विकार ज्ञाता, एवं निशिक्षार दतर का स्वरूप जानने छे 
र्‌ अंधे, इन विकारी खण्ड खण्ड आनों शौर ज्हियाओं के विना फास नहो चलं 
` (कता । यही सख्य छा प्रकृाल--पुरुष तत्य है। छर यददो वेदान्तं कर लिये 
ह, प शा सगंश तत्व है । ब्रेन चैतन्य एक दोकर भो. बहुत शोर 'बहुत होकर भो 
म ्‌ एक चे। जो बहुत इ यह एश वषो षी झअभिव्यचक्ति छै । एव उस एष का ढी 
र्‌ ।जनरूप समफाने के लिये नित्य काल परि 'सो छोकर चल्ला छे? उस एक 
हुँ ।। से लोप नहीं कर सकते दो, जेसे डी इस बहत का भी लोप होना असऱैभ- 
| हु५ है । झुतरा एषा लाथा बहुत, पुरुष झर चिकार सयो प्रकृति, दोनों हो झः 

त।हट बल्थन से, सहग्रेमालिड्भन में बंधे पड़ँहेँ । शरा एब एक्ष सथा खंहुलयें - 
लीदोनों एकान्त भिर नहीं दो सकते # येंहे संहान्‌ तत्त्य संहाज्ञानों ससय पानो. साख्य 
य | क्न (जर च्च्यदसनयोरन्यतरस्यापि मैस्पेश्येण सम्भावना नैरपेक्ष्येण सस्भाचना भवाति अन्योम्याध्रयदोपात्‌। 


| हुध्शंनातिरेकेण इद्यानामसचानुमानस्य भेद्श्राहकप्रमाणवाद्‌ परिट्टत्य दशनातिरेः 
पर्किण तेषामसरकं दशयति, । ( गोडपादुकारिकामाप्यव्याख्यायोसानन्द्गिरिः ) 


ताप 


हि ॒ _ 
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| 


दै 


शत 


उपनिषद का उपदेश-- | - 
कार सदि कपिल भी अस्वीकार नहरों कर सकते । ज्ञानका भरदार ६ | ट 
pe शाख सी इस वात को अवश्य भनेगा । अस्तु, अब हमें भलीसांति दि 
होता है कि, पुरुषको छोड़कर, प्रकृति स्वरन्त्रला से आये धरती रहेगी, रि 
तात्पये सांख्य का मुरूष लाटपये कदापि नहों हो स्ता । सांख्यकार ३२ 
चायका कुळ दोष नहों किन्तु [सब दोष हमारो बुद्धि का है जो कि चिः 
शाख क्षा सुर्य यथाथ समं नि्ालनेमें अससर्थ हैं। अवश्य ही सर्य घअ 
` जड विज्ञान वादी है किन्तु उसका जइ-विज्ञान आधनिक जए-विज्ञान गे 
है। आज कल के जइ-विज्ञानबादी विद्वान्‌, जड़ अयुकषे स्पन्दन और छू? 
में ( 0०7७०।०५७7९७४ ) किसी प्रकार का सम्बन्ध 'चाहे न ससम सके रकी 
प्राचीन सहात्मा कपिल ने ऐसा खस कदापि नहीं किया । वह जानते षवि 
दोनों का सम्बन्ध अक्षाटच है, एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता । पः को 
भगवान्‌ कपिल | ॥ a fo 
सांख्य की एक आर भी बात यहां पर विचारपूर्वक देख लेनी चाहिये 8 
पुव का अति--सांझुषकार पुरुषक्षा आस्तिकरव दूसरी रोसि से भी र र 
` शित कर सकते थे--पुरुष निष्क्रिय, निगेण निवि से 
ह इत्यादि कहकर व्यतिरेक्ष सुख से 2१०४०४ए०!ए भी तो प्रभाणित हो ` \ न 
ऋसा था। तब सांख्यकार ने अन्वय सुखक्षा 708/४7९] आश्रय क्‍यों ग्र द 
किया ? सांख्यक्षार क्यों 'अधिष्टानात्‌, और 'संघातपदार्थंत्वात्‌, प्रभृति कि 


बी 


वो हैं 
षणां हारा अन्वयो सुखसे पुरुष के अस्तित्व को सिहु करने के लिये रे भ 
इए ¦ इस का ष्या कुळ गु तातपरये नहों ? अवश्य है। जो संहत है बह रि घ 
सो चेतन के हो प्रयोजनाथे है, यह बात हस पीछे लिख आए हैं। प्रा! भ 
संहत पदाथे है, अतएव बह पुरुषके ही लिये अस्तित्व--विशिष्ट और क्रि | 
शील है। संहत पदार्थ असंहत ` पदार्थे का ही अस्तित्व सूचित करता है, म 
मकृति दृश्य है इतरां बह द्रष्टा पुरुष की अपेक्षा रखती है। प्रकि क्रिप 
शोल है, इतरां उस को क्रियाय अविकारी अधिष्ठान की सनष! को सचित 
रलो हैँ । इस चे विदित होता की 
रख कर हो पुरुष का अस्तित्व 
निकोंने जैसे -अविकारे 


Da 





eg ः 
है कि साख्यकार' ने प्रकृति छे साथ सस्र 


"जासत किया है। अर्थात्‌ आधुनिक वेर 
सत्ता को Noumenon अज्ञ Unk owablt 
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|° जवतरणिकां -॥ चेव 
, वू सर्वे सक्चन्य वर्जिलरूपसे वणेन किया है, सांख्यकझ्ञारने वेसा नहो छिया # 
विस्रस्य का हादिकिशाब यही है कि, पुरुष, प्रकृति वे अतीत हो ष्र सो प्र- 
ग, क्ति के साथ सम्बन्ध युक्त है । हन को--केवल विकार वा क्रया का ह्वी प- 
र इरिवित्तंन 002289 ज्ञान होता है ऐसा नहीं । फिन्तु विक्षार- -ज्ञानंके साथ २ 
सा ‘दिवार के भीतर दिपो हुड निविंकार--सत्ता का भी ज्ञान छोता दे । भीतर 
| शोअंर बाहर इन जिन प्रकृतिके विकारोंको देखते हैँ वा अनुभव ष्तरले हैं, थे 
नअपने अन्तरालंबच्ती नित्य अधिष्ठाताका सी समाचार वताते हैं। को ज्ञेय 
र 0 0]९०६ है बह दासो आता 3०७/९०४ नहो डो सकता । त्तिदिकार अचिष्ठाला 
प्रको सत्ता के विना विकार क्षा भी आस्तित्व समकरे जहा खा सकता ह 
थ| विकार सत्ता के साथ सरुपक्षे रख कर दी, विष्तार--वर्ग अपनो अपनो 
| प को प्रकट कर सकता है । यही गस्भीर तत्व सिखलाने के अर्थ सार्यकार ने 
अन्‍्यया सुख से प्रकृति के साथ सम्बन्ध रखक्षर ही पुरुष के अस्तित्व को 

` प्रमाणित किया है ॥ व 
|Noumenon ए Phenomena दोनों हो परस्पर अटूट भावसे जड़े हुए पड़ 
प हैं। और, इमररे ज्ञानमें चे ऐसे जाइल भावते ही उपस्थित होते हैं। यही सदालत्त्व 
व समझा देना सांशय का सुप अभिग्राय है । शद्भराचाय ने भो इसको बतलए- 
हो ॥ था है। उन्होंने समकाया है कि, विकार सात्र निदविकार सत्ता को सूचना क- 
ग्र! रता है । “निगेण गुणभोच्छ च” ( गोला १३१३ ) इस को व्याख्या में लिखते 
झि, हैं {क,--०पाणिपादाद्यो ज्ञेयशक्तिसद्भाव निनित्तस्वक्षाया इलि जषेयसदु- 
से; मावे लिङ्गनि” इन्द्रिय आदि को सब फ्रियाये अपने सीतर चसे हुए जि 
इ र क्षार कतरो ( शक्ति ) को सूचित करतो हैं । सुप्रसिहु विहरन्‌ सरेश्वराचायने 
प्रा | भी “दक्षिणासूलिं-रतोन्न भाष्य के वातिक सें ( ६९७ ) इसी बाल को प्रति 
क्लिप | च्चनि की है। और “उपाधिभिंद्यते नतु तद्वन्‌, इस सांख्य सूत्र का सो यहो 
| ग्रकृत लाटपये है। उपाधियों के स सङ्ग उपाधिवान्‌ का सो ज्ञान अर जाता 

! है है। दोनों हो अत्यन्त मिले हुए, अथच अलग हैं किन्तु सम्पकं रहित वा निर- 
कक । येन्न नहीं । इस प्रकार विचार करने से भी प्रकृति के स्वातन्त्र्य ष्तो क्या क- 


पं) न सान्न के सिये रह जाती है।“जिविधशक्ति को संहतावस्या हो प्रकृति है! 
स्व 











का ° हिम्दृशास्जो और भूतियां में कहाँ भी अशेयवाद, अचळस्बित नहीं हुआ । इवे- 
ol तकेश्ुके टपाल्यानमे आत्मा वा ब्रह्मको शेय मामा दै । शुतियामें आयः पेखा दी दै। 
( 

। 


| 
है] | ८ हा 
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क | लपनिषत्‌ का उपदेश -= E 
आर तीनों शक्तियां परुष की ही हैं, पुरुष के ही भोग झर अपव ) 
के श्रे हैं, ग्परुय वको झी स्वरूपो पल दिच,, ( व्यास साष्य ) # के लिये 
आतः यंही लिट होता है कि पुरुष को ही शक्ति, परुष के स्वरूप के 
रा ही झुगत्‌ की सृष्टि में लगी है । “जिगुणादि जविपययात्‌, इस सांझुप | ऊ 
रिका में बहे छुए तीनों गण वा शक्ति,-पुरुष को हो शक्ति है। अब सार भ 
न्तिक्ला कि, जिएळो यइ न्रिएक्ति है, लह इस शक्ति से शलोत होकर र {ष 
स्व विशिष्ट है। सांड्यकार महा वेक्ञानिक हैं, इसी लिये उन्होंने हमारे छ 

था सिष्ररण करते हुए, इनारे छान के अनिष्राय स्वरूप को बतला द्यि से 
प्रह ज्ञान का अनित्राय स्वरूप किस प्रकार का है? ज्ञाता छीर जेय, जा हे 
श शौर काय, कलो आर क्रिया की एकत्र सुचना भाज है। एक न होगा। से 
हसरा भी च समक पड़ेगा, एक होने से हो झग्य' सूचित होता है । परत नः 
शरुपके सूत्र सें थित अथच स्बलन्न्र,= जो जोच है, यही हमारे ज्ञात की । है, 
क़ति चा स्वरूप है। दां परमाये दृष्टि में यह जिशेद नहीं, पर हमारे ज्ञामर 
से यह सेइ अमित है। इस भेद आर झभेद तत्त्व को योग दर्शन ने स्पष्ट बी 
{द्या है। त्स्लाहस्तुज्ञानयोग्रोह्यपहलभेद्‌्भिज्योदिभक्तः पत्छा), भ तह 
स्वाभास दृश्यत्वात्‌ ( व्या्ध भाष्य ४१४ और १९ )† इस सस्खन्ध में अब ४ घी 
चिक लिखना अनावश्यक है, कारण कि इस समय हल स्पष्ठ सनम सकते | 
क, संह्घ झर बेदान्त में वार्तिक बिरोध नहीं 

ब्रल्न, अपनी जगत्‌ रचना में नियुक्त शक्ति से स््रलन्त्र तै. किल्ल ब्रह्म कर, 


इस समालोचना : छोड़ कर शक्ति से कुछ भी स््रलन्न्रता नहीं है। यही सांस 
से बया जाना गगा। आर बेदान्त दोनों शास्त्रों का सद्दान्त है। यह हम समसु 


घ 


५ ams कल... 


हि 


+ ® ) 


चके है कि, शक्ति जाना आक्षारों सें अभिव्यक्त होकर ब्रह्मका ही स्वकूपे शरी 
ना म "० हेया यों कहो क्रि ब्रह्म का हो प्रकाश फैलाली है। नहीं तो शकि 
के परिणामका फछ अभिग्राय नहीं ठहरला (यह प्रकूलिशः स्र खा प्र।णशरिसि 
॒ _ 










® पातजल दृशनच-२। २३ सुन्न । 
[4 
† “झाह्य च अहण-क्षेय च ज्ञास, रूप और सभाच से भिन्न हे। बस्तु और शा 
का सभाय एक नहा हाता, इन दानाम सकरगान्ध-अथात्‌ अभेदका शाका भां नई 
ह्र 2 मात्र ही 22 ह,, चित्त, इन्द्रियां ओर शर्थीहे 
ददि हा हा सकता, शझानके व्यतिरिक्त इन दता 
क़ हीं 
चन्दर कतं साव ॥ इनका प्रकाश नह 
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` ° अचतरणिका ॥ - का पक 

हे क्रम थिक्नाशित प्रणाली में, ब्रह्म के ही ज्ञान, साहातम्य ऐश्व्थय, और आनन्द 
को स॒ुसपष्ठ रोति से प्रकठ करती इदे घलरईोे है। और भो अत्यन्त रूचो 

| ची अभिव्यक्तियों में और सी ऊचे प्रकार से उसी का स्वरूप सझृफा जा- 


यगा । जो जील उन्नत तर दिव्य जोकों में निवास करते हैं, चे हम से अः 


इप} 


रि ` ध ब्रकह्मके उस झनिवंचनीय स्वरूप तथा सहिनर का आअलभव कर सहा 
ऐ ७ आलन्द सें झुर्ध होते हैं । प्राशशक्ति के, अन्तःकरण आर इन्द्रिय आकारो 
सें अभिव्यक्त होने से हो, मनष्य उस अन्तःकरख तथा इन्द्रिय आदिकों दे 


h 


ज्ञा हेरा विश्वमे विस्तृत ग्रक्मके अपार ऐश्वंय को बहुत कुछ समझता है । इस 
गा। में अतिरिक्त आशक्ति को अभिव्यक्ति का दूसरा कोई उद्देश्य वा प्रयोजन 
प्रह नों है । इस लिये इस प्राणशक्ति को ब्रह्मते अलग स्वलन्त्र सत्ता भी नहीं 
भी | है, परन्तु ब्रह्म इस शक्ति से स्वतन्त्र है । प्राशशक्ति ब्रह्मज्षी अपार शक्ति 
शा अत्ता को दग़त्ता नहीं कर सकती, यह शक्ति तो सोसावदु है, पर ब्रह्म अ- क्‍ 
ए इसीस है। इसी लिये बह प्रकृति से स्वतन्त्र है। इत्यादि विचार के पश्चात्‌ 
न तह्मारे विभलमलि वाचक लुन्द समभझः गये होंगे कि, प्रकृति शक्ति क्‍यों स्व 
बचीन है शीर किस प्रकार पराधीन 
ति। इन ऊपर यह लिख आये हैं कि, विषयी और विषयले बीचमें इन्द्रियो 


| तत का दिर ने और अन्तःकरण ने ही सम्बन्ध स्थापित किया है। अन्तः 
| र समालोचना । कररा अर दन्द्यं विषय को निषयो न निकट विशयष चि 


सांस शष झान के आक्कार में उपस्यित करती हैं । इस विषय के 
दमुन से ही हमारा सब ज्ञान होता है।इस विषयी आर विषये सम्वन्ध 
से ही हमारा सब ज्ञान होता हे इस सन्ञन्थ से ही हम वाक्य विषय 
श्र शब्द स्पशं रूप रसादिके उस्पाद्क कारण रूप से भी जान्न सकते हैं । इसके 
एशरिसिवाय बाह्य विषयको दूसरे किसी प्रकारसे हम नहीं जान सकते। किलल इसी 
तसे विषय की स॒त्रा उड़ नहं जाती । विषयी ओर बिषय दोनों ही अन्तःफर शा 
रात्र इन्द्रियों द्वारा परस्पर के सम्बन्ध सें आये हुए हैं। इसीसे इस विषयी 
गी नर विषय को कुछ जान सकते हैं, क्यों क्षि जो अत्यन्त दी सम्पके शून्य होता 
रहै बही सवंथा झज्ञात रह जाता है। सुत्तरा इस केघल शब्द स्पशे रूप रसा 
दे के विज्ञानों को ही जान पाते. हैँ, सो नहीं, किन्तु इन के आम्तरालवती. 
| 


Fr 
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भोतरी और बाहरी सत्तादयको सो सस सकते हैं। # पाठक भदाशय चा ; 
.' छक्के हैं क्ति, वेदान्त अर सांख्य दोनों र शास्त्र इस जिययो लथा दिए ° 
| बी एव इनके,सस्नन्थ व्तो स्त्री कार क्षरते ५ । परन्तु बोहुद्शेन को परशा फ 
, कुछ स्वतन्त्र है। आइये पाठको अश्र आग उस्ती प्रणाली | के विषय सें | घ 

 चिचार फरले। बदु शास्त्र कहते हैं कि तुम जिसे जिसे बाह्य विषय कह 
हो, वह शब्दर्पशोदि विज्ञान मात्र है। वाच्य विषय का स्वतन्त्र अस्तिं , 

मानने को कोडे आवश्यकता नहीं । हमारे सन्सुख शब्द स्पशरदिके सिवा 
दूसरे किसी विषय का तो ज्ञान होता हो नहीं । निरन्तर इस शब्द स्पश ् 
विज्ञान को लेकर ही तो सब व्यवहार चलते हैं । इस लिये शब्दर्पशी पे 
| | भ ! ' 
अनभतियों से सिक्न विषयी और विषय इन दोनों को सत्ता के स्त्रोश र 

, करने का कोई प्रयोजन नहीं । परस्पर सम्बन्ध विशिष्ट विज्ञानों को ले 
हो इसारा समस्त ज्ञान परयव्तित होता है। विषय बाहर है, ऐसा दो हे 
में होता है, सो समभात्र है। बाहर किसी का भी अस्तित्व नदीं । शब. 
स्पशं रूप रसादि हमारी अनुभूति साज्र है । वह बाहर नहीं, बार ह 
रहने फा बोध सात्र होता है । कन्त वहू बोध ख्मातसक है। १ 
प्रकार युक्ति बल से बीढुविद्वानों ने, वाच्य विषय और भीतर के विषं छः 
की सत्ता को अस्वीकार करके, केवल परस्पर के सस्बन्ध से बदु अनुभूति न 
था विज्ञानों को ही ( tates 0f 0००800050058 ) एक सान्न पदार्थ हि डः 
किया है ! किन्तु ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ बुदुदेब ने वास्तवमें ही क्या बिए ख 
आर चिषय को प॒यकता को नहीं माना ! दया भगवान्‌ बुहुने दोनोंक्ष ए'एः 
दस उडाही दिया है अवश्य हो उनके उपदेश में आत्मा फो कोइ च क 
नहीं, प्रकृतिका कहीं भी पता नहों । केवल सात्र क्सेभ्रङ्कला द्वारा ह 
अनभूतियोंका कार्यकारण त्त्र ही उपदिष्ट हुआ है। तो क्या मानव ग्र' को 
अन्तस्तलद्शौ महाज्ञानी महापुरुष बोधिसत्व ने जगत्‌ और आत्माको स॑को 
को उखाइहो डाला है? स्थूल भाव से देखनेपर ऐसा सन्दे अबश्यमेबर हो अ 
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तराणम me Me नाच पदआा 
& इसीछिये हिन्दूद्शेन मे अशेयवाद, ने स्थान नहीं पाया. तब जो कह ji 
आत्मा को 'अशेय, भी लिखा है, उस का भाच यही है कि, इन्द्रियखस्वस्धी ॥__ 

स्पशरूपा्ात्मक शानद्वारा उसे नहीं जान सकते । परन्तु चिशुद्ध मननात्मक f 
एकः 

खे और सर्वेत्र ब्रह्मदृष्टि रखने के अभ्यास से उख को जान सकते हैं ॥ | 
ब . |: 
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| अवतरणिका ४ - के 
ह किन्तु सूसदूष्टिते सनालोचना करने पर जहां तश समम सके हैं, उस से दत 
( | को यही प्रतीत होता है कि, चेद्न्त साख्य और बौदुमत सें कोच विशष 
मं । भार नहीं है॥ क 
क्श इन्द्रियोंके सहित विषय के सम्बन्ध होते ही % वेदना वा ज्ञान 
र्तिः औद--मत मे समबन्व) ही (507०7) उत्पन्न होता है। जब न्ड और रूप इन 
| सब ज्ञान का मूल हे। दोनों सें सम्बन्ध होता है, तभी दर्शन वेदना. वा दू- 
है पहि-ज्ञान उपस्थित होता है। अपात्‌ सम्बन्ध सेही सब ज्ञानों का लाभ 
| छोता है । किन्तु इन्द्रिय या विषय किसी को भी स्त्राथोन्-सत्ता नहीँ पाडे 
| ज्ञाती । इन्द्रिय न होगी, तो विषय का विज्ञान नहों हो सकेगा, एवं चि- 
मोष चय के असाव सें इन्द्रियों का दशन आदि विज्ञान भो न होगा । दोनों प- 
ह रस्पर दूढ़ सम्वबहु हैं । किसी प्राणी सें भी संसार सें यदि चल्नु आदि इन्द्रियां | 
झोप न होतीं, तो इस जगत में रूप आदि विषयों का होना भी न समम पड़ता । | 
। श और यदि रूपादि न होता, तो रूपं दशन भी न दोता। सभीतो रूपादि 
वा विषय,-द्शंन आदि इन्द्रियों से स््रसन्न्न वा स्वाधोन नहों हो सकते, एक 
। ए दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकता, खुतरां रूप रसादिक बार्य-जगत्‌ भें है, . 
विष जैसा क्योंकर कह सकते हैं? आंख बन्द करलो, रूप अन्तत होजायगा, 
ति कान बन्द करो, शब्द संसारमें नहीं रहेगा। इसी रोति बाह्य विषयों|को सत्ता 
ये हिजडा दौ जा सकती है। केबल कितने सस्बन्ध, वशसेही रूप रसादि व | 
विषं बाध्य जगतको वार्य प्रतीति सात्र उपलब्ध होतो है। रूप रसादिक विषयों 
हो (एवं उनके ग्राहक चत्त कणोदि इन्द्रियों, इन दोनों सें परस्पर का जो स- 
३ चा उबन्ध, है, उसे लोइ दो, फिर देखो कि-हपरसादि नासवाणी कोई भो वस्तु 
हर जगत्‌ में नहीं ज्ञात होगी और न दृशेन, स्पेन आदि विज्ञान नासदाली हो 
र म।/कोडे बस्तु जगतमें रहती है । अतएव सम्बन्ध ज्ञान हो इस दिषय-िज्ञान 
दी राको भित्ति है। अपना निज का अस्तित्त्व भो बहुत कुछ सम्बन्ध केदो ऊ पर 
बह्दो'अवलंबित है, हम इस सम्बन्ध के द्वारा दी अन्य पदाथ के साथ बघ जाते 
~ हैं। और गुणों के बिना गुणो को भी पथक्‌ सत्ता नहीं हो सकती, उधर शुः 
दो के बिना गुणों का भो अलग अस्तिस्व नदीं रहता । सुण आर गुणी के 
म पऽः से जो परस्पर का सम्बन्ध है उसी अपर उ लि मनन में जो 'पररुपर का सम्बन्ध है, उसी के ऊपर उनको सत्ता स्थापित है । 
| छ हमने यद वर्णन नागार्जुन प्रणीत “माध्यमिकद्शेन,, से लिया है । 
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90 उपनिषद का उपदेश . 
इंसी भांति कारण को लोड कायें का एथक अस्तित्व नहीं, न॑ काये को ब 
क्षारण की सत्रतन्त्- पत्ता है। दोनों का अस्तित्व उनके सम्बन्ध पर 
निर्भर है। घट को इटा दो सत्तिंका लसत हो जायगी, फिर शुस्तिका भि 
ल डालो घट कोदे बसंतु नहीं रहल? । घढ खूप काय दे सस्जन्ध सें ही श्‌ के 
छा रुप कारण टिक्षा है एवं सृत्तिक्षा रूप कारंख के सज्जब्ध पर हो चट 
च काये ठरा छुआ है। यह सम्बन्ध मिटा दो, कारये आर कारण दोनो] 
प हो जावेंगे । बौहों के साध्यमित्ञ दशन ने इसी प्रक्तार केवल सम्बन्ध इ 
न के ही ऊपर सम्पूर्ण पदाथों और जानो मित्ति स्थापित कार दो है।|कॉ 
वेदान्त और साझय भी इस 'सम्बन्धज्ञाय' यो अस्वोस्यार नहों कर स of 


कक साख्य और वौ पुरूष और प्रकृति के सम्बन्धसे डी सज जान उंद्भत हे ५ 
मत की तुलना हुँ । विषयो आर विषय के सम्बन्ध से छो जागतिक जा 


संस 


उपजते हैं, इस बातं को भला कीन अरंघीकार बार सकला है ? बोहुदशन। हे 
सो यहो मानो हैं हम प्रज्ञापांरसिंता” नामझ झुभसिटु बो हु--यन्थसे बौ जे 





. की पदार्थे--प्रक्रिया नीचे दिखलाते छै, ` - हो 
' बन्दि विषय 
( Sense organs ) | _{ Objects of sonst | 

वेदना ५ ht 

( Sensation ) । ता 

| (न 

बिज्ञान गदि 


( Self consciousness ) | र 
इस प्रक्रियाके साथ पाठक्षणण सांरूयकी प्रक्रिया को निलाकर लसमा क pe 





परुष भ्र le 
४ | हति (द 
बुद ङ्कु 
( Principle of Sensation ) द प्र 

४ | 
र शः 

. ._ अहङ्कार क 5 
( krinoiple of self consciousness 3 | | | भ 

बिव सम्मान 
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‘| 
ko खबंतहणिक्कों ह ` . ४१. 
रच. यांक बन्द ! देखिये बुहुदेव ने सांख्योक्त प्रक्रिया को ही अंवशस्घन 
पर \ द्धां के पिया है। केबल सख्प्रको प्रकृति के स्योन में विषयको, एंव 
निश.पषसकस्ष णहु से स्णान सें इन्द्रिय कों स्थापित किया हैं। जो अतीन्द्रिय 
शी है, उसके बारे में कुछ न कह कर, भगवान्‌ बहु ने एन्द्रिय संसुवलधी ज्यान 
पे) हो उत्पक्ति---प्रणाली का बाधन खिया है। इन्द्रिय. और विषय वते 
| गे । ससुंघन्धसे ही वेदना ( 5०07080४07) उत्पर्क होती हें । बेदना से पविज्ञानई 
है का प्रादुभोव होता हे । विज्ञान से नास रूपं को सच्चा ( Oonsoiousnesg 
० ०४६००२] ०९०६5 ) प्रकटं होली है । एवं संचासे ही संस्कार जन्मता है ४ 
र और परस्पर क्षाय-+शारण ं सम्बन्ध से दृढ़ बहु, पर-पर जायसान संस्कारों 
+ समछिं ही आत्मा है।इस संस्कारों फो समष्टि प्तो आत्मा सानना हो 
सो सान सफते हो, किन्त इसे छोड़ आत्मा नासक्ष कोडे स्वतन्त्र पदाथ नहीं 
शेत है । बहु के विज्ञान स्कन्ध को सांख्य और वेदान्त का अन्तः करण ससम 
| बौ] कना ९ए्रन चित सा होया । दृठु दृष कहते ह--सत्यु चे पञ्चात्‌ यद्व विज्ञान 
ही. नतन देह संष्टि का बीज बनता है । गर्भ सें यंह विज्ञान ही शरीर 
रग र गठन कारला है । इस विज्ञान को आकार गहरा का जोडे घई 
Formati70 707०7 कह सकते हैं । यह विज्ञान गर्भेमे जिस उपादानं को पा“ 
तां है, उस सें आकार -मंदापन करके देह रूप सें परिणत होता हैं । ऐसा हो“ 
ले से ही इन्द्रियों का प्रादुभोव होता है। चु आदि इन्द्रियां और रूप आए | 
{दिश विषय-- यही बौद्दों का' रूप रुंशुपर, है। विषय के स्पशं से इन्द्रिय 
पे राग दोनने पर ही विषय संश्बन्धिनोी उपलठिंयं 9०52४07 जन्मली हैं। 
कर नत विज्ञान ही इंस स्पशे वा सम्बन्ध कर हेतु है । इस भांति विज्ञान के बः _ 
लं से, इन्द्रिय और विषय घा सम्बन्ध होते हो, घासना प्रकट होती है ४ 
येही घांसना सं दुःखों को जड हें | बासना कें बशीसत होसे से ही जीवन से 
इतनों आसक्ति हें। जंब लक दात्य यस्तु है तंब तंशञ यंह वासना रूपो आडि 
प्रज्बलित रहेगी । यह अंझिं इस जेन्स से उस जनम सें,-उस जनसं से फिर 
अनम्र जूस सें-दूर--बहुत दूर सष बढ़ती चलो जाती है। इंस वाचना-- 
अत्ति का निवोपित हो. जाना- बक जाना हो.“निवाणा, है । अन आगे य 
ह देखना है कि, उक्त विज्ञान आया कहां से? ॥ 
त्र ॒ अ 
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र Fe i ः का 
का, उपनिषद का उपदेश-- 
बौड्--प्रन्‍्थां में लिखा है कि, संस्कार, से दी विज्ञान हुआ। किए 


नदत फिर म्न है शि यह संस्क्ञार पाहां से आया इव बात को 


 'ज्ञा्ाका दवषटान्त के द्वारा इस सञमाते है । जिसे तुभ रास बोलते 





'बिरण। रास अपने पूर्वं जन्म तथा उस से भो पहले जनस सें बलेमान 


*, | 


' परं पूवे जन्मों में जिन सब संस्कारों को उघने जोड़ा था, इस जन्माई 


पी 


भो. वह उन संस्कारों को लेता आया है। पुदजन्सों को संस््ञार--राशि { 
विज्ञांनाक्ार से इस जन्म में आहे है। अञ्च इस अनस सें राम जो जरो है 
करेगा उन सब कामों के कारण जसा संरक्षार अन्सेगा, सत्य के पश्चत्त भी ३ 
संस्कार को राम साथ लेता जावेगा | सुतरा तन रात कह झर शित-को | 
व्यक्ति ०0702] , घमकते हो वास्त सें राम का वेसा कोई व्यि 
Eni) नहीं है। किन्त केत्रल परिवर्तेन का प्रवाह सान्न है। रान . 
अथे यही. हुआ कि, एक निर्दिष्ट काल ( इस जीनन ) के अनेक संशा. 
को समष्टि । यह संस्कार-समशि पले-जन्स में एझ. प्रकार को थो,इस जज 
में दूसरे प्रकार को दोख पड़ती है। दसी भांति जब सक्न निर्बाण के * 
होता, तब तक्ष यह प्रवाह बहता ही रहेगा । इस लिये बौहु-भत। 
नित्य स्थिर 'आत्म!” नहों सिद्दु होता। बौद्ठु--सिहु नल सें प्रत्येश सत्तां केश उ' 
परिवतेन सात्र है। . च र्‌ 
“The” made’ las existance only in the process of being Im च 
“What ever is, 78 not 80 much & some thing which is asthe procs 


rather of a baing, self gonerating and self-again consuming bein: 
(oldenburg’s Budlism) ॒ प 


हम सभो व्यक्त्तियां कर्सोके फलोंझी समष्टि सात्र हैं। सनच्यक्षा शरीर श f 
आत्मा दोनों हो अपने बोते हुए कोके फलों की समष्टि के समवाय सात्र है 
और कुछ नहीं । अत एव संस्कार-समष्टि क्षे जलिरिक्त आत्मा और बोई * 
हों। बोद़ों का आत्मा ऐसा ही है। वहुदेव ने इसी आर्थ से आत्मा शब्द! 
व्यबहार किया है। एस जन्समान्र के एक सन्य को “व्यक्ति, नहीं कहां शं f 
ता, क्योंकि जिसे लुम व्यक्ति कहते हो वह अपने पदे पचे जन्मों में भो | 
कई बार था, एवं आगे आगे जन्सोंमें नी बृह्‌ दूसरे आकारो सें अनेक बारी 
गा । इन सब जन्मों को सिला कर ही उप छा व्यक्तित्व कहना ठीक है। 
तरा जब इस प्रकार से किसी का व्यक्तिपन नहीं ठहरता, तो आत्मों भी* 
इ रहता । बदु-मत में सभो जागतिक ज्ञान, केवल सस्बल्ध-्ञान सात है 
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| _ अघतर्राणकाः ॥ ४३ 
क्रिऐसा हन कह चके हैं । किसो पदार्थे की स्वाधीन सत्ता वा व्यक्तित्व नहों 
को एहि ) सभी पद्ग्थे दूसरे पदों के सदित-कायं कारण--युण-अजुणी. म्रभूति 
रो, भससूत्रल्ध-सूत्रों से ग्रथित हैं। तुन अपनो दर्शन आदि शक्तियों के सम्बन्ध से 
I ही बणं--रूप आदि विषयों को जानते धो । इन दुशन स्पशन छदि विशेष 
न्च्श्ुघ विज्ञानों को समष्टि से एपक आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । 
शि ऐनरुबल्ध नजिता रूप से किसी को भी नहों जान पाते कि यह समबनध है, इ- 
कम से बस्त को चत्तावान्‌ मान सेते ऐें। सम्बन्ध ज्ञान का लोप कर दीजि- 
भो ३ ये, फिए देखिये विश्व नहों रहेगा, अर आात्सा भी नहीं रहेगा ? उपसक्त लें- 
को ख स्ते यही सारांश निकला कि, बदु द्य. का आत्मा-वाय कारण सल्बन्च से 
चि. चल गण गणी सस्वन्ध सें ग्रथित वारंवार जायमान संस्कारों का समूह है। 
३ ` जेठनत की प्रणाली का हमने यह जो दिग्दुशंन फराया, उस सें जा- 


षा गतिक परिवलन प्रबाह के भीलर रहने बाली जो नित्य सत्ता 


बोद्ध मतं सचमुच 
र चनह दया आत्मा नदी छै, बह सचमुच सवेथा उड़ जाती हू, ऐसा हस को नहीं 


श न माना गया ! जान पडला । इस शमय इस इसी विषय पर शंक्षेप से दो ए- 
मत।'का बातें कहते हैं । बहु जो ने संचार के परिवर्तेन-प्रवाह का. वणेन किया है 
के हों मे ऐन्त्रियिदा ज्ञान का ही विवरण और कारय-कारया का सम्बन्ध स्थि- 
।र कर दिया है। छिन्त हसारा खुटूढ़ विश्वास हे कि, जिस नित्य सत्ता के ऊ- 
| घर यह विशाल परिवर्तेन-प्रवाह चला जाता है वा समस्त परिवतेन प्रवाह 
700% के भीतर जो नित्य स्थिर रहता है-ऐसे आअटसा का अस्वीकार बहुदेव ने नहीं 
| क्षिया । खाली परिवतेन को ओर इोकर छी उन्होंने संसार को देखा 
न रिवतेन से सिन्न अंश को बाल नहरों उठाइ । प्रतिसुहर्त सन के भीतर सेकड़ों 
चिन्‍्ताओं का सूरत निरन्तर बहा चल जाता है, सइस्त्र परिबतंन घटते चले 
तई ज्ञाते हैं, किन्त सस्पूणे परिवतेनों के मध्य सें एक चस्लु अपरिवतिंत रहती हे 


अन्यथा इत परिवतेनों का जाल न होता । बाह्य--जगत्‌ सें इस नित्य अप 


i रिचलेनोय सत्ता को विबय वा जड़ कह सरले हो, परर्ल अन्तेगत्‌ सें इस 


| कको विषयी बा आत्मा कदो । घेद्रन्त शास्त्र ने इन दोनों सत्ताओं फो एक रू- 
'प या एक हो सत्ता सान कर, परिवलेस-प्रशाह को समालोचना को है। आर 


गरही, सांख्यबालों ने इन दोनों नित्य संक्ताओं को मिलो छड कढ कर जागतिक- 
है। $ घरिवत्तेन समझाया है। किन्त बहुदेव ने इन दोनों नित्य सत्ताओं की कु“ 


भीर छ चचा नहीं को है। केत्रण परिवलेन-म्रबाढ का ही रूप दिखाया है । किस 
न्न 


रो थ 


| क्र 
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डे छपनिषदू का उपदेश-- | 
(नियम से और कौन सी मालो से जगत में यह बड़ा भारी परिव | 
चाह चला जाता है, और फिर शाता है--इतना हो समझना जिच 
.. ह्वोश्य है, उनकी युक्तियों सें अवश्य ही उस अशोन्‍्द्रिय नित्य वस्तु-दृप ३, 
क्षो आशा नहीं की जा सकती । . इसी लिये बोढु-शरख् सें नित्य छ) 
क्षी कुछ बात नहीं । और इसी लिये किस मरार संस्क्षार राशि एक जसा 
_हूसरे जन्म में प्रवाहित हो चली है, केबल यही वशेन बोहु-श्रच्यों से सिनग 
है। इसी कारण संस्कारों की ससखि छी आत्मा शब्द वाच्य होकर \ 
. ड्रो हो गई है। किन्तु उक्त कथन से ऐसा समझ लेना ठीक नहीं छि, चह जय 
,त्य पदार्थ का होना ही नहीं साना । हां उन्होने उस इन्न्रियातीस बिषय 
उठाया नहीं इतना अवशय सत्य है । बहु को इसी भाव से देखिये । इस हि 
से वास्तव में सांख्य, वेद्रन्त और बौठु--दृशन के मूख में कोई दिशेष हि 
जहीं दिखें देगा | i 
हनारी हूढ़ धांरणा यही है कि, चौहु-दु्शन में स्पष्टतः निस्य घासता 
हमा के अस्त्र और परकाल को कोई चच नरहने पर भी, बौद दरशन निले 
समबन्ध में वोदमत सत्ताका कदापि विरोधी नहीं छो सकल । आत्मा औरए 
की समालोचना ज्वाल के विषय में स्पष्ठ उपदेश न रहने स्ता पारणा है { 
हम आगे लिखेंगे। इस यह कह चुके हैं कि, बीड़ों का माध्यसिक्ष ---दर्शेन भ 
एमा को,वारंवार जाल-=-9400059/70 कूड संस्कारों वा आाबलहरी की सह] 
' सि--छप से ही, समानता है। किन्तु यह भाष क्या है? पाश्चात्य प शित! 
. ` .भोच्तमूलर साहब अपने 0007४ ९०४५7०8 जासछ ग्रन्थ सें लिखते हैं-” 
| ‘Facultils are in herent in substanse, quite as muoh as foroes( 
powers aye We generally speak of the faculties of conscious an 


forces of unconscious we knoy there is no foyol withont subsimert 
and no substance Without forge, 


धास्तव में, भाव वा छुज्षियों को स्वीकृत करते ही, थे एक किसी का 
भाव चा वृत्तियां हैं, यह जात साफ न बोलने पर भी लान ली जा सकती रैम 
ग्रइ-राउय में जिस मक्षार अण॒ के सिवा शक्ति की चारणा नहीं होती, ठी' 
उसी प्रकार सनोराइप में भो आहसा के व्यतीत बृत्ति की धारण नहीं हो 
त्ती | खिस काल सें कौहु--शासत्र ने मानसिक भाव वा वत्ति की बातों सौशाः 
क्वार को है, उती सुहुतं में साथ ही साथ आत्मा आ खड़ा हुआ छे । महा 
लो शङ्कराचाय्‌ ने मश्न किया या कि, सभी कुछ यदि पर-पर जात भा 


प्‌ 
T 
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अवतरणिका ॥ Su 


0 भात्र हो, तो दो घंटे पहले जो देखा गया था, वही दोचंटे के बाद इस 


एमय सुप करता है! इस स्थान में दरष्टा और स्पशेकर्ता एक हो दै--वह के 
दष छल भाग लहरी भानने से, किस प्रकार सम्भव होगा! आशय यह किदो क्रिः 
भदा के बीच में एक धारावाहिक शुङ्कला का ( 0०००९०६०४ ! ) रहना 
गन झावश्यक है । 
सिकं - महात्मा बढ़ु जन्मान्तर--घाद्‌ स्वीकार करते हैं । देस जन्सान्तर वाद 
। न से ही शङ्कराचाये के प्रश्न का उत्तर पाया जाता छै । एवं यहद 
उस्‌ | जन्मान्तरं पाद जन्मान्तर वाद्‌ माननेसे हो खुद देव प्रकारान्तर से आत्मा 
षणः का होना भो सान लेते हैं। वे कहते हैं कि, जीव एक जनस 
स हि बाद दूसरा जन्म ग्रहण करता है। अब पूछना यह है कि, सभी कुछ यदि 
- सिफे सम्बन्ध भात्र है, तो पूर्व और पर जन्म इनके बचें Connecting link 
कौन होगा? केवल कर्म सानने से हो तो वह शद्भुला ( ८0६ ) पायी नहीं 
शाती, कसें भो तो सस्बन्धात्मक है, वह तो पूवे जन्म में ही समाप्त हो चका 
। दूसरे पर जन्भमें भी जो बह के आवेगा उसक्रा नियामक कौन होगा 
कीन उस कसे को पकड़ रखता है? विरुयात बोहु सुन्नानुवादक अध्यापक 
ही । Rhy 8४/4 ) ने अपने “3प५॥४7/ ज्ञासक्ष ग्र॑न्यमें इसी लिये लिखा है । 
' As Budbism does not acknowledge a soul, if las to find a link 
[A connection, the bridge between our life and snothor, somewhere 
ही स७]३७, In order ६0 do fhis,. if resrots to the doctrine of “Karma”, But 
शहत is very key—stone itself ( i, e. this Karma ) this link between 
ne life ang another is a mere word’ 
ज इसी कारण नित्य “आत्मा” न सानने पर, जन्सान्तर बाद ,सानना के- 
(0 २ल कहने सात्र को ही है | जन्मान्तर वाद्‌ भित्ति शून्य हो जाता है। सु- 
[भरा इम दृढ़ता से कह सकते हैं कि जन ब्रौहु लोग जन्मान्तर वाद्‌ स्वीकार 
क्रते हैं, तब यह अवश्य ज्ञात होता है कि, ने साथ ही साथ नित्य आत्मा 
कसी का अस्तित्त्व भी स्वीकार करते हैं। और एक बात यह भी है कि, बौदुशास्तरों 
ही हैमं नि्रोणावस्था का जेसा वणन है उसमें भी नित्य आत्मा सानना ही पड़ेगा ॥ 
ठो' दू सतमें ऐन्त्रियिक ज्ञान सान्न एवं यह जगत आन्न संदृतिक 
हँ हो न ( i५5०:7 ) सानृ! यया है। निवोणावस्था हो पारसा- 
t (तर त थिऋ अवस्था है। निबोण अवस्था में यह सांदतिक सं- 
हा सार नहीं रहेगा । उस समय सब सम्बन्ध ज्ञान तिरोहित 


वरही जायगा । साध्यमिक दर्शन सें दो मकार से सत्यता का ब्रणोन है। पह- - 
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° देश es 
४६ उपनिषद का उपदेश- | 

ली वास्त विफ़ सत्यता (280 7४०7४ ०२) यही बोद्दों को निवासा 
बा शून्य अवस्था है दूसरी प्रतोयभान सत्यता ( Phonomoniyyस 


जैसे सांसारिक ज्ञान । इन्द्रियों के सभी ज्ञान सम्बन्ध के ऊपर प्रतिश्वित 
जगत्‌ में किसी वर्त को सी सम्बन्ध वर्जित स्वाधोन सत्ता प्राप्त न पं 
जब निचाण अचस्या का लाभ होगा लब सब सस्न्थ ज्ञान जस् हो | 
गा। बौदों की इन सब बातों फा मुख्य मतलब षया है? निबोणावस्याशा 
एक बार ही स्वे शून्य अवस्था है? यद निर्वोणावस्था जिस प्रकार क्षान् 
योंमें बित हुदे है, उसोसे हमें टूढ़ बिश्वास होता है कि, बो़ोंने रग 


, को स्त्रीकृत किया है यह अलो भांति हृदणड्रम होता है। उत्तन रोपिए” 


विवेचना करने पर आप को ज्ञात होगा कि बौद दृशंन को निबाणाद 
चा 'शून्यता'-सांख्य और वेदान्त को मुक्ति के ठीक्ष आनुरूप है। सस १ 


. .सथा में ऐल्द्रियिक सस्वन्थ ज्ञान का अत्यन्त उच्छद्‌ दो जाला है, यही शि 


खजाना बुदुदेव का उद्देश्य है। इस जगत्‌ को सांबृतिक कहना छी सिटि 
देता हे शि, जगत्‌ के भीतर एक नित्य पारमार्थिक सत्ता हे। यहद नि 


सत्ता अवशय स्वीकृत करनी पडलो हैं, अन्यथा कास नहीं चल सकता he 


जगत्‌ सम्बन्ध सूत्र से संगठित है। काये कारण सम्बन्ध, गुण गुणो का।, 


रुश्नल्थ, इन्द्रिय विषय का सम्बन्ध प्रभति अनेए सम्बन्धो के ही ऊपर! ट; 


'पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी पदाथा की प्रती यभान सत्यता है, परन्त पाए! _ 


थिक सत्ता विसी को नहों है। इस कारणा सभी कुछ शून्य भातत में प्त 
त है। इस प्रकार हृदय में दृढ़ता पूर्वक भहाशान्यला का बोथ हो आना! 
निबोण की प्राप्ति है। जिच समय सन्र वस्तं एवं विशव की शन्यतारा 


द्यङ्गन होगी, उस समय बिषय के लिये फिर बासना नहीं रहेगी, फिर! 
दुःख बहुल वेषयिक भोग छख की प्रत्याशा में लालायित न होना पइेगष 


इस सम्बन्ध ज्ञान वा खमज्ञान के चित्र को सनष्यों के मन में सुचारु सपक 
अङ्कित षर देना हो बढ़ महाराज का लय था । अलएब उन्हों ने ण॑ 
आर जगत्‌ के पदार्थे सात्र को केबल सम्बन्ध ज्ञान में ही पर्यवसित गनि 


 'बिएव को शून्यता सनकादी है। किन्तु आत्मा का उच्छेद करना उनके . 


पद्श का अम त्तहीं है। बीड़ों के ग्रन्थ तो बस -क्षम-ज्ञान वा सम्बन्ध ईन 
के बणन से हो परिपूण हैं । इस सम ज्ञान का निरूपण कर, बहु दशा 
जिस भाव से, विश्व के समस्त पदां केबल सम्बरूघ-सत्र सें ग्रथित होः 


| 
PP ३... ०००० 
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| ० 
साक इ ¬- अवतरणिका ॥ २०९09 4 
।.भचर्थित है, यद तत्त्व बतला दिया है, वह भाव बढ़ा ही सुन्दर है। उन- 
ए | ब्तलादे हुद्दे प्रशालो के दूरा अति शोघ सहज में ही खम-ज्ञान,बा शू- 
हो ला की उपलव्धि हो आतो है । ६ और ख्रम-ज्ञाचफो घारणा दरी भूत होने 
गे र, 'एक सहा शुन्य, सम्बन्ध बजित अवस्या आ ज्ञानेगी । यही शून्यता 
स्यादषासि है, एवं यही वबेदान्त का ब्रत्तशाभ है, ` भीर सर सांख्य सें विश्रेक 
र कपन को प्राप्ति है! सांख्य का “नासिनि न से नाइमसित्यपरिशेय केवलमुप्तद्यते 
नेज्ा नस” एवं वेद्‌।न्त क्ा“नेति नेति ज्ञान, और बौ शास्त्र की “सहाशूल्य- 
रोशिए”--यह सब ख्या एक्द्दी तत्त नहों हैं! जागतिक सर्वेघिच भोग चिक्कार 


णाक्ष 7 पम्बन्धों से बिल अबस्था ही, उक्त शून्यता का दूसरा सम है । 
| 


स - “पपञ्विगमाद्‌ विकल्पनिवृत्तिः विक्तल्य निवृत्या च अ- 
ही शिष-कर्स केश निदटत्तिः । तरमात्‌ श न्यते व“ सब्र पञ्च निश्च न्तिल- 
सह झ्षिणत्वात्‌“निर्वाण,,मित्युच्यते,, 

हि साथ्यमिश्न दृत्ति ) अशेष कमे-दर्लेश को निवृत्ति हो एवं दिषय- ज्ञान 
४ hi निबृत्ति हो शून्यता है, और यही निवाय है ॥ 

` न्यताया तिष्ठता बोधिसत्त्वेन ्ज्ञापारसितायां  स्थातव्यस” 
य जल्ला क ज्ञान में निरन्तर ठहरने का ही नाम शज्यता है, इसी ऋः 
यला सें वोधि सच परुष सबेदा रहते हैं ॥ 

परयत क Sr ट क 

एना! “सिञ्च भिक च इस नावं, सिनता ते ललुमेयूसति । कत्वा | 
यारागञ्च दोसञूच ततो निर्वाणमेहिसि” ( घमपद्‌, भिझुवे ९० ) 
फिर अर्थात्‌ अन्तःकरण की पड्डिलता दूर कर देते ही, एवं अचर्थेक्रारो राग- 
पहुकैब आदि को समूल उखाड़ डालने पर दी निवोण पद्वो में पदापेण क्र 
रु सकते हैं ॥ . | कक 
३ ४. “ध॑चन्ताबरणनास्तित्वाद्चरुतो विपर्यासातिक्रान्तो-निह- 
त बनिर्वाण:” ( भ्ज्ञापारसिता; हृदयसूच ) 
उनके | . चित्त के जो स आबरण हैं, उन के इट जाने का हो नसम निवण है ३ 
नध ईन सब उदूधत किये हुए अशों से ,विदित होता है कि, निवोण-आरत्मा 
द दे य्वंस नहीं है। शङ्कराचाये वणित--सुक्ति को अवस्या सो ठोक इसो म~ 


ह रहै॥ . | i 


| SP 
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... «४. उपनिषद्‌ को उपदेश--- 
४ च सोक्ष इहैव अलयः म्रदीपनिर्वाणऽबत्‌” ( ' 
श्यक शाष्य ५।.२। १२.) न तु अकाय नित्यें नासरूपात्मक्े तु 
याकारकफल-स्वभाववर्जिते ( मोझे) करणो व्यापारोऽस्ति ह 
SR) ` हम हक 
उक्त बणेनों के कारण यदि बढुदेव को 'सवशुन्य बादो कहें तो श 
संगो के कारण शङ्कराचाये को भो 'सवंशून्यवादी) क्यों, न का जाय) ' 
` दस प्रकरणा में और एक बाल बहुत ही विचारने एवं सनन करने यो, 
३ इसी जीने वह यह है कि, वोढु सत को अभिप्राय ऐसा नहं है चिन 
न त्यू हो जाने के पश्चात्‌ ही निबाण पदका लाभ होगा। है 
जीव इस वतमान जीवन सें भी निवोण--लाभ कर सकता है । बह, ६ 
इसी एक बात से आत्मा का अस्तित्व अं' जाता है। यदि सब कुंड गे 
सम्बन्ध ज्ञान हो हो, एवं. इस सम्बन्ध ज्ञान का च्वंस यदि इस. जीक।| 
हो सकता है, तब तो आत्मा का अस्तित्व साने विचा ऐसा-होना बरा 
सम्भव नहीं है । आत्मा यदि केवण कद एक सम्बन्धों को ससष्टिसात्र द 
सम्दन्ध--समष्ठि वा भ।व-समष्टि से भिन्नं यदि आहमा छा अजग. भसिही 
नहों है तो निवोण अवस्था में जब सब मरार व्या ससं्रन्ध नष्टं हो जादी 
तन्र तो कछ सी नहीं रहेगा। तब उस समय कौन उस निवाण अस्या 
लाभ करेगा ? इसलिये आत्मा का अस्तित्व अस्वीकृत नहीं हो सकता! || 
इसी जीवन सें निवाय लाभ होस कता है एवं उस अवश्या में बोधिसच्ा| ५ 
मनष्य रह सकता हे, तब सो, यदि नित्य आत्मा नहीं है एवं सब क्छ कष ` 
सम्पन्ध सान्न, है, तो सवे सम्बन्ध धवंसातमझ निवाणा वस्या छोगी. किस म 
उप समय रहेगा कौन ? और भो एस तत्व इसी विषय में छन लोिये।ज्ञ 
बुहुदेव से जब कोई आत्मा या परक्षाल प्रभूति की बात पूंछता [व 
ता तब षे सौनावलम्ब्न कर लेते थे। जन्न प्रश्न होता था हिंसे 
मोनावलमवन। ` छाराज | आत्मा के बारे में आप अपना सत प्रकाशित है, 
० जिये, तब वे. चप रह जाते थे । जब शिष्य लोग पूढे 
क्षि आत्मा है या नहों ? है, तो कैसा है? तब -आप हां या नहीं कुछ | 
. बोलते थे कुछ भो सांफ जबाब न देते थे! इस से यह नहीं कहा जा एई i 
कि, बुढ्॒दूब आत्मा तथा परकाल को सत्ता ही नटीं मानते थे। सुतरां | 
त्मा को नित्यता के सम्बन्ध में गौतम बु को सस्मसि नहा थी, ऐसा र 
ना सग करना या बहुत चुकना है ॥ | 


Er 
i ` 
: 4 | | 
| 
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| अतर णिक ॥ ५ धै. 

वदद, ` बद्व शून्यता ही उनके संत की नित्यं सत्ता है। नित्यं सत्तां कों शून्य 

के Theor NE संज्ञा निर्देश करकं जुहुंदेव ने अपने पाणिडंटयं आर सः 
'न्यता 


शब्द का. ES se | च 
त्‌ (र अरय वया है॥ - छाज्ञान का ही परिचय दिया है। मानव जाति कर यह 





PS 


| धुक बड़ा भारो खस बा कंसरशार है #, बह संसार के लि । 
यो को-ठंकडे ठेके को एक एक स्थतनत्र पदाथे वा स्वाधीन सत्ता साचतो 
} । इस भुम क्तो हठाने के लिये “शून्यता संज्ञा ही अमिक हँ । जगत, 
i तथा अपनी स्त्राधीनं सत्ता नहीं है जगत आर आपंमा दोनों ही परस्पर 
यो ६ सुत्ने में चिरकालं से सूत्रित हैं,-यह तत्त्वं चित्तंपठ में अङ्कित कर 
| Ss ९ ss s ५ a है 
द ह्न के लिये ज॑गंत श्र आत्मा को स्टाधीन सत्ता शर्य वा सवथा सिशया 
छि यही कहना ठीक है | साथारणं सीय जिसे झुख कु HE ञनु- 
मिस्य “आत्मं” कहते हैं, बह आत्म केवल बाई एक वर्ष परिसिंत कारण 
च चैने वट नहीं हे-किन्तुं यंहं आत्मा अनादिं कल का है यहं आरंसा अते: 
हे क जनस जॉल्सान्तरों में धन रहा है यही समकाने के लिये,--+अथोत आटस 
षर. धयक्ति निश्वत्त रूप स्वाधोन सत्ता का मिश्यापन समझाने के शियें यंह॑ 
नर षन 'शूल्यबाद ही तो म्रकृष्ट संज्ञा हैं। इस गरुभोर सरे शून्यता की सपरल्िय 
भप्तिहो मन॒षंय का परमं परुषां है। यह शूल्यता शूंन्य॑ता चहो, बनू तह पदु 
ह रर. ऽ ण (0 गा मम 
बस्या। कदं भगवान्‌ जानते थे कि, साधारण सनुष्य॑ इन्द्रिप सम्बन्धौ ज्ञान सत 
ता।।| , ._आखित हैं, इसी ज्ञान को लेंक्षर दंयस्तं या वंयाकुल हैं । 
च| गै, पं म, चरन्तु ब्रह्म जो ऐन्न्रियिक्त नसे आतील हैं, ऐन्त्रियिक् 
वै| गणनक्योंनदी। जान से जिंसंका स्वरूप नहों जाना जा संकला, उसके बारे 
नस म संपदेश देने परं, सनुषंय कुछ समक सच्तेगा सह । स संनुष्य इन्न्रियों चे 
जिये जानो की सानां करें, “सत्य शीलादि का अनुष्ठान फरते रहे एंव उनके 
ता द्वारा स्वभाब निभेसं होने पर जंनद्य अपने आप आत्मा का अनुभवं करने 
ककिर सने होंगे। या यों समक लोजिये कि; जो पदं ऐन्द्रियिकं ज्ञान से अंतोल 
गत है, उत्तकों इन्द्रिय के जान 'शब्द, दूरा भला किपर ग्रंतार सनभ! सबंतें हैं? 
दोभावात्मफ और अभावात्मर शब्दों से भिन दूसरा कोडे शरद नहीं है। किन्तु 
{ऐसा जद ऐन्द्रियिंक आने द्वारा {निल ह। इसी हेतू बोंदों के ग्रन्थों से 
| 'निर्वारं, के विषय में यह बेन आयः शिखा डुआ देखा जाता चें कि, 
य हैः _ बह भाव भी नहीं आर अभाव सो नहीं है # बयो किं भं पदे! थं गुणादि 


t 





रां सस्वन्‍्ध बिशिष्ठ तथा विनाशी होता है एवं पदार्थ सांच्र ही समुणं, संवयब 

[mm जग यम पल का जर्दा) 

। ॐ "न चासाचाप निचोणः कुतपचांस्यं भाचता ॥ ( रलकूर सुत्र ) 
है § 


Le) 
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a Fe उपनिषद का उपदेश-- [ 
” और परिणाती है! भाव की भांति अभाव भो शनित्य पदार्थ है। भर 
ज्ञानके भीतर भी एक सस्प्रन्ध--क्ञान सूच रति से खिपा रहता है| ईर 
भाव तथा अभाव ये दोनों शब्द परस्पर सापक्न शब्द मान्न हैं । यह श्‌ 
“और वेदान्त का निगेश बादु--एक छौ बात है। जिसके दूरा कोई ` 
सावयब पदार्थ व्य्लित नहों डोला, बही निगुण, निरफार पदाचे दै। 
बहुदेव की--शूल्यता में शो [किसी जालिगुशात्मनक्न सावयब पदाथ बादेश 
ख बहु क्रिया का प्रकाश ही होता । इसी कारण यह शल्यता खाली झे 
„ भा भी नहीं है: झतएवब जो लोग बढ़ को नास्तिक कहते हैं वे बहाल 
करते हैं। ( प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ में ) मह्ा० बदु जी ने शज्यता की प्रापि) 
समाधि का अवलस्वन बताया है। जगत्‌ को स्वाथोन सत्ता का लोप। 
डालने कषी इच्छा से, जगत्‌ के सभी पदायों की सम्बन्धात्मक्षता दिखते 
को इच्छा से, बहुदेव ने शिन वाषधों का प्रयोग किया है, वे सब वाक्षा।| fs 
प्रकार से सवाभाव रूप से प्रतोयसान होने के कारण कुछ सज्जन चन 


नास्तिक सान बेठते हैं ॥ 
पर बहु को तो, जगत्‌ की सब वस्तुओं को सम्बन्ध ज्ञान से ही परादै 


. बिशिष्ट बतलाना है, इस. कारय वे आत्मा को एयक सत्ता के प्रश्न प्र | 


हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा की स्वाधीन सत्ता को -घोवखा होते ही, स 
में आत्मा के लिये वासन( कामना आदि अनेज्ञ प्रकार छे सोगों को tg 


होने लगेगी । पर सहाबिरागी बहु जी लो खासना को सर्वथा भर्म बच 
चाहते हैं, इसी कारण वे जार बार शन्यता का इंगा पीठे हैँ । हमारी 


' दृढ़ घारणा है कि, उक्त प्रकार का उपदेश देने से, बहु जी की प्रकाणह# 
स्तण दशिता शरीर कार्य-कारण-सुत्राभिज्ञता का ही परिचय पाया ज्ञाता। 


यहाँ तक जो कुछ लिखा गया है उससे अब हमारे पाठक जान स ” 

द रन द दर्शन का हो कक, स्ज से बौद दर्शन के साथ साख्य झौर क जन 

राइ।भ्र ० 
मतों की मूल अति उपनिषदे] "उ विरोध नहीं है # बौदु दरशन (न्दू दशना | 
एक अङ्ग है चा हिन्दू शार्त्रों का ही संग्रह है।! 
निषद्‌ ही भारतव्े के दाशंनिक सतो! की सूल भित्तिक्ता है। उपनिषद्‌ 
AAA 


Ss = ea 





न 

& तव रङ्कराचायं जी ने बदान्त-भाष्य में बोद-सत पर जी आक्रमण 

६, उस का कारण यह है कि, काळ-क्रम से बुंद्देध के उपदेश का गम्भीरं 

लुप्त हो कर, संसार में उस का विकृत अर्थ प्रचलित हो पडा था । सो शई दे 
माका आक्रमण उसी विकृत, अनर्थे मत को लक्ष्य करता है॥ | 


| 
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न 
~ 
के 


धवतरा|णत्वाा ॥ घ९. 
भ 


3. ज्ञोल से ही तोन घारायें निकल कर विशाल न दियों के रूप में परिण- - 
है ध हो गई हैं। पर सूत सें किञ्जित्‌ भी शनेक्य नहीं है ॥ पड 
रे ३। यहां तक हसने जो समालोचना को है उभ से विदित दोर्ता है कि, 
इ . इन्द्रिय और अन्तःकरस के द्वारा दी, विषयी ऽर विषय 
है उनि के साथ सम्बन्ध होकर दोनदां की किया ञो र्‌ प्रलि क्रिया 
= आ मत। . से, विषयी दे सन्सुख़ यह संसार शब्द संपणे आदिक वि- 
ली शेष विशेष विज्ञान आदि के आकर में शतुसूत हुमा ता है । ब्रक्षशक्ति 
वही (जहा के स्वरूप विज्ञाशा्थे ही बाह्य विषय और सीलर हल हे बे 
पक्के आकार 0 हो रही है । जो मिला क्त घूस भाव से क स= 
लो नस्त पद्या को एवं ब्रह्म को शक्ति को जानने के [लिये निरन्तर पास क- 
७, रे हैं, वे ही तत्त्तदर्शी हैं। किन्त साधारण अनुष्य ऐसा नहीं करते। इः 
\न्न्रयां इस जगत को जसा दिखाती हैं उप्र को सचसुच बेसा दी सान फर 
सधारण लोग भावना घारते हैं। यही अविद्या वा अविवेक है । इस अदि- 
स. के प्रभाव से सनुष्य, पद्‌ की स्वाधीन सत्ता है,-एसा सानने लगता 
री द, एव इन सब पिषयों सें आप्त हो जाता है। अविद्या, बाह्य विषय क 
` शुक एक स्वतन्त्न, स्त्रघोन, शब्द स्पशोदि भय पद्यं दिखलातो है । एवं 
(सकी प्राप्ति के लिये मनुष्य राग ह्ूंष में पहकर चणा प्रकार को क्रियाय 
री, सरता है।इस | प्रकार असिद्या--क्ास्यकमे हूर! जीय आच्छन्न ही जाता 
को 'g । संघारी कीव को ऐसो ही आत्रस्या है। # आगे एस ब्रह्म साथना रदेव- 
म बक ब्रह्म विद्याक्ते विबय में उप निषदों का जो सत पाया जाता है, उसे लि- 
पा! खने के लिये अप्रेसर होते हैं ॥ (5 
रइ शति में ब्रह्म दशन वा ब्रह्म प्राप्ति क्षे विश्नस्थहूप में प्डजे--“शविद्या- 
82. | न काम-कसे'-इन तीन दस्तुशों का उल्लेख इभ देखते हैं। “परा- 
[ का सें विनर |. झु खारनि ब्यल्णतल्‌ स्वयस्थुस्तस्मात्त्‌ पराड्पश्य लि नग्न्तराट्म- 
न, ( कठ-४।९ ) एवं “पराचः क्ामानलर्यान्त दाणस्ते सृत्योसहेन्ति निततस्य 
।! ® ये ही सकामकर्सी हँ । ऐसे ही माणी इष्ट को घ्रासि और अनिष्ठ की निज्ञात्ति 
हर द के लिये, स्वगादि फने की कामना से वा पुत्र-पशु-वित्तादे के छाळच ख, अश्विही- 


| 
$ 
| 
| 
।| 
| 
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९ चादि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं । इन्दी छागो के लिये सकाम कर्मकाण्ड उपदि 
मण किया गया है । इस कारण कर्मेकाण्डात्मक बैदिक उपदेश निरर्थक नहीं हे । अपः 
नीर (नी अपनी बुद्धि की विचित्रता के अनुसार ही साथका को साधना में प्रडत्ति होती 
शर! है । जिस की जैसी मति है उसे वेसा ही उपदेश देना चाहिये । “यस्य यथावभासः 


~ 


है क्‍ स तथा रूपं पुरुषाथ पश्यति, तदचुहपाणि साधनानि. उपादित्सति” (शह्र-भाष्य } 
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7... छपत्निषद्‌ का उपदेश-- 


पाशम्‌ ( कठ--४॥२ ) # अविद्या वा इन्द्रियों की प्रकृति ही ऐसी है कि ह 
विषयों को शब्द स्पशांदि रूपेण स्वतन्त्र-स्वाचीन पदे रूपेश हारे नि) 
ह॒ उपस्थित कर देती है ] स्वतन्त्र रूप से पदाथों के उपस्थित होने पर, प 

` देषकेद्वारा परिचालित होकर हस लोग उन पदार्थ शो मा सि केशे कासना ह 
ते हैं। इसी कामना से | उन सब पदाथों की प्राप्ति के उद्ेश से, हम है 
करते हैं। इची 'अविद्या-फाम-फर्म,के चक्र से बचने के शिये, चेद्‌ में ताप) 


र उपासना के प्रयोजन तथा प्रणाली का बणंन किया गया है । 


अति ने जिस प्रशाली का आविष्कार किया है, बह अलोल बिस्त ज 

अनक है | विषय सदु से मतवाले जीव को चीरे घोरे, इन छिषयों के बी! हर 

में होते हुए, किस प्रकार ब़ह्मयपथ->मोक्षमार्गका पथिक बना दिया र| ° 
हषी प्रणालीका उपदेश श्रतियों में किया गया है ॥ | 
अति, किसी बस्तु र ठच्‌ वा उबस साधन कर परासशु नहीं देती | : 

' ह्नह्मसाषन्‌ विषय LU, दून इवं थार देने, एवं दैब यिक्र करो का से 
| क्रोमणाली। सेंहार कर डाजने के लिये श्रुति ने चेष्टा नहीं क्षी है।यही३ " 
| पनिषदों को विशेषता है । किस प्रकार विषय दशन के स्यान | द 
त्त का दशन किया जाय, किस प्रकार विषय कामना के स्थान सें | र्‌ 

_ ास्ति को कामना £ प्रतिष्ठित को जाय, किस भार जिषयार्थ कसे के स्था| * 
को न देखकर, शवरस्पशोदिमय विफ्यो को देखते रहते हैं? । जिन को वाह्य- * 
धयो को कामना दे, जो रोग ब्रह्मासि की कामना न्‌ करके वाह्य-विषय की ३ / 
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मना करते हैं, वे संसार फांस में बंध जाते हैं ॥ 
† कामना ही सब क्रियाओं ( ००४।०० ) की जड है| थति कहती 0 § 
लब्ध्वा करोति,, सुख की प्राप्ति ही सब कर्मोक्की पीरचाछिका. हे। किन्तु पार्छ ह 
पदार्थे छ नहीं द्‌ SSN भूमा त्वेव सुखस्‌,,-अपररिच्छिक्त ही | परम-खुख दे - 
र वस्तुन रि अथक प्यारा सुखप्रद हे । अतपच चैदिक भत में परं 
न्म नात्मा श मालि कामना खे ही सकळ:क्रिया कर्तव्य है । पाश्चात्य 
ट हा 3 पैदीक्ष परमझुख-वाद” कितना उत्तम है,-इसका पाठक ही र 
अनेक त्रतियाँ. में पेसी भभ च 
पिमा । स यदि पदसा कया त प्याक 
[ ९१ तेन [पतला 


ba 


ः शयते 5s न ° 
-इपक्षो सहायते -इत्यावि । विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान”-इन्यादि । 
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आधी जब हे 


49° 





अवतरणिका ॥ SE पर 
। ह ब्रह्म प्रासि के लिये कम-को प्रतिष्ठा को जाय,-इसका व्याइयान अतियों 
\ भें विस्तार पूवेक हुआ है। हम ने इस ग्रन्थ में स्थान स्थान पर इस विष 
ik फी सनीला को है। तथापि यहां पर संक्षेप से, जो कुछ विशबता है, उसे 
| कह डालना उचित ,सभमते हैं ! 
| हम पीछे लिख चके हैं कि, इन्द्रियों का स्वभाव ही ऐसाहे कि, जे वि- 


ES यो को, स्वतन्त्र पदार्थे रूप से उपस्थित करतो हैं । समस्त प- 
| अशिया॥ दृ्थे ब्रह्म के स्वरूप का हो परिचय देते हैं-इस बात को दुभ भूज 


। जाते हैं । इसी कारण शङ्कराचायं ने इस 'अविद्या' को आवरण शक्ति कहा ' 
| वे । इन्द्रियों का ज्ञान ब्रह्म के स्वप कों आच्छादित कर रखता है। सं- 
साराचछल आर इह लोक सर्वस्व जीवों को केवल 'कर्मी' नाभ से कह है। 
थें जीन बापी कूपादि खनन आर दान आदि के द्वारर जिन सत कम का 
| आचरण करते रहते हैं, उनको सहायता से "पितृयान सागेट में चल कर 

डन लोगों का चन्द्रलोक में जाना सणि हुआ है । किन्ति इन विषय।च्छनन 
ज़ीबों को चीरे धीरे ब्र्मज्ञान में ले जाने के लिये श्रतियों में फसेर के साथ 
देवता ज्ञान का संयोग विहित किया गया है #। सकाम भाव से, अपने ही 
छुख के लिये एवं परलोक में रुबरे प्राप्ति वा देवलोक में सुख प्रापतये, देखता- 
| ओं के उर्दश से यज्ञादि को विधि बतलाइे गढ है। ये देबोपासक् जीव भी 
| 'पितृयानसारे? का अत्रलस्बन कर चन्द्रालोक द्वारा शासित देवलोक में गसन 
करते हैं। इन दोनों प्रक्तार के लोकों से पुनरावृत्ति होती है। शिन्त॒ सब 
| -क्रियाओं में और सत्र पदार्थो सें ब्रह्म का दूशंन करना आवश्यक है.। वह 
क्राम सकास देवोपासना में सिद्दु नहीं हो सकता । क्योंकि तत्र भो ब्रह्न से 
| अतिरिक्त रूप में स्वतन्त्र पदार्थे ज्ञान से ही-देबता को उपाचन्ना को जाती 
है। इस लिये श्रति में निष्शास भाव से एवं केबल ब्रत्स के चहदेश से यज्ञ" 
| चरण करने को विधि वर्णित को गडे है | निष्काम भाव पूर्वे गतत के उ 
| श से यज्ञाचरया करने से, क्रमशः चित्त शुट होता है । फिर ऐसे शुद चित्त 
साधक को द्ववयात्सक यज्ञ का प्रयोजन नहीं रहता । तन्न बहु साथक भाव- 
नात्मफ यज्ञ का अधिकारो होता है। इन दोनों श्रेणो के साथफों का शसने 
| सूये लोक द्वारा शासित 'दंवयान मार्ग से, उत्कृष्ट लोकों में होता है और 
| asriramoneen se 











~> कली के? आन आपकी पर #मम का. 


* वियाञ्चैषाबिद्य'च यस्त देभयसह । अविद्ययारृत्युतीत्वों विद्ययास्ततमझनुते ॥ 
( इंशोपनिषद १२ ) 
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ha ~~ NK 
'प्रास्यान मे देखिये, आधिदेधिक सूर्य चन्द्रादि म जो पुरुष है, बहा पुरुष ४ । 


३४ . उपनिंष दुका उपदेश- 


इनकी फिर प॒नराइृत्ति नहं होतो । इस प्रकार को मशाली से करभ न 





ह 


सभी पदार्थों और क्रियाओं में साथक को ब्रह्म--द्श न हो ने लगता है॥ हि 
॒ क 


. किस प्रकार सब पदाणों सें ब्रह्म-दर्शंन उपदिष्ट किया गया है? पर 


१। सब पदाथों में बड़ी लिखते हैं । यही वेदान्त सें 'प्रतीकोपासना, और 


र्ष का दर्शत स्पदुपासना, है। आप जान चके हैं कि, एक विश्व-७/ 
घ् 


आधिदेविक पदाथों के आकार में प्रफट हुदे है, यही फिर वृक्त लता रा 
विविध बाह्य आधिभौ तिक पदों के आकार सें बिका शित हुईं है और 


शेष यही प्राण शक्ति प्राणो--देह में आध्यात्मिक इ स्त्रिय आदि रूप से प्र 





पा रही है। इस तत्त्व को साधक यदि दूढ़ता से हृद्य में धारण कर सके; ; 


उस को दृष्टि में समस्त पदार्थ ही ब्रह्म-शक्ति रूप से प्रविष्ट हो जावेंगे । ह 


S 


दि को ही अभिव्यक्ति रूप से भावना का उपदेश देखा जता है । Tt | 





ne में f El | ह 

प्राण शक्ति तोन आकारों में अभिव्यक्त हो रही है । यह पहले सग चन्र 
cS | दु 

हे 


व् 


उद्देश से अनेक भ्रुतियों में आध्या ह्लिक इन्द्रियों की, आ चिदे विक सूर्य जन मे 


बे 
घिदेविज्ञ तथा आध्यात्सिक पदार्थो को, एक प्राण शक्ति रूप से भावना स्‌ 


रने को भी ठपचस्या बललाह गडे है | # इस तरह स्वेत्र स पदों में ॥ ४ 





रे द Arner पर 
* छान्दोर्‍्य प्रपाठक तीसरे में अध्यात्म मने, एवं आधिदैचिक्र आकाश 





~ °c > a 
अग्नि, बायु, सूय ओर दिशा को आकाश के चार पाद रूप से कहा हे । छानो! 


| 


स्‌ 
~ ‘` ° 
ब्रह्मदशेन उपदिष्ट हे । एवं वाक्य, घाण, चश्लु और श्रोत्र को मन के चार पाद, ए ५ 


€ 


~ ७३ ° 
प्रपाठक चौथे में सत्य काम और उपकोशलर के उपाख्यान में ब्रह्म को र 


विशिष्ट , 
विशिष्ट कहा है । छान्दोग्य प्रपाठक, चौथेमे सत्यकाम और उपकौराळके उपास्य ६ 







७३ Ne ~~ ~ 

म ब्रह्म hd पाडशकलावाशए कहा हे । पूवे, पश्चिम, उत्तर, दाक्षिण,-चारकला, 

थिची, दयो, आकाश, ससुद्र-चार कळा, अभि, सूरये, चन्द्र, विद्युत्‌-चार कला; # 
न रु र 3५ 9 डे 

नाण, चड़ आर आज-चार कछा। ये सोलह कलायं ब्रह्म की हैं । उपच्सो श लके! 


a Cr CTE SEES है छः । 
'त्मिक चश्च कणादि इन्द्रियों में भी स्थित है । एच पृथिवी, अञ्चि, अन्न, सूर्य, ज 







सम्बन्ध लिखा है | यह एक दूसरेके उपकारकरूप से है । >न 
॒ क 
कणोदि इन्द्रियशाक्ति से प्राणशक्ति के च द दृवाञुर.संभासं में 
५.3 शाप ख आाणशक्ति के आश्रय में ही समस्त ३९; यरा ठह | 
माणशाक्त के विकाशरूप से ह शादियों को भावन] वरय Se पल | 
< 5 ह्‌ a os ४ 
नयाय म॑ भी प्राय; यही बात है । हृद्य, मन, विदुत्‌, सूर्य, अञ्चि, वाक्य, अन्न वे 


nC माणदाक्ते का विकारा है एवं सच के भीतर एकः ही पुरुप 
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चन्द > फेर र्‌ः 
।दिक्‌, नक्षत चन्द्र, माण, आकाश, यौः, और विद॒त्‌ -इनको ब्रह्मकी | भूति कहार ऽ 


बृहदारण्यक मञ्च मे, आधिदैविक कौ ड = 
बूहद्‌ घु विद्या मं, आधिदैषिक और यात्मिक फराथो का घरि _ 


HEIRS 


हर - , 


३ शक्तिका . शेन होने लगता है और भ्यास के दृंढतर छोने के साथ २ पदार्थों 
की ल्नतन्त्रता तिरोहित होती जाती है । तब पदार्थं नान्न में ब्रह्म दी ग्रहन 
॥दीख पड़ता है । | 

\ ` शत संद्दोप से यह देखना है कि, किस भांति सर्वे- कसा "में ब्रक्म--द- 


| 
| 
| 
| 
| 


तब क्रियाओं. येग जतजाया गया है। कासता ही ( 70000 ) सब कग को 
| में शद्ध-शक्ति का. भूल है। बिषय कसना ही सक्षास कसें, और ब्रह्म--प्रासिं 
[] अनुभव ॥ कामना निष्काम कसे छै । करें सें ब्रह्म का दशन कैसे फियां 
॥ नात्य, इस लिये मन्त्रों में दो प्रसार की प्रणाली पाई आती है ॥ 


| 


\ पहली--यज्ञादि सक्षास के मात्रं को निष्कास भाव--से करना, अर्थांत. 
| इन कसर का उट्टेशय धन पुन्न, स्रया दि न हो कर यदि केवल ब्रह्म 


द्रव्याट्मक यज्ञ । 


| केबल ब्रह्म शक्ति हो अनुभूत होती रहे, सो यही निष्कास यज्ञ है । # और 





छान्दोग्य में इस का विचरण है । उद्याता नामक सामवेदीय ऋत्विज यज्ञ में 


साम-गान करता है। पच्य और गद्यात्मक मन्त्रों को गान में बांध छेने से 'साम' 
| होता है। उद्गीथ, प्रणव आदिक साम के ही अंश विशेष हैं | खर वा चाक्ययोग 
| से ही यह साम गान और स्तोत्र आदिका उच्चारण होता है। स्वर चा चाक्य प्रा- 
/णशक्ति की ही अभिव्याक्ति है | प्राणवायु ही कण्ठ आदि स्यानो मे टक्कर खाकर च- 





०-० खे) द्वितीय खण्डोक्त देवाछुर संग्राम में भी प्राणशक्ति की श्रष्ठता लिखी 
है, जिसे हमने 'सप्तान्न विद्या' भै उतारा है । तृतीय खण्ड से सप्तम स्रण्ड परयंन्त- 
| ख़मयान में, पृथिव्यादि छोक-दृष्टि तथा चक्षुरादि-इष्टि काथित है । इन सब स्थ- 
। ला का तात्पर्ये यही है कि, विश्वव्याप्त प्राणशक्ति से ही सूर्य चन्द्रादि एवं चक्षुक- 
|'णादि ब्यक्त हैं । सामादि गान भी प्राणशक्ति की अभिव्यक्ति है । अतपच सामगा- 
नात्मक स्तोच्र मे प्राणशक्ति की ही किया ब्यक्त होती है अष्टम और नवम खण्ड के 
। शिलकादि उपाख्यान में भिन्न प्रकार से यही चात लिखी है,-सामादिक स्तोत्र ख: 
| स्वारा उच्चारित होते हैं, खर प्राणशक्ति की ही क्रिया है, प्राणशकिति अन्न के आश्रय 
। भ पुष्ट होती हे, अन्न जलका विकार है, जळका आश्रय आकाश-भौर यह आकाश 
| अहम से उत्पन्न है। इस प्रणाली से भी यज्ञ में ब्रह्म-दर्शन उपदिष्ट किया गया है। 
के उपाख्यान में भी है । आदित्य, प्राण और अन्न ही,-यज्ञियं स्तुति और 
।भन्त्र के उपास्य हैं । यहद उपदेश उघाहित ने दिया है । भाव यह कि, प्राणशक्ति ने 
| शा पहिले सुर्येचन्द्रादि विशिष्ट सौर-जगत्‌ को उत्पन्न कियां है । पच प्राणशाक्ति 
| भन के ( जडांशा के ) आश्रय में सर्वत्र क्रियाशील है । यह प्राणशक्ति शरीर में वा- 
, भयादि. इन्द्रियशाक्तिरूप से क्रिया करती है । यज्ञ के मस्न्रादिक वाक्यद्वारा उच्चा: 
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अवतरणिका ॥ | ध | 


/ णेरूप से व्यक्त होता है । इस प्रकार यज्ञ मे घाण-शाक्ति का दर्शन उपदिष्ट है । ( प्र० . 





की ग्रासि हो हो एदं यज्ञको सामग्री और सन्न्न आदि सें यदि. 


| 









ह, 


प डपनिषईुँ को उपदेश-- | 
क्‍ दूसरो--वाहर जो द्रव्यात्मक यज्ञ होत है उस व्ष बद्ले भोतंर भवने 


r 





| 

' यज्ञं का उपदंश है । ॐ 4 

देह इन्द्रिय आदि के स्वाभाविक काया द्वारा स्तवंदा छी आत्म 

. भावनात्मक यज्ञ हुआ करता है, इन्द्रियां जो विवयों को यहरण करतो रह्‌ 

' हैं, उसमें भी आत्म--यज्ञे होता रहता है। इस प्रक्लार को भाबना से भरे 
रो यज्ञ का कास चलाया जा सकता है † .. 


इस इन्द्रिय--यज्ञ सें आतमा भानो अग्निं-स्वंरूप है और विजय सा) . 
उमके इंन्धन हैं । इस इंधन के.योग से प्रदोसं इन्न्रियाँ सनो आत्मा र 
अरिन में स्वेदा विषयों का होम करती हैं । प्राण बाय के विशा प्रो 


oo -- मा 
रिति होते हैं । अंतएव प्राणंशक्ति ही यज्ञ की उपास्थ देवता हुई । समस्त टवं 
प्रपाठकर्म यहा उपदेश मिळता हं ।के,-प्राणांक्रेया के अभिव्यक्ति-स्वरूप पशिब्या! 
समस्त लोक तथा ष्म, वर्षो, वसन्तादि कऋतठुससूइ--मानो सभो स्हॉम-गानमे 
हैं; मेघो के गजेन में, चछ्टि के वर्षण-नांद्‌ मे विधुत के निर्घोष . में-सर्चेत्र. मानो ३ 
प्राणशक्ति के द्वारा उद्भूत खाम-गान. गाया जा रहा है । पशु पक्षी त 
कण्ठस्वरां में भी मानो चेही साम गान सुना जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण पदा 

'प्राणशाक्ति की ही अभिव्यक्रित हें। सम्पूर्ण पदार्था से ही मानो निरन्तर राम है 
उठ रदा है। इस भांति “पाञ्चसक्तिक,, व “साप्तमक्तिक,, साम लिखा है । तृत 
प्रपाठक के प्रथम से एकादशा खण्ड पर्येन्त यज्ञ के मन्ल्नों द्वारा सूर्यकी पुष्टि वरि । 
आ । जैसे मधुमक्षिका विविध पुष्पोके रसको मधुरूप से परिणत कर देती है, 
ही चारों वेदों मं कहां हुआ कमे और ध्रणव, यह पांच प्रकार कुसुम कां रस, 7 
सब मन्त्रो के द्वारा छोहित शुक्लाद पांच प्रकार के अस्त मे परिणत होकर, ९ 

मण्डल रूप मधु-चक्र निर्मित होता है । यह मछुचक्र अस्त रह्म की ही शक्ति 

उत ह । अतएव यज्ञ के मन्त्रो ओर कमों द्वारा प्रह्मास्ंत का ही लाभ होता 

'यह महान्‌ उपदेश है । द्वादश खण्ड एवं चृहदारण्यक ५। ४ ब्राह्मण में नित्य उ ' 






| 







‘ SA 







कामना से ही यज्ञ कया जाय, एवं यश्च की सामग्री को यदि ्रह्मशाक्तिरूप्र प 
(प्राणशाकत) समझा जाय, तो इस यज्ञ के द्वारा क्रमशः चित्त ्र्म--घारं के ये 
हो जाचेगा इस प्रकार चित्त शुद्ध होने पर देवर भावनात्मक यज्ञालुष्ठान 
योग्यता उत्पन्न हो जाती हे ॥ | 
` 7 “सप्त माणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिष्ं:ः समिधः सप्तहोमाः ॥ 

' ` -«  (स्ुण्डक-२।१। र 
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| : £ 

क्‍ अबतर्राशका॥ं ` ३8.6 
परवाच सें--आग्रतं और निद्रावस्या सें-_निरत्तर आत्म-होस छुआ करता | 

| है # पुरुष की बाल्य, यौवन आर दृठु'वस्था सें जेकालिश्म अग्निशोत्र यज्ञ स- | 
| झुपारंद्त होता है | देनिक सोजनादि व्यापार सें भी प्राणशक्ति की तप्तिहुं- | 
एए आ करती है। माणा की लसि से इन्द्रियो लसि एवं इन्द्रियोंक्ी डास द्वार! | 
भ | सूथ्योदि सस्पूरे पदार्थो को दसि होती है। इस प्रकार श्राणा सझिडोच्र का || 

| वर्णेन हैम इस रोति से भावना करनेसे सभी छ्हियरञ्रों सें सदेव्यापक ्रहन- | 
भो| शक्ति का अनुभव होते होते, किसी क्रिया को भो फिर ब्रं से अलग स्वतन्त्र | 
स सत्ता नहं रहती । सम्पूणे क्रिया ब्रह्र्थं होती है एवं ब्रह्न को शक्ति सस्पुरां 
शौ| क्रियाओं में अनुस्युत ज्ञात होती है। इस भांति छो भावना को झपुष्ठ करता | 
का दो, इस समस्त उपदेश का उद्देश्य है | ॒ 
| .` इसे सभय भारत वषे में अग्निहोच्न, दृशे परौसेसासआ दिक यज्ञों का अत | 
मेश . | ` पान कदाचित्‌ हो कहीं देखने सें आता हे । बड़े बड़े यज्ञी || 
[स | का अब नास ही मान्न शेधं रह गंवा है । सुतरां जतः सें ब्रह्मं | 
5 | e र ह 
र Ei का दुर्शन वर देह इन्द्रिय आदिकी क्रियाओं में-स्वाभा दिक | 
था कियाज्ञों में यज्ञभावषता करना,--इत्तक्ाल में सम्भव न हीं हो षकता । इची | 
व! कारण इस ग्रल्थ सें छान्दोग्य और लहदारण्यक से हमने यज्ञ।ह्मक्र अंश | 
र को नहीं उंदुर्धत किया है ॥ 











इसभांति सबं पदार्थों तंथा सम्पूर्ण कनो में सा घंस गने-ज्क्ष दर्शन कर लेने | 
थांग योग परस्थं ही साथ ८अध्यात्स-योगशका अवलेस््रन फरेंगे । इसको अं- | 
` वा दहर निद्या । हंग्रंह-उंपासंनॉ भी कह सङ्गते हैं। और यही सुर्य ब्रक्षोपास- ` । 
रं है। विषयों के सॉय इन्द्रियों का संयोग होने पर, शब्द रुप- | 

: ed EE हैं ५ है ६ ० | 
शोदि रूप से संन का स्पन्दून होता छै। यही स्पर्दून संस्कार के आक्षार से | 





. * हर है ` न # ~ < रु . + ७ . Ee] ८ F = = _ f= . | 
* प्राणाग्नय एचेतास्मिन्‌ पुरे जाग्रति'* `ˆ ` `ˆ 'यङुंच्छवासं निश्वासावेताचा- | 
Re ५० ~ « - छक ¬ ~ + म. र डर 
है! हत सम, नयतीति खमानः । मनो चाच यजमान” इत्यादि (प्रशोपनिंपद ४। ३४) | 


६६ है 39 FE, ) 
| ` _† पुरुषो वाय यंज्ञः” इत्यादि छान्दोग्य ) 

¢f दर ° 7 ॥ लक ड SS 9 न्‌ OR hr, है 
यो।' ॐ “तद्‌ यद्भक्तं प्रधेभमागज्छेत्‌ “४ ४" ""” `“ प्राण दुप्यति चक्षुस्तृप्यति इः | 


ने ५ वि-छान्दोग्य । इहदारण्यकके प्रेथमाध्योयम भावनात्मक “अश्कमेध,, यङ्ग हे । 
अह साथर्कजन कराद्‌ पुरुषको अश्वरूपसे करपना करल, अथव अपने | 
_ गक हो अश्क मानले; एवं सूये, अझि, दिशा आदिको जश्वंकी चश्षु, वाक्य आह | 
I 8420 ` इस करपनासे सचेत्र ब्ह्यं-भावना ही सिद्ध होगी: 
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ERD उपनिषद का उपदेश-- : 
सन सें भरा रहता है एवं पञ्चात्‌ मन में तद्विषयक स्मृति उदिति दोती ३ fs 
परन्तु सर्वत्र त्रह्मस्वरूप दृशंन करते करते, फिर सच का शब्द स्पशौ ` 
से न तो स्परुदून हो होता और न देघी स्ति ही जन्मतो हू । स्स से 
विषय तथा करे सात्र--्रह्मशक्ति के वा अर्लत्रये के विकाश रूप हैं। | 

. ऐसा हो अन में स्पन्दन होता एवं इसी के अनुरूप.स्मति होतो है, र 
i a | 
का नास विषयों से मनका निरोध करना या ब्रह्मा भिसुखी बनाना है। त 
प्रकार सन एकाग्र होकर चिन्ता घा ध्यान करता रहेगा । इन्द्रियों" को ` 
भांति विषयों से खींच कर बद्धि में स्थिर कर लेना चाहिये । बडि आत्मा| ` 
~ < तो क्र से ~ । 
प्रकाश से प्रकाशित होकर छी विविध विज्ञानों के आक्षार सें प्रकाशित 
करतो है। इस बुद्धि की प्रकाशक या प्रेरक्त इस आत्म-ज्योति में दृढ़ता प ` 
क सन को धारणा,कतेव्य है† ऐसा कर ते करते फिर शब्द स्पश दि रूप से, न > 
विकरुपादि रूप से और वेषयिक्ष कानमा रूप से सन का स्परुद्‌न नहीं होत 
तब तो केबल बस्स प्राप्ति की कामना एवं ब्रस्मात्मबोध में हो प्रतिक्षण र 
का स्पन्दन हुआ करता है। इसी को 'आध्यात्म योग कहते हैं। | 
सत्यपरा यसता, भ्रह्मचये, इल्द्रिय--संयम, चित्त की एकाग्रता रूप ता _ 
: रो सें ; ha र 
नेतिक चरित्र. सेब भूतों में दया, केबल ब्रह्म-प्राप्ति को कामना एवं झ 
गठन क साधन पूवक हिरणयगभें, विरात्‌ को सबेत्र भावना ये ही अध्या) 
ह > डँ 
योग के सहायक कहे गये हैं | इन के सहारे सब पदाथ में सब क्रियाइ | 
कि 5 न जात 2: 77777: SRT न tS [a वैषये AT 
& _जामरत्यश्गोऽचेकसाधना वहदिर्विषयेयावभास माना मनःस्पन्ददभात्रा सती! ङ 
आाशूत सरकार सनस्याधत्त। ` `" ` ` ` ` दशेन स्मरणे एव हि सनःस्पादिते,, i 
: हा शङ्कराचायः । इ्द्रयप्रज्ञासिरविद्यारूपामिः ग्राह्मग्राहकरूपेण मनः ₹ 
न्दते (अविद्योपरमे) चेतन्यातिरिक्तस्य ग्राह्ममाहकभदेस्य मनःस्पन्दि तस्यासत ह ६ 
घयाते । र _ तदा आत्मातिरिक्तार्थाभावे निश्चिते ` ` ` ` मनसो म 
स्त्व नतत) तथापि स्झुराति चेत्‌, आत्मैचेति न विवेकिहष्स्या मनो नामास्ती 
( आनन्दगिरिः । गौड़पादकारिकाभाप्यव्याख्यायाम्‌ ) 
(° 0 6. ~ < : 
र UU स्थिराभिन्द्रियधारणाम्‌,, अध्यास्मयोगाधिगमेनदेवं' 
स्वा धीरो हपशोको जद्दाति । कठ-२। १२ यदापञ्चावातिष्ठन्ते ज्ञानानिमनसातस 
बुद न विचेष्टते इत्यादि । एवं धजु्ृहीत्वौ पनिषद्‌ महान्तं शारं दुपास्यनिशिं न 
हे ( मुण्डक ) इत्यादि द्रष्टव्य हैं। {( झुण्डक २। खं० २) ` ` | 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, सम्यञ्ज्ञाने नित्यम्‌, (दु 

क-३। १। ५ ) इत्यादि दरषटव्य है। सत्य-परा ण के ह लिखी A 

क 2 र्‌ र र सन सत्य यणताका पशसा सुण्डकम न है त् 

सस्ये जयते नानृतम्‌, सत्येन पन्था विततो देवयानः। येनाक्रमन्त्यूषयों ब्र 
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अवतरणिका ॥ .. शड | 
| ७ से न > द 

में एवं अपने हृद्य में सबंदा ब्रक्म--दुशन वा व्रह्म भावनाका अभ्यास कर॑ते 
भ १करसे साधक के चित्त में पूणं अद्वेत-ज्ञान दृढ़ हो जाता है। उत्त ससय सा- 
को पक के सन सें दूसरी कोई क्रिया या कानना नहीं रहतो #। साधक नित्य तृप्त 
। | दो जाता ही | भीर मृत्यु के पञ्चात्‌ साधक सहात्मा उन्नत लोकों सें नित्य ब्रक्म 
का ऐश्वयं देखते देखते सहणनन्द में सम होकर सुक्त हो जाता है। 

_ इसने ब्रक्ष साधन घो जिल प्रणाली का वणेन किया है उस से पाठक 
| ह नाः. च होंगे य संयस, सत्य--परायणला, सवे 
, | जह्म-्साषन के प्र- सूत दृया--म्रभूति को वेदने थाभिंक जोवन-गठन का उप- 
भे| धान अंगद योगी उपकरण बतलाया है। और अपने ससय सें भगवानु 


कि 


5 दु देव ने भी सब पर दया आर नेतिक चरित्र--बल को धसं साधन का प्र- 
| धान अङ्ग निर्देश किया है । किन्तु यह बेद का हो उपदेश है । यहां पर एक 
)/ बात यह भी कह देना आवश्यक है कि, सत्यपरायणता आदि जैसे ब्रक्षरोपा- 
ब सना के अङ्ग कहे हैं, देसे ही शतियों में स्तुति एवं प्राथेना--इन दोनों को 

भी व्रह्मोपासना वा अध्यात्म-योग का प्रधान झङ्ग साना है । “एतद्टे तदक्षरं 
| गायि ब्राह्मणा अभिवद्न्ति अस्थूल सनरवह स्वम द्‌ घेसलो हित-सस्ने इसच्छा- 
"| यम्‌ इत्यादि स्तुतियां निगेण प्रधान, एवं “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गारिँ 


हे सुयोचन्द्रमसौ विध॒तों तिष्ठतः “इत्यादि स्तुतियःं सगुण प्रथान हैं । ज्ञात, स- 


गा द 2 यंत्र तत्सत्यस्य परंमं निधानम्‌,, ( २े। १। ६) ब्रह्मचयेकी प्रशंसा छान्दोग्यमे ` क्‍ 
~ निबद्ध है;-“तस्य एवैतं त्रह्मछोक बरह्मचर्यणाजुविन्दाति तेषामेवैष घरह्मलोकस्तेषां स- . | 
| सेषु लोकेषु कामचारो भवति, (८। ३। ४ ) इत्यादि देखो। से भूतोंमे दयाकी च- 
यी बृहदारण्यक ५। २ ब्राह्मणमें छिखी है । “क्रूरा यूयं हिसापरा अद्दो द्यभ्चस्‌ प्रा- 

'₹' णिषु द्यां कुरुत, इत्यादि । ब्रह्म-कामनाकी प्रशंसा छान्दोग्यमं हे, एवं सुण्डकमे 

(| लिखा है; ` ° ` ` ` ` विश्युद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । तं तं लोकं जयते तांश्च का- 

म मान” इत्यादि, तप और अ्रद्धाकी प्रशंसा झुण्डकमे देखिये;-तपः्थ्रद्धे ये शुपायंस- | 

वी! न्ति ` ` `` सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यतरास्रतः पुरुषो छाव्ययात्मा (१। २। ११२ ) ` 

| अतएव पाठकगण देखें कि, विदेशी पण्डित लोग जो कहते हैँ कि, शतिमें चा चेदा- 
वं न्तमे “नौतिकचरित्र ( ए६॥।०] ०३५१०६९९ ) गठन,, की कोई वात नहीं लिखी, 

स सो कहना महाप्रममे पडना है। सत्यपरायणता आदिसे यदि साधु-जीचन संगठित 

शि न होगा, तो फिर किससे होगा ? ॥ - क्‍ 


= 











< र MRR SANTA 
* इस्तीछिये राङ्गराचायैने अपने “विवेक-चूडामाणि,, ग्रन्थमं लिखा है कि,-/ह- 
° [a ° ® ha ९ रथ जुग॒प्लि 
एइ'खेष्वचुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्‌ । यत्कृतं भ्रान्तिवेलायां नानाकार्य जुग॒स्सि- 
तम्‌ ॥ पश्चान्नरों त्रिवेकेन तत्कथं कतेमहँति,, ? (४२३ इछोक ) 
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£9 उपनिषद्‌ व्ष उपदे शनन हि. 
दृबद्ि' सट्गुणलाभ आदि के लिये प्रार्थना, अन्न, प्रजा, पश और समाज र 
प्राथेना--सगुण प्रार्थना, कहलाती है, एवं असत्‌ मार्ग वा पाप से बचने, 
ग्रार्थता जेसी प्रार्थना निगेण म्रार्थंना है । “रुहू यत्तं दक्षिणं सुखं तेन भः पा 
नित्यस्‌ ( श्वेताश्बतर ) “सानस्तोक्े तनये मा च आसुषि सानो गोष ज्ञाः 
अशवेषरीरिषः। सानो चीरान्‌ः रुद्र ! सानिनो बघोः” --यह निगेण प्रा 
है और प्रति दिन करोड़ों सुखों से निकलने वाला सुप्रसिदु यात्री भन्न 
गुण प्रार्थना है। . ला 
यहां पर एक बात यह भी विचार लेनी चाहिये कि इस ब्रक्म-साए/ 


सम्त्ररू्ध में वेदोक्त सत को जो बात लिख आये हैं, २ 
ज़ह्य-शान मं कग का 
स्थान है कि नदीं।.. से पाठुझछ जान, सकते है फि, ब्रह्म-साथन सें कर्भ को क 


वश्यकता है। किन्त किसी [किसी का सिद्दान्त है भाष्यक्षारने ज्ञात 
साथ सभी प्रकार के क्रमं काणा निषेय कर दिया है। ज्ञान और कर 
अश््यन्त विरोध होने से, ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चग्र ( संयोग या एए 
-अनष्ठान ) नहीं वन सकता । अतएव वेदिक कमंकारड ब्रक्षा--झान का बि 
घी है” %। परन्तु बार बार शङ्करभाष्य पढ़ने परभी हला रो सत्न सें ऐसी 
नदो आइ! जिन्हों ने सब क्रियाओं आर सब पद्ाश में रस्म स्व॒रूप की भाब 
. फ्रा अभ्यास करना आरम्भ कर दिया है, ऐसे सघको के लिये शङ राचा ये ने वेत 
` सक्षास कसं का अनुष्ठान जिषिट्टु बतणाया है, निष्शाम कसे का कहीं निषेध नहीं 
` निष्कास भाव से, ब्रह्म भासि के उद्देश्य से जो यज्षादि फर की विधि। 
` उका खसइन भाष्यज्ञार ने कदापि नहीं किया-। ऐसे साधको को ब्रह्मम ¢ 
द्रस्य से इन्न्रिप--संयप, श्रह्मचये अदि नित्य करस का सर्य जिच्चान | 
आर भावनात्मक कसू भी शङ्क[--गत में निषिडू नहीं है सो तो पाठक! 
पर पढ़ ही आए हैं । जिस समय पुस रोत्या शट्देतज्ञान उत्पन्न होने... 
साधक जो चन्सु र्त हो जाता है। उस समय वैसे जी वन्मक्त के लिये रु 
मन करते को भी आवश्यकता नहीं समो गई है। सरूपं कास का तिं 
क्ण ऐसे साधक के प्रत्त में ही विहित हठ | यही शङ्कराचाय्‌ं का सच्चा रि 
न्त है। अथोत्‌ परिपूर्ण अह्ठेल--ज्ञान हो जाने पर कर्त का समच्चम ता 
किन्तु जिस वस्या सें सधक सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने का आभ्यास बढ़ा ' 
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श पाण्डत ( Pa u] Den SSCN ) अपच नद प्रकाशित ( P] || ilosophy of | 
एए5।३98) नामक ग्रन्थ॑से भी यह सान्त सिद्धान्त छिखा हे ॥ कर 
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अवतरशणिका ॥ ६९” | 


एवं तद्नुकूल भाचनामय यज्ञादि का अनुष्ठान कर रहा है ऐसी अवस्या 


~ 


नि छर जञट्टराचाये ने ज्ञान के साथ कसे का समुचय ही स्त्रीकार किया है--य- 
पा इसारा विश्वास है! कमी और ज्ञानी को परणोक में जाने को गलिका 
तन तारतम्य निर्दिष्ट किया गया दै--उत्तसे भो हण यह बात समभे सते हँ * 
हे ज्ञो दाक केबल कर्मी ( देवता-ज्ञान विहीन) हैं उनको “पितृयान” 
.. मांग से चन्द्रनोक में गति होती है। और जो कस के देवता- 
दान माग । आं की ( ब्रह्म से एयक भाव में) पूजा करते हूँ वे भो पित्त 
i नाते का ही अवलस्जन क्र देवलोंक को जाते हूं ल उक्त दा रखी 
क्के साधको की पुनरावृत्ति होतो है | परन्तु जो साधक कम के द्वारा देवताओं 
क्क बदले, ब्रह्म के उद्देश से दृव्यात्मरु यज्ञादि कम करते हे ना जो ब्रह्न 
म क उट्वेश से भावनात्मक यज्ञादि कमं वा सवत्र बरह्म--दशनाददि रूप उप!स- 
एए जञा करते हैं, चेशदेत्रयान भाये”ढरारा अति ऊंचे ब्रह्नलोफ स प्रवेश करते हूँ। | 
हे इनक्षी पुनरावृत्ति नहीं होती--अथोत्‌ इनको फिर संसार में नहीं खोटना 
बजइत । उस उन्नत लोक में ब्रत्म- ज्ञान जितना हो परिपक्क होता रहेगा, 
त तद्नुसार उस लोक से भी ऊंचे लोक में पहुंच कर, उनको त्र मलोक प्रा सिका आर 


के। जी अधिक्र आनन्द सिलेग। और इनको सुक्ति होगो। किन्तु जो पुरुष इस वी बन 





र में ही जीवन्मुक्त हैं, उनको अब आर किसी लोक वि सें नहीं जाना पा 
-झत्यु के पश्चात्‌ सुक्त्ि का ही लांस होगा । ऐसे पडुच डुए भहात्सा जनो के 
| (लिये ही किसी के ही आवश्यकला नहों है । यही भाष्यकार का सत्य झभि- 
 झाय है। अब हस अति संक्षेप से शद्भुर-भाष्यक्ञ कलजल अंशोंको उद्घ्तकर 


हे अपने उपयेक्त सिद्दान्त को पुष्ट करते हैं । 





SUR SOREN BESS SES STITT >> छा 





& (१) “समग्र-कमौथ्यभूतस्यः 'प्राणस्य” उपासनानि उक्तानि, क्माङ्ग-ाम- | 
विषयाणि च, (पाञ्चभक्तिकं खाततमक्तिकञ्च पृथिव्याद्दिष्य्या उक्तानीत्यर्थः ) । अ- | 


cw भेतत CQ s ~ SE 

नन्तरञ्च गायत्रं साम’ विपयदशनस्ुक्तम्‌। सचभतत्कसं च शान ज निष्कामस्य मु- | 
मुक्षो; सत्त्यशुद्ध्यथे भवाति । (२) सकामस्य लु श्ञानरहितस्य केचळानि थोतानि | 
| स्मातानि च कर्माणि दाक्षिणमागप्रातिपक्तये पुनरावृत्तये च सचन्ति। (३) स्वाभा- | 
`| चिक्या तु अशासत्रीयया प्रदृत्या पश्वादिस्थावरान्ता अधोगतिः स्यात्‌ । शाङ्कर-भाष्य, | 


~ [a 
( केनोपनिषद्‌ उपक्रमाणिकायां ) ( ४ ) गकेन्ठु विद्वान्‌, इहच अह भवात, कर्मांभावे | 
| गमन-कारणाभावात्‌ प्राणवागाद्यो नोव्ामन्ति, { डह्दारण्यक-भाष्य ) 


^ 
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किम ROE, . 
IOS ` उपनिषद का उपदेश | 
" जङ्कराचायं ने जहां जहां पर कर्म का निन्दावाद्‌ # उठाया है, र! 
लद्य सकाम कसे ही है। यज्ञादि कसं का लद्दय यदि 
मह्म-श्ञान ओर नि- ® दे नि 
काम कम में बिरो- गासि है, तो उप के द्वारा ब्रच्ममासि नहों दो सकती | ४३ 
पनर , › द्रास्ति या सोक्ष का कारण तो एक भात्र ज्ञान हो है। र्ष 
| दूसरा भागे हो नहीं है। इसी लियें उन्होंने मुक्ति में बा निविशेष अह 
सें कमे का ग्रवेश नहीं होने दिया। और यह प्रतिपादन कर दिया है पा 
सुक्ति केवल ज्ञान का हो फल है, कर्म का नहों । किन्तु नि८्काम प्रद 
उपासना और च्यानादि नित्यकर्म को ब्रह्म--ज्ञान-का साधन सूना है ie 





पूराज्ञान होने पर फिर निष्काम कमे की भी आवश्यकता नहीं रहती । क 
दारणयक के भाव्य में एश सुप्रसिद्ठ विचार है, उसे देखने के लिये हम i 
ठक्षों से अनुरोध करते हैं। उस स्थल में शङ्कर स्वामी का सुर्य तात्प ई. 
सानसिक अभिप्राय सली भांति प्रकाशित हो गया है। देखो व्दार 
. क के तीसरे अध्याय का लोसरा ब्राह्मण । पहले, सकाम काने के द्वारा मोह/स 
निगंण ब्रकह्म--लाभ नहीं हो सक्ता, यह दिखलाकर भाष्यक्षार कहते हैं |श 
निष्फाम कमे के द्वारर भी उस “एुकसेवाद्वितीयस्‌, ब्रह्म को प्राप्ति नहाँ।७ 
सकतो, केवल ज्ञान के द्वारा ही ऐसे भोज्ष वा ब्रह्म का मिलना सम्भव ऐप 
अयात्‌ चरम ब्रत्म-ज्ञान में सकाम और निष्णास--किसी प्रकार के सी ; 
अधिकार नहीं निष्काम के को भी प्रवेश का अधिकार क्यों, नहीं ? श 
लिखते हैं;--“झअनारभ्यत्वान्मो तस्य”--अथरत भीक्ष तो कुछ "काये, है १ 
जो किसो साधन के दूरा उत्पन्न किया जाय या किसी सामग्री से रा K 
जाय ? भोक्ष को एकबारगी पूणं ब्रह्म-ज्ञान रूप मान कर, विचार के प्राए 
में हो आपने -स्पष्ट कह दिया है कि, सोज्ष एक भात्र ज्ञान का फल ॒ 






# काम्य=्कर्मका अनिष्ट निचारण करना ही निशे ॒ 

रना हा शाङ्कराचार्यका विशेष लक्ष्य |स 

क्यो ऐसा करना पडा: इसका उत्तर इतिहास देगा । इस बातका इतिहास सासे 
हे के, उस समय भारतवर्ष यज्ञोके धूम-जालमें अन्ध होकर, ब्रह्म-ज्ञानको | ti 
सूळ बेठा था । निष्काम कर्मे भूळ कर, ब्रह्मकी उपासना छोडकर, प्रायः सव 
केवळ अपने सुखाथ यज्ञादि अनुछानोमे मस्त हो रहे थे । इस सकाम कके सा 
पूणे बरहाशानका पार्थक्य, मलुष्योंके मनमें मुद्रित करदेना नितान्त आवश्यक हो 

` था। और बुद्धदेवके उपदेशका यथाश ममे भूलकर लोण 'शून्यचादी होने लगे" 
इस झून्यवाद्के स्यानमें निर्गुण | कक 
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द अवतरणिका ॥ ३ 


निष्काम कर्म का फल सोचा नहों हो सशता । तब निष्कास क्षम का फल 
ज्ञवा है! चित्त श्लो शुद्धि । निऽञ्ञाम कमे से चित्त शह होता है चित्त जो शुद्धि होने 
ष क्या होता है? ज्ञान । ज्ञान चित्त शटि का फण है। इस क्स से शङ्कर 
त सें निष्कास कर्म मुक्ति का गौण कारणा है। इसके आगे उन्होंने दिखल- 

ए हे कि, निष्क्वास कस का फल चित्त-शहि है4 “निरभिसन्धेः कर्सणो चि- 
द्यासंयुक्तस्य विशिष्ट-कायोन्तरारस्भे न कश्चिद्विरोधः” ! जिस कसे को कोई 


झे | ~ 


॒ भिसल्धि नहों, उसके आचरण से यद्यपि साक्षात्‌ सम्बन्ध से मुक्ति नहं 
॥होती, तथापि उसके द्वारा एक विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बह फल 


। एक्या है? «“आत्ससंसूताराथे नित्यानि कोणि करोति ” । आत्म -संस्कार ही 
स (निष्काम कसे का फल है। निष्काम क्से करते करते चित्त शहु हो जाता है 
[४और चित्त शुद्ध होने पर क्या होता है? आप उत्तर देते हैं,-,संस्कृतश्च॒ य 
रआत्मयाजी तेः कसभिः समं द्रष्टं समर्थो भवति, तस्येह वा जन्मान्तरे वा सः 
इ!ससात्मदृशंनसुत्पद्यते” ( यो हि नित्यकसोनष्ठायो सद्नष्ठानजान तापूवंव- 
ह | शात्‌ परिशुटु बुह्िःसस्यक्‌ घोयुक्तो भचलि“-...आनन्द्गिरिः ) इस प्रकार नि- 
कसे से चित्त को शुद्धि होने पर'आत्स-दर्शन होने लगता है। “ज्ञान 
क्तानां नित्यकंणरं ज्ञानोत्पत्तिसाधनत्वप्रदर्शनाथे,, । तात्पयें यह कि, नि- 
ट - कसं से ज्ञान को उत्पत्ति होती है। सुतरां यद्यपि ज्ञान ही साक्षात्‌ 
ह सम्बन्ध से सुक्ति का हेतु है, तथापि निष्कास कर्म गौणा भाव से स॒क्ति का हेत 
हुआ, यह स्पष्ट समझ में आ जाता है। आनन्दगिरि ने भी इस स्यान में कहा 
ह," कर्सेभिः शद्ग बद्वेः श्रवणा दिवशा दैव्य ज्ञानं सु ्तिफलसुद्ेति,, । इसके 
कुछ ही आगे फिर सो भाष्यकार कहते हैं,-“येषां पंननित्यानि निरमिस- 
। न्धो नि आत्मसंस्काराथों नि क्रियल्ते, तेषां ज्ञानोत्पच्यथानि तानि । तेषामुप- 
| कारकटवात्‌ सोज्ञसाघनान्यपि कसरणि भवन्तीति न चिरुध्यते, । अर्थात्‌ जो 






सा से ज्ञानोत्परत्ति होती है, इस लिये निष्कास कर्म भौ सोक्ष का साथन सिद्दु हुआ। 
प्रिय वाचकवृन्द्‌ | ध्यान देकर यहां पर वह वात विचारिये कि शद्भूराचा* 
र थे जी ने इस सोसांसा के प्रारम्भ में ही एक आपत्ति उठाई थी कि, सो क्ष साय, 
|| संस्काराहे, नहीं है, इस”कारण सोका का कोड 'साधन, नहीं । किन्त फिर 
ईस स्यान सें वही आचाये लिखते हैं कि, “मोक्षसाधनाल्यपि काणि भव- 
¶्तोति न विरुच्यते „ अर्थात्‌ निष्कास कसं सोक्ष का साधन है,, । यह कैसा 


sy 
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€. उपनिषद का उपदेश- जे 
परस्पर बिरुदु कथने है ? कितु नहीं कदापि नइ । हम पहले जो कह | 
आए हैं उसका स्मरण कर लीजिये, तो इच विरोध का शीघ्र हो परिष 
जावेगा जिम स्यान में आचाये ने मोह्न को एरर हो अर्न्ति र्ष 
: कूप से लद॑य क्रिया है, दस स्थान में हो यह बात कही है कि जैसे भो 
संस्कार नहीं हो सक्ता एवंश्ठसका कोडे साधन नहो । अभिप्राय यह हि | 
अन्तिस ब्रह्म-ज्ञान जनम पा गया है; तब निष्कास कें की भो साडू 
यशयकता नहीं रही । इस दशा में किसी सो करू कर मत्रेश नहीं होता | 
न्तु इम कथन का भाव यह नहों है फि, ब्रेंह-ज्ञान में करें मारन का ५ : 
वेश निषिटु होने से, ब्रह्म॑-ज्ञानं सी थना सें सो निवास कभें का निषेध | 
लिया जाय । इन बतसा आए हैं कि, निष्शास कास का आचररा भो 
गौण साधन हैं, क्योंकि उससे आत्मा कां संस्कार होला है । अतएय | 
सें यही सिट्ठान्त निकला फि, निषक्षास क्से साधन के साथ ब्रक्म--ज्ञाव 7 
कुछ भी विरोध नइ हे। दूसरे स्थल में सी भाष्यकार ने कहा है कि,-- 
व्ययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्व संस्क्ाराथाः”। तब एक बात शदस करने को है। वह! 
'कि,---निष्क्षाम कसे का लद्दव यदि. केवल ञ्च है, तो उसके द्वारा ब्रह्म 
होना सिद्दु ही है | किन्तु नित्प. कसं स्वगेलोक्षादि प्राप्ति की झभिसति|€्ु 
भो. आचरित हो सकते हैं, उनके हारा व्रह्म प्रासिका होना कदापि स 
नहीं । भाष्यकार की आज्ञा यहो है,---«साभिसन्धीनां नित्यानां कमयणां रहे 
त्वादी नि पलानि, येषां पुन नित्यानि निरभिसनरुधी नि आत्मनां संस्कारा” 
नि क्रियन्ते तेषां ज्ञानोत्परंययोनि तोन, । अतएव जिसे निष्काम , 
ब्रह्म ही लच्य है, उसका फल ब्रह्म प्रासि से.भिन्न दूसरा कुछ नहं हो सण 
और इसी से यह सिद्ठु हो गया कि,--ब्रक्मज्ञान और दा 
सें विरोध नहीं है #। | जज 


श A} 





















. # यह विषय बडा कठिन है। अनेक विद्वान इस विषयको छेकर अम 
गए हं, इसं।लिये हमने शाङ्कराचार्यकी उक्तिद्वारा ही विस्तार करके इस विं! 
यथार्थे मर्मेकी आलोचना की है । सुपाण्डित 7:7] Den.sse7 ने भ्यी मुख्य द पे 
को न समझ कर कहा है,--7० 078203 23 radieally opposed 0! 
-entire vedie saorificial cult” एवम्‌, Saerifices aro later int हे 
tions of interested Brahmans, 
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। -अवतरसिका ॥ | . दंधू: 
द ब्रत छन--साथन परिपक्क होने पर इघ जीवन सें ही सुक्ति का लाभ 
| 


| " भिया है। यही उपनिषदों ६ हे 
[ee लीक पया जा चकला है 4 यही उपनिषरों का सल है,। किसी 


ष (नियर सुचि किसी का कढना है कि जुष्तिलाभ करने पर पुरुष जब लक 
शो सन्य में दपि खंसार सें रहेगा, लन ल्न उसे किसी कार्य कं आचर नहीं 
हि | क्‍ करना! पड़ गा, एवं स॒त्य के पश्चात्‌ यह सीन हो जायगा । 
¬ | इस मकर अनेक्ष विद्वान्‌ नोध्यावस्या को एनत भकार से ननिःस्खखूप, असाखा- 
| त्मक्ष, सर्वेशूण्य अवश्या सानते हैं | क्षिज्तु उपनिषद और भाष्यक्तार शङ्कराचाये 
| छा मत ऐसा नहीं । एच सुक्ति का यथाथथे स्वरूप झति के झननार बतला- | 
॥ बोर अपने वत्तदय को ससाझ करते हैं। सुनिये,-संसार चष्ट नहीं हो आावे- 
५) जा, किन्तु सुक्त पुरुष को दृष्टि में संसार छी या किसी पदार्थं की ब्रह्म से | 
i अतिरिक्त स्वलन्त्र सत्ता जहोों रहेगो । सरणे दो जाद्‌ सशी. सुक्तपुरुष इच्छा- 
ब नुसार आनन्द पूर्य विविध लोक लोकान्तरों सें समख करेगा # घुं सन्न ग्रत 
एक ही दूशेन करता हुआ सहर आनन्द में निलण्न रहेगा । अतएव ऐसा सा- 
_|न॑ना ठीक नहीं कि, सुक्ति को अवस्या में सख च्वंस होकर चान्य हो शल्य 
ह रहेगा । किन्तु उस सुक्तद्शा में सांसारिक सत्यता का बोध नडं रवत) 

यानी व्यबहार सें तो संसार सत्य है परमत परसार्थे सें सत्य नहीं । दघोंकि 
अहस से अलग किसी को किसी व्यवहार को भो स्वाधीन सत्यतो नहीं है, 
इत प्रकार का सत्य ज्ञान हुड़ हो जाता है | तैत्तिरीय उपनिषद को अगुः 
"बल्ली सें सत्य के पञ्चात्‌ होने वालो सुक्त परुष को अवस्था का जेसा चीन 


(हे, उससे हमारी बात की यथार्थता आर भी स्पष्ट हो जायगोी । 

fn ¢ ७ | Re < _ 
गु “योऽयसव्क्ञान्नादि संव्यवहारः कायभनः स॒ संव्यवहार : 
७ नए, न परमार्थ बस्तु ब्रह्म व्यतिरेकेण असन्निति क्र्वा 
॒ a ब: न 

।भराद्‌ लोकान्‌ सञ्चरन्‌ सवांत्मना इमान्‌ लोकान्‌ आत्म: 
द 3 यहां शङ्का हो खक्ती है कि भ्रमण परिच्छिन्न का होता है और ब्रह्म एक अ. 
म मेत चस्तु है भ्रमण से द्वेत की भी शाङ्का दो सक्ती है उस का सामाधान 
र | ह । यही हे कि जैसे जळ की दृष्टि मे फेन तरंगादि कोई” अपने से भिन्न वस्तु 
| हैं वसे ही मुक्तम ब्रह्म भावना पूणत्या आजाने पर ब्रह्म से भिन्न उसो अन्य झुछ 
७ दीखता ञ्सण तथा उपाधि भेद से बडुरूप प्रतीति दोना तो बरह्म के साथ स- 


दाहस 'है अज्ञान से हुई.जीव भावना का त्याग और ब्रह्म भावना की प्रतीतिः 
लेव स मोक्ष का रुवरूप है ॥ 









(रा USVI 
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‘ee उपनिषद का उपदेश-- हू 
ग्राच्य शब्द स्पशोदिक एवं ग्राहक सन घन्द्रियादिक दच दोनों भावों | 
ग्राह्म ग्राहक रूप से नन का जो स्पन्दन होता है, उसोसे द्वैत-बोध हरे, 
. है। इस वोध में सभी पद्यं ग्रत्मस्ररूप से भिन्न स्वतन्त्र अतोत होते हे 
_ यही अविद्या है । इस चित्त के स्पन्दून का निरोध वा 'निडत्ति होना छ 
. वश्यक है। किन्त चित्त निरोध का अर्थे चित्त का उच्छंद्‌ करना नहों ; 
सन यदि ग्राह्य ग्राहक .रूप से स्पन्दित न हो, सनका स्पन्दन यदि एक जा 
त्माक्रार से ही हो, तो सकवंत्र झद्वेत-ज्ञान सुप्रतिष्ठित हो जाता है। 
“स्वप्ने न ग्राच्य ग्राहकं विज्ञान-व्यतिरेकेण अस्ति, जाग्रत्यपि ते 
' , परमार्थे सह्व्ज्ञान सात्राविशेषात्‌” ( शङ्कर भाष्य) और आनन्द्रिरि॥ 
खते हैं फि, “सड्करपो दि मनसो व्यवहारिक रूपस्‌ । तत्त्वज्ञानेन आत्म 
तिरिक्ताथाभावे निश्चिते संक्ल्पविययाभावनिद्वोरणया, सङ्कर्पाभावे | 
विवेकदूष्त्या सनो नामास्तीति” सङ्कल्प न होने पर कांस भोग और रा . 
द्रेष आदि भो नहीं रह सकता । केबल आत्मज्ञान ही सवत्र सुप्रतिष्ठित होत : 
है। अतएव सन को ग्रौह्य ग्राइकाकार से स्पन्न्दित न होने देकर, केबल है 
त्माकार से-सदंन्न ब्रह्म दर्शनाकार से स्पन्दित होने का अभ्यास बढ़ाना ) 
. हिये । सन के निरोध का सतलब यही है कि, किसी हे त-किसी स्पन्दन. 
. भो ब्रत्न से भिन्न सत्ता वा क्रिया नहीं है, ऐसा अभ्यास करते करते चित्त! | 
अद्वेत-ज्ञान दृढ़ हो जाता है। चित्त में अभेद ज्ञान का संस्कार अड्डितर ' 
जाता है एवं स्सृति सो ऐसी ही होती है। इस प्रकार विषय ज्ञान के स्पा 
सें अह्वत ज्ञान विराजमान हो जाता है। इसी की परिपक्क अवस्था र 
नाम सुक्ति है । उस समय अन्तःकरण बिशदु सत्त्व प्रधान हो जाता है। 
लिये मुक्ति समस्त चवंस को अवस्था वा शुन्य अवस्या नहीं, किन्त सर 
दर्शन को अवस्या हो मुक्ति है। उस समय साथक्ष-- 
तरति शोक तरति प्राप्मानं गहा-ग्रल्यिस्यो चिसच्होऽसृलो भवति)! 








अनवादक--ननन्‍द किशोर गुर 
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(NE प्‌ र 
` उपानेषद्‌ का उपदेश । 
॒ | प्रथम आध्याय । 
t प्रथम परिच्छेद 
शा ( श्वेतकेतु का उपाख्यान ) 


| ग्राचीन काल में आरुणि नामक बड़े महात्मा ब्रह्मके ज्ञाता एक ऋषि- ; 
है| २. । उनका श्वेतकेतु नामक एक पत्र था, जिसकी अवस्था द्वदश वर्ष की हो |. 
्‌ 0 चरी थी । एक दिन पिला ने पत्र से कहा, “हे पत्र ! हमारे कुल सें सभी | 
भे -दनज्ञ हुए हैं, इस कारण लम को भी ब्रक्ष्य विद्या का अभ्यास करना चा- | । 
बे । हिये । अब तुम्हारो अवस्था इस विद्या के पढ़ने योग्य है। अतएव हमारी || 
ए छूच्छा है कि, तुम हमारे कुल के योग्य किसो आचाये के निकट कुळ काल || 
है निवास कर ब्रह्मचये पालन पूवंक ब्रह्मविद्या का अस्यास करो” । पूज्य | 
र पिता को इस आज्ञा को पाकर श्चेगकेत गरुकुल में चला गया और बहदं चौ- | 

बोस बुष को अवस्था पर्यन्त सब विद्याएं पढ़कर अपने चर लौट आया । f 
नई किन्तु दुःख को बाल है कि श्वेतकेतु पूरो विद्या पढ़कर इतने दिनों के पीछे | 
त चर में अवश्य आया, परन्तु पिता ने देखा कि, पुत्र तो बड़ा ही अन्तिमा- | 
(| 'नो एवं अविनोत बन गया है उसके हृद्स में महा अहङ्कार चस गया है कि, | 
खा. सें समस्त विद्याओं का ज्ञाता अद्वितीय बड़ा विद्वान्‌ हूं । पुत्र के इस अभि 
॒ ६“ भान को सददषि आरुणि तरंत ताइ गथे। उन्हों ने एक दिन एकान्त सें 
| | बुलाकर पुन्न से पूंदा क्षि-है लात.! विदित होता है कि तन को अपनी | 
विद्या का कुछ विशेष गवे है, सो आचाय जी के पास से-तम जो जो बि- | 
| आएं सीख आये हो, उनकी आज इस परोक्षा लेना चाहते हैं। इभ दनसे | 
केबल एक ही बात पूंछना चाहते हैं इसका यथाथे उत्तर प्रदान करो । इसा- | 
| रा प्रश्न यह है कि, जिस तत्व को एक बार सुन लेने पर फिर संसार सें सु- । 
। 'नने के लिये कुछ शेष नहीं रह जाता, जिस विषय को तके द्वारा एक दार | 
हद्यङ्गस कर लेने पर, संसार का, सभो विषय ज्ञानगस्य हो जाता है, जिस | 
को जान लेने पर और कुछ भो जानने के योग्य नहीं रह जाता, वह कौन | 
तत्व है? तरह वस्त क्या है? वह कोन सा विषय है? बतलाझ्ो संसार सें | 
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३ उपनिषद का उपदेश-- 4 प्रभ ष्‌ 





Ee. | 


ऐसा कौन पदां है? जिसका ज्ञान मास कर लेने पर, फिर दूभरे पी 
जानने को आवश्यकता नहीं रह जाली” ।. इस अलि पिला क्ले मुख ३ र 
्ुत प्रथ को सुनक्षर इवेतकषेत चक्षिस हो गया । और बहे आश्ये पूवे F 
स्मित होकर बोला, कि पितो ! यह व्य कह रहे हो ? सें सो ऐवी त 
बस्त को नहों जानता ? लब पिता आरुशि जी हंसकर बोले, प्रिय जः 
तुम्हारे अभिमान को देखकर हमने पहले ही समझ लिया था क्कि ता 


3 | 


सालय लौकिक शाख भाज पढ़ आए हो, किन्तु जो सब विद्यां कार 








स नात्र पृषक्‌ है । इस प्रकार चिघार कारने से ज्ञात होता है क्षि विक्रार गे 


_ उसमें न्तः प्रविष्ट हो रहा है, | 





है, उसका गूढ़ाशय तुम को अभी तभ प्राप्त नहों हुआ है । आस्त अब हि 
भी हमारे प्रश्न को छपान लगाक्षर श्रवण करो। क |_ 
कारण # र कार्य †-इन दोनों के बीच क्षा सुर्य सम्बन्ध यदि 
भांति समझ सें शा जाय, लो हमारो पूखी हुड चस्त॒ का पता सहज से री 
सकला है। शृत्तिक्ञा रूप सपादान कारण से घट शराब आदिक्ष क्षार्य त श् 

होते हैं, इघ स्थान पर सत्तिशा स्वरूप समझ लेने से घट शराय आदि 
तत्थ भी समझ लिया जा सकता है। कारण ही काये के आक्तार में दप 
देता है वास्तव में कायं आपने कारण से स्वतंत्र नहीं होता लथापिं लोग पके 
सज क्षायो को उनके कारणों से एथक्‌ सान बेठते हैं कारणों को एक - 
खोडकर कसर को भिन्न भित्न-अ्लग २ एक्ष २ पदार्थ मान लेते हैं कारण ५ 
रा घाय छा रूप र्ग आदि छझुछ दूसरे प्रकार का दीश पड़ने से ही' सोक 
क RR ५ Et जागकर व्यवहार करते है । किलल यघाए 
स से कदापि पूथक चहीं। हर द्द ग 
आकार भें है। चठ का धट था हसरए ड र आ ह लह 
भिक्ष दुसरी बर्‌ ee र इ परल परर | 
ई तु नहों है घड़ा संदा सिहो ही है। उसका आकार और _ 








5 न्ननह्ीीं | | हे 
न ह कोई भी बस्तु स्वतंत्र नहीं है। जिसको लुभ घठादि विकार (बा 
छइत हो, वह अपने कारण नत्तिक्षा ष्क छ रूपन्तर साज है,-उशका he 


त्र 





मय उ कारय को इसरो अल तह उस कारण को दूसरों झवर्या 
# वरस Cause S00 4 


† कायं ~ Fffeot , | 


Ai 
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dn 
| | न्न परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाख्पांन ॥ ३° 
पे पसे ब्तेसान है । जैसे एश मात्र सुरणा के विषय में ज्ञान हो जानेसे उसके 
'विफार भूल हार, अंगूठो, बालो, कंफन, मुकुट प्रभृति द्वव्यों का स्वरूप भी 
ही सुवण भात्र है,--यह स्पष्ट ध्यान में आजाता है, जैसे एक लोहपिण्ड 
ने जान लेने से उससे बने हुए अख शस्त्रादि का स्वरूप सहज हो ससक में 
जा जाता है वैसे ही किती पद्र्थंके दिषयमें हे परत्र? क्या तमने कोडे उप- 
टज नह्दीं पाया है? जिसके कहनेसे हमारे प्रका उत्तर हो जाला हम ऐसी 
व बात तमसे पूछते हैं” 
| पिता के बचनों को सुनकर श्वेतकेत ने सन ही सन सोचा कि, कदा- 
शिचित्‌ पिता जी विद्याध्ययनार्थे फिर न गरुकल को सेज देथें इस भय से भील 
कर बोला कि, अवश्य ही सेरे आचाय गरु जी भी इस बात को नदीं 
जानते होंगे, अन्यया वे सुकते निश्चय ही यह दिषय समझा देते। अतएद 
हहे पिता जी ! कृपा कर आप हो सु इस विषय का उपदेश दो जिये, जिसे 
त्फेुन्यङ्गम कर सें सर्बज्ञ हो सकं लब महात्मा अपरि कहने लगे--- 
| “दस परिद्ृशयसान संसारमे पश प्रद्ती तरू लता पाषाण परवत नद्‌ नदी 
प्रभति बूहुविध पंदार्थ---नाम रूपात्मक च सुष्ट पदार्थ-दष्टिगल होते हैं उन 
[पके नाना प्रकार के नासो # एवं रूपों † के प्रकाशित होने के पहले एक सान्न 
| ढझद्वितोय सद्‌ ब्रह्म पदार्थं ही { विराजमान था । उत्पत्ति से पहले कोदे 
चरत किसी सी नाग बा रूप से परिचित रहो थो किसी पदार्थं का भी प्र- 
शो काश नहो था-यानो ब्रक्ष के सिदा किसो भो दूसरी चोज़ का पता न था। 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ही, सब पद्रथं नाना बिच नाम आकार आर गणों 


री ंिििििि््््_-_-____ डा डर i 








* नरस्‌ Concept 

† रूप Precept - 

| विशव के सभी पदाथ परिणारी एवं विकारी हैं। इन परिणामशोल 

काया का अवश्य ही एक उपादान वा कारण है। बही कारण परिणानि 

Be कहरता है । जिसका कि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य हो है । ब्रक्ष के 
; बमा इस बोज-श'क्ति में स्वतन्त्र सत्ता वा क्रिया नहीं है। अवश्य हो 

न चतण्य इससे स्वतन्त्र है, किन्त हछा से एथक इसको स्वतन्त्रता नहीं 
है । इस बीज--शक्तिसे संयुक्त ब्रह्म चैतन्य ही “सदुत्रह्म, वा कारण ब्रह्म है। 
विमय सें आगे विस्तार पूबनक्र लिखा जायगा ॥ 
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बनाकर विचार करे कि, यह घडा ग्रातःकाल मृत्तिका सान्न था, इस का 


fe . 


द उपनिषद का उपदेश- { प्रचन भ 
| 


से विशिष्ट होकर हमारी इन्द्रियों तथा बुद्धि के सन्सुख विषय रूप ३ 


हैं। सष्टि के पबे में ( अभिव्यक्ति के पहले) नास रूप आदि कुछ ज 
केवल परमकारया सत्स्वरूप ब्रह्म ही अप्रकाश रूप से वतेमान था। रे 


कुम्भकार प्रातिःक्राल घढ़ा तैयार करने के अभिप्राय से सही एकटी च" 
कप > 

' कसी काम के लिये दूसरे ग्राम को चला जाय, एवं उस कास को क्षर! 
9 


यंशाल अपने घर लौट आकर, उची सबरे को संगृहीत यत्तिका दूरा हीः 


उस मुत्तिकषा से ही यह घटादि आकार विशिष्ट यस्तु उत्पन्न हुई है।॥| 
दि आकार विशिष्ट सामग्री उत्पन्न होने के पूवं जेसे सत्तिका भाiत्न बरेच 
थो, वैसे ही इस नाम रूप सय विश्च को सृष्टि के पूरवे एक अद्वितीय ही 
सात्र ही वतेनान था | किन्त इस झुस्भकार के दृष्टान्त और विशव 
सहान्‌ पार्थष्य है। कुम्भ निमाण काल में जेसे मृत्तिका के सिवाय कसः 
एवं द्रड चक्रादि नेक सहकारी कारण वतेमान रहते हैं, वैसे ही (८ 
निमाण कालमें दूसरे कोडे पदाथ नहों, किन्तु एक सात्र त्रत हो रहता 
सहकारी कारण न होने से ही ब्रह्म को “अद्वितीय” कहा है। परन्तु 
वत्स ! किसो किसी परिंडत का यह सी कहना है कि, सष्टि के पू मे | 

$. 


भो नहीं था, किसी का भी अस्तित्व नहीं था-अथोत्‌ समस्त ही अभाव, 


. क-शुन्य वा “असत्‌' था । किन्तु ऐसा कथन ठोक नहों है। क्योंकि अश ॒ 





सत्‌ को उत्पत्ति नहों हो सकती । अत्यन्त अभाव से # भावात्मक्ष + प 
आदुर्भत नहों दो सकते। निरात्मक, अस्तित्वहीन एकान्त अभावा 

तः 
दी 'असत्‌, कहाता है ओर इस के विपरीत को 'सत, कहते हैं। सो i 


ह 


९५ 
शक्तिस्वरूप और आनन्द्स्वरूप है [| : 
$# Secativo | कः | 
चः 


‘+ Positive i 

| यह विभाग कर्पना-केबल समफनेकी सुविधा के अथ है। न ह 
एक हो हैं । हमारे ऐन्द्रियिक-ज्ञान आदि का स्वरूप ससक ने पर 
चात स्पष्ट हो जायगी । शब्दादि का ज्ञान होते सात्र बह “क्रिया 
म्रतोत होता है । शब्दादिक विज्ञान क्रिया का ही फल भात्र है। ih 
ज्ञान होते हो! वह स्नायविक क्रिया के आकार सें बाहर प्रकाशित रै 
है । इस ज्ञान और फक्रियाके साथ साथ “सुख दुःख का उद्रेक होता |, 
इस प्रकार ज्ञान, शक्ति और आनन्द्‌.तीनों एक हैं। [ 


| \ 
| 
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| , 
है न यरिच्छेद्‌ } श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ १. | f 
असत्‌ से सत्‌ का प्रादुभाव कद्‌रपि युक्ति सङ्गत नहीं बोध होता । यह 
है! यं अति गस्भीर एवं कठिन है। सलोभांति सनोयोग से विचरे विना 
सके सें नहीं आ सकता । किसी बस्तु को उत्पत्ति जा विकाश के पूर्व का- 
५ ण और कायं दोनोंको उपलब्धि नहों होती, एतावता वे-थे हो नहों-ऐसा 
रु (नसन करना यक्ति विरुहु है। क्योंकि कार्यो उत्पत्ति से पहले एक कारण 
र का होना अति आवश्यक है एवं इसी कारण # के भोतर उस का कायं सी 
व्यक्तरूप से वर्तेमान रहता है। सत्तिका न हो तो घट नहों उत्पन्न हो 

। ४ 
तेता मत्तिक्षाके होने से ही घटा जन्स होना सम्भव है । सुतरां कारण 
पक्षी सत्ता बिना, कायें केसे हो! सकता है ? बिना कारणाके कार्यका होना क- 
दापि सम्भव नदीं हो सकता । इसलिये कारणको सत्ता अवश्यमेव साननो 
सडेगी । कळ बद्िसान्‌ ऐसी आपत्ति उठाते हैं कि, छभाव से दी तो कायो 
। (त्परत्ति होती हुईं देखी जाती है-घड़े का ही दृष्टान्त ली जिये, द्‌ खिये-म त्तिश्ा' 
ता प्रिण्डक्का नाश हुए विना तो घट उत्पन्न नहों हो सकता ? तब भृत्पिणड 
नक्का धवंसरूंप अभाव हो चट को उत्पत्तिक्रा कारण हुआ । ऐसी यक्तियों के 
सहारे कळ लोग असतमे छो सत्‌ को उत्पत्ति मानते हुए कारणा को सत्ता को 
अस्वीकार करते हैं । वे लोग घटके सिवाय बीज और दृक्ष का भो दृष्टान्त च-' 
४ उलि करते हैं, हते हैं शि, बीज से जब वृक्ष को उत्पत्ति दोतो है तब 
व्राज पर हम क्या देखते हैं? यही न कि बीज एकबार हो नष्ट हो जाता हे 
रे बो बृत्त पैदा होता है। सुत्तरां बीज-ध्वंस ही-अथोत्‌ बोज का अभाव हो 

| 
ज्ञानि ह्षको चत्पत्तिका हेतु है, तब अभाव से हो तो बस्तु को उत्पत्ति का 
होना सिहु हो गया? हे पत्र ! असद्वादी परिइतोंको यक्तियोंको तुअने सुना 
“कि त अब हम यह दिखलाते हैं कि इन यक्तियों में कळ भी सार नहों है । 
ध्यान देकर देखिये, कुम्भक्षार जब सत्तिकाको लेक्षर घड़ा बनाता है, तब प - 
इले मत्पिणड वा सहो का लोंदा तेयार करता है एवं लोंद'को फोडकऋर उस 
से घडा बना देता है। यहां पर अवश्य दी स॒त्पिण्ड के ध्वंस होने के बाद 
र चड़ा उत्पन्न होता है, इसमें कळ भी सन्देह नहीं, किन्तु तुम खूब साव- 
घान होकर चिचारोगे तो जान जाओगे कि सत्पिण्ड का च्वंस होनें पर भी 
हमृत्तिका तो बनी ही रहती है। अर्थात मूल उपादान सत्तिक्षा का तो उबंस हो- 
त , | # Onuse 
ल्‍ + Lffeet 
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~ ३ _ ` डपनिषह का उपदेश- रन 
" सा ही नहीं । पियं तो सत्तिका झा हो एक आकार था संस्थान वि 
है । घट का कारण तो पिसडरूप आक्षार नों, क्षिल्त स॒त्तिक्षा हौ सुर; i 
रण है । खुनरां झत्पिस्डके ध्वंस छो जाने के पञ्चात्‌, घट उत्पक्ष ३ 
` इतने सात्र से “म॑स” को हो घटका क्षारस मानना छफिसी तरह ठी है 
इसी प्रभार सुदख पिरदछरूप शब्रयवो का, किया सुतर पिश्इक्षा ध्व | 
न-कुएडल फा कारण नहीं, सन्स छदे ही कुणडल दा फारया है॥ | 
` किसी कार्यं की उत्पत्ति में उस के व्यवहित पूतरेब्ली एक दूसरे, ; 
ष्पा उवं हो जाला डै,-यड नियम स्ेन्न देखा जाता ड | परन्तु पद 
कराये के ध्यंन होने से सुरूय कारणला भी उस दोजाना कद्पपि सम्भव | : 
क्योंकि परिबती कायो में भो यह कारण ही आनुप्रविष्ट देखा जाता है । | 
शे पिशदादि के धबंस के पश्चात्‌ घटादि को ठल्पत्ति होने पर भी जब रा 
का बनो ही रहती है, म॒ृत्तिक्ो विद्यमान हो है, जब कि सत्तिक्ञा का ४ 
होता दी नहो, -तन असत्‌ से घट ञ्ाद्शि सत्‌ पद्यं सत्ता होते हैं. 
कहना ह पक विद है। और अन्न यदि तुभ यह कहो कि है. 
उत्पत्ति के पूव में सत्तिका तो केत्रल सृत्तिका के आकार सें स्त्रतन्तनभाह h 
रहती नहीं, वह प्रिण्डाक्ार के सहित मिलित भाव से ही रहती है! hk 
तो इम झहेगे,--कि पिण्ड के आकार सें रहे या किसो भी .आक्षार में i 
नि क 
पर भो, घटकार से द्खो जाती है। के क हः i 
fe म । यहा पर सृत्तिक्ा का अभाव कहां i, 
7 हुआ कि पिडरूप अवयवी का अभाव होने पर ध 


है हो घट का कारण है, न कि उस का. पिण्डछूप आकार । बीजी $ 
ह र ह प ए भो आपत्ति हो सकती है। “आप कहते हैं कि क 
र घट दोनों कायो में ही एक सृत्तिका अनस्यत हो रही है । परन्त ( 
स्थल में सृत्तिक्षा ही दोनों में अः डि क ट h 
व ३ ना कायाम अनुप्रविष्ट है ऐसर नहीं किन्त घट र 
ण्डके सहश है-इस साहश्य ज्ञान के कारा र्न जक्षि भारैः 
' इतका हो दि जो, आत ने कारण ही सन में लगता है कि गाए, 
ही कर है बम के घटसे भनुस्यूत हो रही है। वारुतव में कायं गा. 
a एक काय दूसरे काय के स।थ सम्बन्ध यक्त सा णा 
जडता €) इसका कारण साहश्य ज्ञान ही है॥ के 


हित 
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दसं परिच्छेंद | शवेतकैलुः का उपाख्यानं ॥ 
दासे दूष्टान्त में भी यही बात है । यद्यपि बीके गंज जानें यां पचंकरं वंच 
स जानेंके अनन्तर ही ढ्ोटंपत्ति होली देखी जाती है, तथापि संपादन दूँ- 
पे धर्योक्षा--कि जिन दूंब्योंसे बीज देह गठित हुद्दे हैं, चनझा ४ंबंस नीं होता 
ऐर उपादुंगन ही दँक्षेकपसे परिणत हीला है। अतंएवं इंच स्थल सें भी चीज 
पर दा ध्यंस ही दद्रा कारंखं नहीं, अरन्‌ बीच के संपादाचमतं अबंयन हो छें- 
जञोत्पंत्ति के प्रेघांनं कारण हैं । उरू लेखसे सेपष्ट हो गया कि; सादी विद्वानों 
रे 'क्षोी आपात्तं असार हें, आरर कायेंशी संत्पात्ति के पहलें कारणका संबेद होन 
सेध सिट्टं हैं ॥ 
वि उत्पत्ति के यव, ष्ये लो छापने कारण में झएकटेभावं से # विद्यमान 
हा है! वहं सुप्तभाव से स्थित कायं ही आगे अभिव्यक्त होता या प्रश्ठ 
हो जाता है। अभिव्यक्ति होजें पर डी उदषा प्रत्यक्ष दशन होता हैं। अंतः 
कार्य की उत्पत्तिसे पे रो कायको सच्चा ( अठंयक्तभाव से ) पाडे जाली छै 
॥क्षल्त इस प्रसंगर्मे एस जाल विशेष झर सम रण रुखनें योग्य है । बंड यहं कि 
कारण के भोतर कायको विद्यनान संशमं कर, संन में यहूं नं बंठनां कि, 
दायं ठीक का्येशें शक्षारसे ही कारण फे रोतरं वक्त नानं रहता हैं।ऐसर 
(नहीं, विन्त कार्य, कारणके ळोचमें अनभिव्यक्त भावसे अबस्थित रंहता हैं । 
।परन्त कारण के भीतर कार्य दी यह चिद्यानदः हो यथेष्ट नहीं, इसको अः - | 
[र भिव्यक्त्ति वा दिक्राश का होना आवश्यक हैं। अथात्‌ जिस फ्रियाक्षे हारए 
८ अनभिवंपक्त कायं अभिव्ेयक्त होगा यांनो प्रकाशित होगे, उस क्रियां 
ह करना आवश्यंक्ष है। नहीं सो कायें किसके बंलसे बाहंर दोगा ? उत्पत्ति कें 
र चवे घट अवश्य हीं “ किसी » के द्वारा अंवरुंडु बा आवूत रहता है, संस 
। आवरण को उठादेने पर ही घट को उत्पत्ति समभळं हो संतों है! 


मी _ हिन्त यड आयति को ठोक नहो हे । ब्याज पिरह क ठे 
किन्त यह आपत्ति भी ठीक नहीं है। क्योंकि पिण्ड ओर चटसें 


A तिका हो अनस्यत है, ऐसा हम [प्रत्यक्ष देखते हैं । साहूश्य-ज्ञान ती 
ह शाभा निक ज्ञान है । प्रत्यक्ष और अनमानसें विरोध नहीं रह सकता 
गा प्के अनुकूल ही अनुमान होता है । पर उक्त आपत्तिसें प्रत्यक्ष और 
जान का विरोध होता है । इस कारण आपत्ति असंगल है ४ 

oe 
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4 
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+ चटरूपी कार्यके उत्पन्न होनेसे पहले, सत्तिका के असथन पिणडक्षा सर र 
घरण करते हैं। यही पिण्डाकार-धारण हो घटका आवरण है (इसके हि 
आदृत रहता है, इसोसे सृत्तिका में घटको प्राप्ति नहीं होतो । इस ह 
आवरण को च्वंत करते हो घट को अभिव्यक्ति हो जाती है। परा 
सिद हो गया कि, घटरूप कार्यं स॒त्तिक्ाखूपी कारण में पहिले से हौ t 
सान था। परन्तु इस युक्ति के ऊपर भो एक आपत्ति उठाई जा सक्षती 
. चह यों कि--यदि घट पहले से ही विद्यमान था यह चात सच है, एव 
पिण्ठरूप आवरण ध्वंस करते हो घट को अभिव्यक्ति होना सम्भव है 
तो जो मनुष्य घट बनाने के वार्ते इच्छुक हो, वह केबल उच्त आवरण है 
को हो घवंस करे, उसको घटके लिये किसी अन्य प्रयत्न की आवश्यकता 
होनो चाहिये । किन्तु कुम्भक्षार केबल सृत्तिक्षा-पिण्ड को उदंस रे 
निञ्चिन्त नहीं हो जाता, अन्य अनेक्ष प्रयत्न और भी उसे कारने पहते। 





. ऐसा होने पर “सत्पिएड को ध्वंस करते ही घट की उत्पत्ति हो” यह 





मिथ्या हो गई। वस यही आपत्ति है। अब इ यह बतलाते हैं कि र 
आपत्ति भो सवथा अक्िज्ित्ङर है। नानलो कि, अन्थेरे सें एक घडा स 
हुआ है उस: घड़े को प्रकाशित करने के लिये एक दोपक जलाया या हा 
गया । यह प्रदोपंका लाया।जाना, सिफ अन्धकार नष्ट करने के हदी हि|" 
” या घट का प्रकाश करना भो उसका एक प्रयोजन है । जरूर अरूधकार र 
अर घट का प्रकाश, इन दोनों सतलबों के लिये ही प्रदो पक्षा न 
इता है। बात यह है कि, संसार सें सनुष्य अभिव्यक्ति के निसित्त नाता! f 
कार के प्रयत्न प्रकट करता रहता है, उन यत्नो दे ह्वारा आवरण का सो 
हो जाना प्रासक्धिक्त सात्र है। कारय को प्रकाशित कर नेले लिये ज्ञिन 
क्रियाओं को .आवश्यकता है उन उन फ्रियाओं के पूरे होते ही! 
अभिव्यक्त हो जाता है। उत्पत्ति के पूवं काये अपने कारण में ठ 
हो जाने पर काये प्रकाशित. हो के ` 
है। अतएव यहद निश्चय हुआ कि ~ शा के कार्योत्पत्ति से पहले कारण को सत्ता से पहले कारण की सत्तां ह 
त ह क अमनलाकिकम 9 क । 
नहो समक पड्तोः। यह आवरण 5 क र 
, ^ ` पह आवरण अलग करो, कायं अभिव्यक्त क 








ह 
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. प्रथंस परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ = 

प्रण के भोतर कायं को सत्ता सवेदा निवास करती है । अतः असत्‌ से स- 
, पा होना असम्भव हुआ, और यह स्सिठुं दोगया कि सत्‌ से ही कायं च- 


एशपन्न होता है #। 
a इसीसे विदित होता है कि, एक कारण सस्ता ही विविध कायोँफे आकारे 
अभिव्यक्त वा प्रकाशित हो पड़ी है । खुत्रणे कुण्डल का आकार धारणं करता 
। एवं शत्तिका चण पिए्ठाकार वा घट--शरावादि आक्षारं चारण करतो है 
मद हमेशा प्रत्यक्ष है । जेसे सुरणं का कुएडणी आकार एक प्रकारका सेद्‌ सान्न 
है, एवं घड़ा जेसे नीका प्रकार या आकार सेद्‌ नात्र है, ऐसे हो परि द्रशयनान 
तद विश्‍व भो पृक सदसत † का ही विविधाकार सात्र है। स॒ष्टि के पूवं में 
दोघ एक सात्र सत्‌ पदरथ हो विद्यामान था, भिन्न कुछ भी न था । पिरदछ 
चट, शराब प्रभति सणयय सभी पदाथ जसे परस्पर विभिन्न होते हुए भी 
वे सब केबल सृत्तिका के ही रूपान्तर हैं, शत्तिक्रा से भिन्न और कुछ भी नहीं 
हे । पिण्ड घट से भिन्न है, और घट पिण्ड से रिन्न है, तथापि जैसे घट और 
फ पियढ दोनों खुतिका से भिन्न नहीं हैं, वेश तिछा रूप ही हैं। उसी प्रकार स- | 
ष्टि के विविध सष्ट पदाथा से भरा हुआ यह संसार भी उस सत्‌ वस्त से भिन्न . 
नहों है--संसार सत वस्त का हो रूपान्तर है। और बह सत्‌ वस्त क्या है ? 
बही ब्रह्म । 
| अब यह प्रश्न होता है फि, ब्रह्मं तो एक अद्वितोय निरवयव है । दस 
निरवयब वस्तु से किस भाति भिन्न भिख पदार्थों के आकार आदि गठित हुए ? | 
धस प्रश्न. का उत्तर यह होगा,--रज्ज ( रस्सी ) के अवयव में जेसे सपे आ- 
कार वालो बुद्धि उतपन्न होती है, .ऐसे ही ब्रम में सनुष्यको बुद्धि से कल्पित 
संसार का स्वरूप भासित होता है। एन्न दस्त में अन्य वस्त॒ का आरोपण 
करके लोग उस वस्त.क्ो जेसे अन्य वस्त के रूप से ही संमफने लगते हैं, जेसे 
वु के दोब से लोग रज्ज को ही अर्य समम बेठते हैं,--घंट को सेतिका न 
क्षर घट हो कहते हैं; इसी भांति सनष्य-को बुद्धि वस्तु सात को ब्रक्ष से 
अलग स्वतन्त्र पथक एथक पदार्थ रूपसे सान ८ठतो है। इन्द्रिय ससबन्धो ज्ञान (हि रवतन पथकपयक पदाध पते नाण १2 लि षा 
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# इन य॒क्तियों के अन्त को झयिकाोंश बात बहदारएयक' के. शाड्कर- 
भाष्य से सीः गई हैं.। ह 

| † अथात्‌ नित्यशक्तिस्वरूप त्रस को हो ब्रह्म, इस शक्ति से स्वतन्त्रं 
| हे किन्तु इस शक्तिकी स्वतन्त्र संत्ता नहीं । शक्ति ब्रक्ष हो है ब्रह्मसे भिन्न नहं । 
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के छपनिषद्‌ का उपदेश-- म ग्रत र 
को अवस्या ही इस प्रकार की है। वास्तविक पत्त में ञ्च्म से पद 
सत्ता से निरपेक्ष विश्व को सत्ता दी नहीं है ७ रज्ज को रज्ज र्ती 
श्र ज़ेसे भूल अंग होकर थ में मिल ज्ञाती है, स्रं झु हि स्न से हिल भ 
है, घट को मृत्तिका जान लेने पर जैसे घड बुद्धि घटकर रूट पड़ गे ही 
है, तेसे ही ब्रह्म का स्वरूप समझ लेने पर, सृष्ठि के सष्ठ पदार्थों छी सा 
न॒ सत्ता सिट पिटा कर समिट जातो है, उत्त के स्यान सें सत्य सक्षि 
का ही बोध होने लगता है। ब्रह्म के बिना दिएर के जदे ज़दे रूप, र 
नास आदि्किसब मिश्या हैं; ब्रह्म से वयतिरिषक्त विश्‍व वी सत्ता ही चहो | 
ये सब पदार्थ उस सत्य ब्रक्ष के रूप सें ही वतंसान हैं । चुद्भि, इच्दरिय पा 
असिद्या के प्रभाव से ही इसको आकार आदि का खन होता है । न 
को सत्ता कारशा सत्ता के सापेक्ष है, क्योंकि काये को कारणा से ष 
मारना सम्भव नहों है। इसी लिये काये को आसल था सिच्या कहते | 
कार्ये को-एयक, स्वाधीन सत्ता नहीं ठहरतो, इसी लिये कारण से भिन्न ह 
को एथक्‌ करते ही काये सिथया वा असत्‌ हो जाता है। घट, कुण्ड - हि 
दिक सभी कार्य सिण्या हैं, क्योंकि उत्पत्ति के पूवे और च्व॑न के पश्चात! 
कार्यों का भत्यक्ष दशन नहीं डोता | कारण हो घटादि कार्यों के भा 
दर्शन देता है। अलएव जो कारण है . वही यथार्थे में सत्य है और जो ७2 
है बह बास्तच में सत्य नहों है। कारण व्यतीत कार्थ घी निरपेक्ञ खाएं. 
सत्ता न होने से, कार्य को भिषटया हो कह्‌ सक्ते हँ । एझ ब्छ शक्ति धर 
नाना भांति के विकारों में ओत-प्रोत भरी छुई है । जिश्ञारी कार्य ग 
नित्य परिव्रतेन श्री हैं, च्या छप रूप बदुल्या करले हैं, एिन्‍्तु बरहम 
सवेदा सत्य और नित्य है । अतएख शक्ति सान्न छे छप से लो कार्य सारय 
तत्य है, कन्तु शक्ति से एथज्न छोर केवल कायद ष्टि से कायं साज्ञ ही रशने 
सा सिथ्या है। कारणा जिस समय कारये के साकार से दिखाई देता है ह 
समय भी कारण को सत्ता तिरोडिल नहों होली । वपन कार्य थो जा 
कारण को चत्ता पर हटी संया घडवित रज्ञनी दे । एस सलि सल्‌ से 
ह तात्प यह है कि, प्रसर हो शक्ति नान आाकारों में प्रकट ँि 
प्रदा् सात्र को उसी शक्ति के रूप से न॑ देसकर, हभ इस भाव से दे स 


कि; मानो चभो पापे ख उन्त्र हैं पृथण एघक्‌ हैं । य ही खम हैं, ग 
~ न ९ ग 


' क्रूल है, यही अविया है शौर सही भोड है । 
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एयक a 


| । _6॥ | 
३, चल परिचदेंद } श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ छक; 


} {रि « ९ श्र 
पदार्थ की वत्पत्ति होली है, यहो सिदान्त सिद होता है। एर सत्‌ बस्तु 
भो रूपान्तर से दशन देती है। एश सद्वस्तु के ही भिन्न भिन्न रूप मा नास 
ष्र कर इस व्यद॒हार करते हैं, एक अस्तु को हो अर्य चस्तु के रूप से ग्रहण 


रते हैं, पर यास्तव सें अन्य वस्तु नहीं, बड़ी एक दी वस्तु सत्य है। इस 


यदृ भो को आता है कि, जगत्‌ का कोई सी पदाथ बस्तुलः असत्य या 


लिया नहीं हो सरता, क्योंकि ब्रह्मशक्ति के सिवा सांसारिक पिसी चीज़ 
को स््तन्त्र सत्ता ही नडीं है #। ; | 





Foose TS SS SO SSSI AE IM 


Mn मत ट 
$| ` # पाठक इन युक्तियों से शङ्कराचायं के “सायावाद” का सुझ्य ता- 


प्रतपयं समझ संगे । एवं ममाच्ञान वा खमज्ञान का स्वहूय भी हृद्यङ्गम हो 
iE Cer बा एबं Cer व्व दोनों शल्य ल € 

जायगा “घट” यह बुडुएक “घट” यह नास दोनों असत्य हैं, क्योंकि 
सृत्तिका से भिन्न चट कोई व्रस्तु नहीं है । घट को, शत्तिका से एथक्‌ एक 
॒ (दूसरा पदाथे मानकर ताकिझ लोग समझते हैं कि, उत्पत्ति के पूब सें तो 
चह था हो नहों एवं ध्वं के पश्चात्‌ शो घट नहीं रहेगा, अतएव असत्‌ 
मे ही सत्‌ को उत्पत्ति होतो है। किन्तु वेदान्ती इस भरव से बस्तु लि- 


'शंय नहीं करते । जिस के स्वरूप को विच्य॒ति नहीं होती, बह यदि रूपा- 


र्‌ 'नतर ग्रहण करे, तो बह दूसरी वस्तु नहीं हो जाती । घट, शराब आदि 
"के आकार से परिवर्तित होकर भो खृत्तिका का स्वरूप एक हो भाव से रहता 
भे । इस कारण सृत्तिका ही सत्यः है, घटादिक आकार मिथ्या हूं । घट 
पको यदि सृत्तिका से भिन्न एक दूसरे पदाथे के रूप से आज सें, तो बह 
क॥निथ्या है। पद्थॉन्तर रूप से जो भिन्नता का बोध है वह मिथ्या है, 
'बढ्‌ भून ज्ञान है। और यादि घट को एयक एक स्वतन्त्र पदाथे न साने, 
राठसको सृत्तिका ही वा झत्तिका का ही दूसरा रूप समंझलें, तो यही हुआ 
रययार्थ ज्ञान । रञ्ज को सपं रूप से जानना ही खम ज्ञःन है, क्योंकि शाप 
न रञ्जु को एक एथक्‌ पद्गयोन्तर समझ लिया । विकारी कायं सात्र को 
गही यदि ब्रह्मशक्ति रूप से ब्रह्म शक्तिके ह दूसरे खूपसे सान स तो बधत 
इनन जाय । किन्तु ज्ञानो जोव ऐस नहीं करता । वह पद्ग्था को एथ- 
(क पथक्‌ एक एक पदार्थे रूप से ग्रहण करता है। इसी को भ्रम ज्ञान क- 
हते हैं । शङ्कराचायं ने इसी प्रकार जगत्‌ को और जगत्‌ फे पदार्थो को 
; मिथ्या कहा है। यही उन के “मायावाद्‌' का सुर्य तात्पर्य हे जिसे ' न 


तेस मर कर-Philosophy o£ fhe Upanisiads ससक अन्य सें पिइत. 


er ने मिथ्या व्यार्या को है ?? £2! ०५55/00 भी इस आस सें पडू 
३ | 
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ra .२२ उंपनिषह्‌ का उपदेश-- | मथभ भ 
हे पत्रेतकेतो | जिस एक, अद्वितीय, परम कारणा, सद्ब्रक्ष प | 
यह बात कही गई है--बह सिसज्ञ अथात सृष्टि करने को इच्छा he 
कर, एक से अनेक होने का संकल्प करने लगा । पूर्वे प्रणयसे जो स जे, 
थे उसमें सूक्ष्म शक्ति रूप से विलीन हुए थे, उनके ज्ञान से उननक्षो आशत 
' क्षा नाम ब्रत्त को “इच्छा सङकलप, वा ‘इक्षा, हे । इस सिृनष, ट्व 
ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म की कामना से विश्व प्रादुर्भत हुआ है । ग्रहः की ह 
एक से अने या बहुत बन जाने को कामना है # इस कामना से हो hs 
विदित होता है कि, ब्रह्म चेतन पदार्थं है, बही सबफ कारणा है । झे 
कोई भी कारण नहो है। क्योंकि अचेतन पदार्थ कद्ा पि कासन! नहीं 
सकता । समस्त नास रूप, जो ब्रक् में प्रशय-फ्ाल में शीन हुए थे, 
वोजाकार से अवस्थित थे---वे ही सब्र उम के ज्ञान सें एक काल में रा 
ञ्ञ होते हैँ--इस झवस्या में उसे 'सबेक्ष, कहते हैं ज्ञेय वस्तु ज्ञान में थ 
न्तर वर्तमान रहती है। कामना वासनादि जैसे संसारी जीव को बशो 
करके चलाती हैं, बेसे ही कामना या बासना त्रत को प्रवतेक नहीं है रद 
रण कि, रक्त स्वोत्तीत और स्वाधीन है। ब्रक्ष्म ही प्राणियों के कमोनसार? न 
कानना को प्रवतित करता है | जीव के पक्ष में तो कामना आदि भला 
भिन्न हैं, देहेन्द्रियादि को कियाओं के सापेक्ष हैं। एवं कामना ही जीव | 
प्रवतित करती है, पर ब्रह्म को कामना ऐसी नहीं है। व्रह्म शी कासता|र 
त्स को हो आत्मभूत है। आत्मव्यतिरिक्त नहीं है एवं ब्रह्म को । 
को कामना को तरह किसी भांति द न्द्र्यादिकों केभी अधीन नहाँ। 
तब ब्रक्ष को ही आत्मभूत होकर कामना बर्न की प्रंवतेक नहीं हो सः 
Eo 
क्तावस्या चारण करते है कि ह के हे ज अन्यक हे 
हो यह विनाश हो तब रक र द 5 प नानक 
रवयव एक पदाथ अनेक केसे न अडत दाता हन 
? हस तुम को पहले ही समझा च f 


कि विशव उसी । 
इब उसी एक सत्‌ वस्तु को ही रूपाब्तरित 5 सायरस अवस्था भात सात्र है। 








— ष्ठ 


# कासना £7९९ #i]] य 


ह अंश ऐतरेय उपमिषदू के शङ्कर-भा्णज 
लिया गया । जाद कार 
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बस परिच्छेद है| श्वेतकेतुका उपाख्यान॥ , १३; 
| . ब्रह्ष के उस सङ्करप से सब से पहले आकाश शंक्ति उत्पन्न हु्के, आका- 
शा|श से वायु एवं वायु से तेज-शक्ति का प्रकाश हुआ । यह तेज-दाहकारी, पा- 
| फक्कादि क्रिया सरुपादुक, प्रकाशंक और रक्षचण कहा जाता है। बह तेजोग- 
शीत बहस और भी बहुत होने को इच्छा करने लगा, तब उस तेज से जल 
तोग्रादुभत हुआ । यह जल हदृव्यगुणात्मक्, स्निग्थ और शकजवण लोझ 
हासे प्रसिद्ध . है । इस जल के भोतर व्यापक ब्रह्म ओर भो अधिक होने 
को उत्सुक हुआ लो जल से अन्न वा पृथिवोका जनस छुआ । ब्री- | 
कदि यवादि इसी पृथित्री के शन्तगंत हैं और यह एथिवी गरुत्वचमे विशिष्ट, 
(स्थिर, वा कृष्ण बरां कही गडे है । तेज ने बहुत होने को इच्छा को अप 
_॥( जल ) ने बहुत वननेक्तो इच्छा की, इन सब वाद्यों में, तेज जल प्रभतिकी .| 
,रनिजको कोई इच्छा वा कामना नहीं समझना, कारण कि ये अचेलन हैं + 
मये सभी ज्ञानमय पद्थ से प्रकट हुए हें, इससे उस ब्रह्म को इच्छा का हो | 
शीन पर आरोप होता है यही समकना चाहिये । “नदी का फिनारा गिरना 
चाहता है” इस स्पलमें जेसे चेतन को क्रिया अचेतन में आरोपित होती है 
ए(बिंसी प्रकार प्रा को इच्छा ही अचेतन जलादि में आरोपित जानिये। अ- 
चेतन में भो चेतन को किया बा धसं का आरोप किया जा सकता है । क्वि | 
(तु इस कहने से अचेतत्त ही चेतन नहों हो जाता । इसके द्वारा यही बोध 
नाता है कि जगत्‌ का परस कारण अचेतन नहों है । इसो प्रणाली से ब्रह्न 
(इचैतन्यके द्वारां सब अचेतन सइाभूत मादुभत हुए ॥ 
|! ` पशु पक्षी आदि प्राणियों को उपजाने यासे तीन प्रकार के बीज हैं । 


कत भीलज अर उसद्धिज्ज | पत्ती सपोदिक अण्डसे उत्पन्न होते हैं अ- 


स्‌ 





# यहां एथिवो जल वाय रग्नि आकाश को अचेतन कहने से देवता- 
र iy खणडन नहीं है किन्त इन आकाशादि तत््वोॉमें वद्वदान्तके 'सि- 
प डृपन्तानुसार दो अंश साने जाते हैं । उनमें एक तो भायारूप तत्त्वात्मक 
rt अधिष्ठान है द्वितीय आकाशाद्यवच्छिन्त त्रत्मचेतन उस २ तत्वका अ- 
रे पष्ठाता नाम असिसानी देवता कहाता है। जड़ ` अधिष्ठान और चेतन 

अधिष्ठाता दोनों का ही आकाशादि नाम है जैसे देवदत्त यह अधि- 

डान शरीर और अधिष्ठाता जीव दोनों का हो नास है वसे ही यहां भो 
जानो । बहुत होनेको इच्छा अधिष्ठाता करता है ॥ 
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' है। सब जीव परमात्माका प्रलिविम्ञ मात्र है। जलमें जिस भांति 
 ग्रतिबिम्ध पड़ता है, दपण में जेसे परुष का प्रतिदिम्ब द्रष्ट होता है 





9) सः आदि दोष्रों में यक्त नहीं होता आओ संसं को प्रतिविस्ल सलिंत 


्छ | पश ह. 
२४ उपनिषद का उपदशं प्रथनं छ. 
'तएब अपडसे प्रसत पल्ली सपोदिझों का आण ही बोज हे । जोब थी! 
अर्घ, जुरायसे जायमान, जैसे मनुष्याद्‌ । उद्धिज्ज अथात्‌ स्थावरसे 
'अतएब जो भूमि को भेद करके उगते हैं थे है उद्धिह के बीज हैं| भा 
क्तिशाली ब्रह्म ही इस संसार का सूल कारण होने से, उ्तके जानसें हौ 
सष्टि बाले तथा मायाके भीतर शक्तिनाजरूप से विलीन रहने वाले २, 
दाक्षी स्खृति अपने आपने रूपपे कसशः उत्पन्न दोतो गई है ॥ र 

स ष्ठिसें नाम सष्ट पदा्थोके मध्य में असप्रविष्ट ब्रह्म चेलरूय डी " 
प्रद्‌दाच्य है। तेज, जल और अन्न इन तोन भूतों को परियाति के 
संमगबश विशेष विज्ञान लाभ करके जीव पाहु स हुआ है । यहां प्‌ 

"शङ्का कर सकते हो क्ि,-“सर्वेज्ञ चेंतन्यय परमात्मा, जानबूक कर. इस 
तनानय अनर्थके आधार शरीर में प्रविष्ट होकर, अन्त कलेशोंक्षो भग 
लिये क्यों इकळक़ हुआ ? ॥ हे 

किन्त थोडासा विचार करने से इसका संमाधान शीघ्र हो जायगा। 
कमाने अपने आप, दुःख पानेको अभिलाषा से किसीके जोच में प्रवेश नहीं 





ष 
द्‌ 
ष 


र्‌ 
भांति बहि आदिका तथा सतों-का संसगें होने से हो, ब्रह्म को जीवः ; 
से व्यवहार किया जाता है। ब्रह्म में नित्यमेव जो माया--शक्ति ३ { 
सान है, उसके साथ सम्बन्थबशतः बद्धि आदि के साथ भो उसका 7 
सिट्ट होता है | उसी के सम्म्॑न्धबश जोव अपने को खुखो दुःखी प्रभृति! 
पों से बिचार करता है । अन्यथा स्वरूपतः जीवातमा को न सुख ही है! 
न दुःख हो । जसे कद्मि पङ्क जल में प्रतिबिम्बित होने पर सूयं ' 









पड़ता है,=यही दशा बुद्धि आदि के संसगे में जीब की है। अल एव यह ३ 


देखा जाता है कि, यह जगत्‌ और जीव भो सत्य पदार्थ हैं, मिथंया रा { 
क्यों कि उसो संत्स्वरूप ब्रह्म शक्ति से सस्भत हैं। व्रतत का ही स्वरूप स 
पर नाम और रूप आदि सत्य तथा नित्य हैं । पर ब्रह्मसे एयक. भाव 


“प्रलये सवकाय-करण-शक्तोनामंबर्थानंसर्यंघगन्तठंयम्‌ । 
लत्षणस्य नित्यस्वनिवोहाय तासा शक्तीनां संसाहाररों, भायात 
आनन्दगिरिः ॥ 
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| 
हे धरिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाण्यान ॥ं ह 
न या स्वतन्त्र खूपसे तो इनका -सिथ्यापन सिद ही है । ब्रह्म चंतन्यं प्रो 
सनं कर, इनं स्वतन्त्रं वां स्वाथोन अस्तित्व नहीं सिहु होता । ुतंरां ज्ञा- 
१, होता है किं; अनंसिवंयक्त सब नासं और रूप ब्रह्म के हों आत्मस्वरूपं 
नात्र थे एंव वे हस्म में ही शक्तिस्वकूप से विलीनं थं । यह शक्ति उंसेके स- 
लप था उच्छावश “न्रिदृत्‌ कृत” # होकर स्थलाकार सें लेज, जल और पथिः 
दी रूप से प्रकट हुडे । अंधोत्‌ सूम अदृश्य शक्ति ही, ग्रहन चेतन्यं दार 

-वृतकृंतं होकर प्रत्यक्ष हुई है ॥ 
झो चरिदृश्यमाने “त्रिदतकृल, अग्नि कां जो लोह्वित बणे देखते हो, बह तेजः 
ति कां छो † रूप है । फिर उसमें जो शुक्लता देखते हो; बह अपने उंपा- 
त्न सूलं जल शक्ति का स्वरूप है छर उससें कुछ कुछ जो कृष्याच्छांया 
गरी जाती है, उंसको अपंने अन्तंभत शन्न (पथिदी शक्ति) का रूप ससकनां 
हियें। इंले तीन रूपों कों छोड़दे लो फिर अग्नि का स््रलन्न्न अस्तित्व नही 
ठहरत इंच तीन रूपोंका वास्तविक तत्त्व जान लेने से,--आरिन एंक स्वतेन्त्र 
॥,दृप्थं है यह जो ज्ञान होता है, एवं “शप्नि” यह जो एक विशेष नाम है, दोनों 
"उछ जाते हैं। अस्मिं का यह लोहिलादि रूपश्षतत्रय के संयोग वश ही उत्पन्न 
dl हुआ हे । सुख्यपक्ष में दृष्टि डालने पर, भूतत्रय ही सत्य पदाथ हैं; अझ 
+बासतव में सिथया बर्तुं है । इंसी प्रकांर सूयं; चन्द्रमा, बिद्युत, एवं जल प- 
| चिवी प्रभृतिं प्रल्येक पदार्थं में भो जो थोड़ा बहुत लोहितं शुक्त और कृष्ण 
चण एक साथ देख रंहे हो; बह उसके . उपादान अत ( अत्रिवत्‌ कृत्त ) भल- 
त अय का हो रूप है। उसके निजं का कोडे स्त्रतन्त्रं रूप नहो हूै। रूप को 
| बाल जो कहदी गडे है तदनसार प्रत्येक पदार्थ में जो अरपाधिक परिसाण सें 
$ गन्धं रस, रेप, सपश, और शब्द है, सो भो इसी त्रिदृट्करण का फल है |जब 
Meer tie छान्दोग्य उपनिषद्‌ में हो “त्रिटृतत,, शब्द पहले व्यवहत हुआ 
है । एक भत में आन्य दो भतों का अंश प्रविष्ट होता है, किन्तु प्रधानता 
(निज अंश को ही रहती है । तीनों स॒तों को मिलो हुड इस स्थूल अवः 
; का नान 'त्रिदृतत, अवस्था है। | 

| † अधोत्‌ त्रिवृत्कृत होने को "पूव अवस्था बालो तेजः शक्ति, अप श- 
प्ते और एचिदी शक्ति त्रिवृत्कत होकर दर्शन देने के पहले वे केवल शः 

_ कि रूप से ही बतेसान थीं । इसको विशेष आलोचना आगे होगी । 


॥। 
[ 


जा 
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FC ` -उषनिषदूं का उपदेशं { मच यो, 
. ज्व समस्त संमार दी त्रिवृत्कृत होकर तत्पक्ष छुआ है, लो जैसे पर 
साधीत सत्ता मिथ्या सिद्व कर दो गई है, बेसे ही सम्पूरों जगत भि 
क्षेबरल उसके उपादान भूत भतत्रय को हो सत्य समझो । फिर सी EE 
कारण की प्रक्रिया को ओर दृष्टिपात करने से, और भो एक विष, च 
में आता है, वह यहीं कि एथिवो जल का ही परिणाम है और च है 
उत्पन्न हुआ हे । ऐसा होने से, एधिबी का एृथिवोपन एवं जज ई 
जा स्वाधीनता सिर्फ कहने सात्र को है, सिद्धान्त में दोनों नहों, एक है 
स्त्य है । कारणा के विना कार्थ का कख स्त्रतन्न्र होना मास सान्न र है 
तुम यह तो.छुन ही चके हो कि तेः शक्ति भी, एक उसी ' अहित रा 
ब्रह्म से प्रष्ट हुदे है #। तब सत्‌ पदार्थं के अतिरिक्त सत्‌ पदाधं से \) 
स्त्र तेजःशक्ति का भी दोना सत्य नहों है। इस प्रकार से केबल बह ` 
रूप अद्वितीय त्रस पदार्थं द्वी सत्य सिद होता है । उस एक सात्र त 
जान लेने से, फिर कछ सी जानने के लिये अवशिष्ट नहीं रहता। ब्‌ 
| कारणका ज्ञान हो जाने पर कायं का ज्ञान अमिट है। 


' 


इस परमात्मा को जान लेने पर, प्राचीन गृहस्य गण कहते थे किसे 


| 
: # इस स्थल में शब्द और स्पशे गुणात्मक अन्तरिक्ष ( आकाश ) 
र्‌ वायु को बात श्रुति में न लिखो होने पर आ, उनको भी इनके ३, 
समक लेना चाहिये । यहां पर श्रुति ने सूक््म शक्ति के स्थूल भाव ; 
के चचो--त्रिवृत्करय प्रक्रिया को बात-कही है, इससे सूक्ष्म अर्त 
' एवं वाय॒ छोड़ दिया है। पर वास्तव में छोड़ना नहीं छुआ । आकाश १६ 
वायु-शक्ति को सूक्ष्म शक्तिसय अवस्था सात्र हैं। यह सूक्ष्म शक्ति 'ः 
घनोभूत होने लगी, तभो शक्ति, तेज के आकार सें -दीख पड़ी । पे 
तेज के रूप में शब्द्‌ और रुपश भो दोनों गुण गूढ़ भाव से निहित हैं। र्‌ 
कि तेज उस स्पशंगुणात्मक सूक्ष्म वायु शक्ति की ही अभिब्यक्ति है ; | 
र वायु सूक्ष्म आकाश को अभिव्यक्ति है। यह आकाश शक्ति ब्रह्म “है 
से हो उत्पन्न है । अनेक विद्वानु शक्ति का ““पञ्चोकरण,, सानते हैं । 
हनने पञ्चीकरण सत को नहों लिखा । विज्ञानसिक्षु भी पञ्चीकरण हे 
सानते। “यत्तु पञ्चौकतभूतेभ्यो ब्रच्तारडादिरिति म्रलपनमाधुरि 
तदुप्रामाणिकम्‌,, विज्ञानभिक्षरृत ग्र्ममीसांसा भाष्य २। ८। २० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RRR NAAN PINRNUAPNSSNNNNNNRARAN rl सथिरक* कि sr 












३, प्रथम परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाख्यांग ॥ ५9 

सारे कुल में कोडे भी बसल अश्वत, अज्ञात र अब नहीं है, इस परभा- 
गा को जानकर सभी पदयो को जान गए हैं। ये सब अ्रह्मवित्‌ यदस्य 
सज्जन समझ चुके थे कि, जगत्‌ में जो झुछ शुक्ल बणे प्रतीत होता है, बह 
जज शक्ति का ही विक्षाश है। जो कुछ कृष्स चणे दख पड़ता है बह यृ- 
चिरी शक्ति का हो फर है । एवं जगत्‌ में जो कछ लोहित वर है बह तेशः क्‍ 


| 
; क्ति की ही अभिव्यक्ति है। पद्ग्थं सात्र ही फिर यह चाहे किलना ही 


क चिज्ञेय सौर सूच्षस क्यों न हो, इस न्रिदिय उपादान के सस्मिलन से सम्भत 


है । अब जो कळ अज्ञात है, उस्तो सी वे महात्मा इस जिविध शक्ति के 
सर्य से जायमान जानते थे। सनष्य भी उस्ती जिथिध उपादान के योग से 


| उत्पन्न है,-सूच्म शक्ति ने ही त्रिवृतकृत होकर, भनप्य के . शरीर और छू- 
न्द्रियों को बनाया हू। 


हे पुत्र | हम तुम को अब तज्ञ समझा आए हैं कि जितना दाइरी चि- 
षय है, बह सभी तेज, जल और पृथिबो-इन तोनों उपादानों के मिलने से 

वसुत्पन्न हुआ है | आध्यात्मिक इन्द्रियां आदि भी इसी त्रिवृत्सरया का प- 

रिणास मात्र हैं, अब आगे तमको यही लत्व समझते हैं। एक हो उपादान. 
हसे याइरी और भोतरी दोनों तरह के पदू्थं तैयार हुए हैं और क्षेबल स 
F स्यान के सेद्‌ से उनके नाम तथा कास. में भेद हुआ, अख यड़ी सत्स यणेन 

किया जायगा | बाह्य कहो चाहे छान्तरिक, यावत्‌ पदार्थे ही ससी (न्नद्वत्‌ 
र किख के फर सात्र हैं, इसी विषय को च्यष्न लगाकर सुनो । 

० भाणो जिस भोज्य द्रव्य ( अन्न ) को खाता है बह जठराय द्वारा परि- 
पक्ष होकर तोन भागों में विभक्त होता है। उन सें जो सबॉफेक्षा श्यलतभ 
श है, वह परीष रूप से परिणत होता है; अन्न का जो सध्यन अंश है, बह - 
' रसादि क्रम से विकूल होकर अन्त में शरीर कष मांघ बनता है और ऊर्या- 
है पक्षा सच्सतम अश हदय में जाकर बाणो आदि इन्द्रियों के इेतभत सन के 


` प से परिणत होता है। यह इस प्रकार परिणत, होक्षर सरू झा उपचय 
। वा पुष्टि साधन करता है ॥# अन्न के रस से पष्ट होने. बाजर सन भौतिक 


ब्य हे वह नित्य निरवयव पदाथ नही. हे (` सन सच्छ्न डेः व्यर्वा हितः ब- 
(पक सभस्तः वस्तु: को दयाप्त करने, में सक्षम है | इसी: फरार प्राशियों छे 
(हारा पिया गया जल थी, शरीर के तीन. ऊऋंशों. में. बंट जाला है। स्थललसः 


र rns ES AE 
i 
| # इन सत्र बातों का तात्पय आगे खोला गया है। 
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हद. उपनिषद का उपदेश | प्रथम र हि, 
अंश से सूत्र, मध्यम अश से रक्त शोणित, एवं सुच्सतम अश से प्राण छ 
प्रचय वा पष्टि साधन होता है| इसी तरह तैल घृत आदिक तेज र 
शरीर में जाकर तीन भागों में विभक्त हो जाते हैं उनके स्थूल भाग से /” 
सध्यसांश से सज्ञा + आर सुदन भाग से वाणी बनतो है । तेल i, 
क्वे हृदयो को रहने से सनष्यादि प्राणी बाय बोल सकते हैं | € 
हे वतस ! यह स्मरण रखना कि, मन अन्नमय, प्रण जलसय' और बाए' 
जोमण दूव्य सात्र है। समुद्गचारी सकर सोन आदिक प्राणी और भमध्त 
री इन्दुर आदि प्राणी भी कुछ कुछ मन आर वाक्‌ शक्ति विशिष्ट एव 9 
चरान्‌ हैं, इसका क़ारण यही है कि, कोई भी प्राणी अविनिश्चित अन्न हे 
दि का आहार नहीं करता, किन्तु सभी जिद॒तकृत! अन्न, जल और तै 
द्रव्ष का ग्रहण करते.रहते हैं। सुतरां ये सभी प्राणी जन वागादि शक्ति 
वित होंगे, इसमें आश्रय ही कया है ? डे 
श्वेतकेतु ने पिता के सुखारबिन्दु से यह सब उपदेश सुचक्षर पृछा| 
है पिता ! अन्नाद्कि द्रव्य 'तो एकत्र मिश्चित होकर पेट में प्रवेश करते| 
तब यही अननान करता ठोक होगा कि, सन लाणी प्रशलि सभी इनिः 
.. भ्तों के ही सक्ष्मांण से पष्टि पातो हैं। फिर आप ऐना क्यों ऋहते. हैं कि हे 
छल अल के सूदनांश के द्वारा मन गठित होला है? इस प्रश्न का पिता 
हूणिजो ने यों उत्तर .द्या,-हे पत्र! इस बात को दृष्टान्त द्वारा समम 
दुधि को सन्थन दण्ड. द्वारा सथने पर, जेसे उस्का सुक््यांश नवनोत इए 
ऊपर को उठ आता है, वही जुल रूप से परिणल होता है, इसी प्रा! 
जादिक द्रव्य भक्षित होने के पीछे वाय की सहायता से जाठराशि दाग ल्‍् 
थित होकर सूद हुआ ऊपर को |उत्थित होता है एवं सन के अत्रय | 
साथ मिलकर सन्‌ को पुष्ठि या दृद्धि करता है। यों ही जल और ते! 
सूच्मांश से प्राण और व्रासी को पुष्टि होली है। अलएन हे पत्र! सन १ 
सय, माण षालनय, और वाणी तेजोमय है । सन अज्लमय है, यह बात 
तुमको दूसरो रीति से भो समझा देते हैं । 


शुक्त अल सूह्मुता पाकर, सन को शक्ति उत्पादन करता है, बह" 
. अनिर स से लब्च E । अन्नरस जास यह शक्ति घोइश अशों से परगतं 


# सञ्ञr——Marrowe 
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जम परिच्छेंद } श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ रू. क्‍ 


३ । सन की इन सोलह शक्तियों के योग से ही जीव को "'घोडशन्लात्म्ष” 
भि, कहते हैं | अज्नरस से उत्पन्न सानसिक्त शक्ति विशिष्ट पुरुष का ही विशेष 
व मथ्यं देखते हैं । जीव जो द्रष्टा, श्रोता, बोढा, ज्ञाता और कता, एवं सर्वे 
य समये है, इसका कारण यही है कि, इस सब शक्ति को परुष भ्रन्नरस 
भ, अक्तद्रव्य ) से ही परिपुष्ट कर लेता है। अन्न का रस न पहुंचता लो इन 


प, क्तियों का चाय प्रारम्भ हो जाता । अतएव सन का बोये वा साभ्ये सक्छ 
द्वव्य से छी सं होत होता है ॥ 


ग .. हे सौस्य ! पुरुष को सानसिक शक्तियां अन्न के रस से ही परिपृष्ट हो- 
क्ती रहती हैं, इस बात में यदि प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हो, तो आज से पन्द्र- 
तै दिन तक अन्न सत खाओ, इच्छा होने पर केवल कळ जल पान कर लेना 
त्क्रयोंकि प्राण जनसय हैं, यदि जल का पीना भो वन्द्‌ झिया जाय तो तु- 


म्हारी प्राण किया भी रूक जायगो, क्योंकि कारण के विनाश में काये का 
सर्वनाश भी अवश्यर्भावी है। पिता की इस आज्ञा को पाकर अ्वतलकेत 


(न अन्नमय है” इस में प्रत्यक्ष ग्रमाण पाने को इच्छा से पञ्चदश दिवस 
ये निराहार अथात्‌ भृंखा रहा । सोलहव दिन पिता के पास पहुंच कर 


उसने उन्हें प्रणाम किया । पिता ने पूछा हे तात! तुमने हमएरे पास जो 
ढ्‌ 


ऋग्वेद पढ़ा था उसका कोडे अंश आज हमको सुनाओ ? पुन्न ने ्षीयास्त्रर से 
T उत्तर दिया, “भगवन्‌ ! आज तो सेरे सन में वद्‌ शास्त्राद्‌ किसो को भो 


"कळ स्फति ही चहीं होती, चेष्टा करने पर.भो किसी को सुध नहों आतो 
ह' पत्र को इन बातों को सुनकर पिता झहने'लग, 

| हे श्वेतकेतो! कितने एक काष्ठां को लाकर, उन सें अग्नि लगा दूनेपर, 
ज़ब सभी काष्ठ प्रज्वलित होकर बझ जाते हैं एवं सब के नस्स हो जानेपर, 






ते! जैसे उसके द्वारा दाह क्रिया का होना सम्भव नहो, तसे हो आज अन्त के 
४ त्यागने से तम्हारे सन को एक सान्न कला बाकी रही है, अब इस सें ऋ- 


वेद्‌ का स्मरण कैसे हो ? अच्छ! अब जाकर कळ अन्न खाकर आओ पुन्न 
|चला गयो और अन्न ग्रहण करके फिर पिता के निक्नषट उपस्थित हुआ । उस 


सुनाया । पिता सहात्सा आरुणि फिर पत्र को समझने जयं । 


, ko 
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_ “(० ` हउंपनिषद का उदेश-- ; षण का 
। हे पुन्न! पहिंले जो अग्नि का दृष्टान्त दिया था, डस्री खद्योत, 
स्फुलिङ्ग सात्रावशिष्ट अरित के क्षिनुफा के साथ यदि थोड़े से सखे हा 

का संयोग कर दिया जाय, तो वह अग्नि का कया जेसे फिर म्बा 

- उठेगा, एवं उष प्रउबलल अग्नि के द्वारा बड़े बड़े पदाथे भी भी 

सकते हैं । पन्द्रह दिन तक्ष अन्न न खाने से तुम्हारे भन की एक क्षा 7 
शक्ति बची थी, वह क्षीण कला आज़ फिर अनर के रस से परिषष्ठ हो हि 
इसी लिये पन्द्रह दिन बाद आज फिर तुम्हारे सन में चेद बी लपत क 
ज्ञाग पड़ी है । अस्तु अब तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया न ? कि, भन 
सय है, नच श्रनरसात्मक है। अनरस ही मन को सब शक्तियों बी ` 
का प्रधान, प्रबल, प्रत्यक्ष कारण है ? यों ही प्राण और खाक भी पशष 
जलमय आर तेजोमय हैं। यह भी सब प्रकार से सिद्दु किया को सकता | 
अब देखिये कि, बाह्य और आन्तरिक सकल पद्‌थे ही तेज, जल और) 
उन तोनों उपादानों के एकत्र मिलने से ही उत्पन्न हुए हैं। विश्लेषण > 
पर तीन प्रकार के सूल उपादानों में ही भिल जाते एवं यह जिवि 
तन्व ही शेष रहता है । | 





च 

एक ही उपादान से वाच्य विषघ और अ'न्त रेक इन्द्रियां उत्पत्र र 

हैं, इस श्रुति सिद्दान्त के विशेष तात्पये का निर्णय करना अति आदर्श 
है। विषय और इन्द्रियां ये दोनों एक. जातोय हैं क्योंकि दोनों ही शेष 
( Object ) भगवान्‌ भाष्यकार ने यही कहा हे कि, दृश्य स्थल पदार्थ ष 
हो 'कायोत्मरु' एवं 'करया।त्मक? हैं । आत्म चेलन्य को ज्ञाता नगनने पर| 

` नन्द्रियां और विषय दोनों उस के ज्ञाता ठहर जाते हैं # । एक विश्वः | 
शक्ति हो सवत्र, करणाकार और कायोकार से प्रकाशित से न 
रही है। जगत्‌ रचना में लगी हुई चैतन्य ब्रह्म को प्रायाशक्ति ही क्रमश 
नोभूत होर बाह्य विषय वा भीतरी इन्द्रियों के रूप सें परिणत हुई | 
शक्ति संत्रे के कारण चेतन्य ( ज्ञान ) को र 





i 


जो दूसरी आवस्या प्रतीत yh 
है, उसी का नाम शब्द स्पशोदि चिज्ञांन समूह है, एवं उसके ग्राहक ji 
काकादि इन्द्रियां हैं। एक दी ज्ञान का जो विशेष विशेष एश 
को विज्ञान प्रकाशित होता है, बह इस शक्ति-संपर्ग का ही फल है। का 


* मरकाश्य ्रकाशकातिरिकश्षेयी भावः आनन्‍्दर्णिशं/ के 
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9 अथस परिच्छेद } शवतकेतुका उपाख्यान ॥ ° २९ 


(शक्ति ही विषय और इन्द्रियाकार से परिणत हुई है। इस भाव से देखने 
निर भाष्यकार को बाल सभी को स्वीकार करनी पछेंगी । अर्थात्‌ एक शक्ति 
भाद्दी वाच्य वा आन्तर उसयब्िच पद्ष्छो शा उपादान है। इस विषय सें बृह- 


\दारययक उपनिषद्‌ में विशेष लेख देख! जाता है एवं श्रलियों के अन्य भो 
नाना स्थानों में नाना प्रकार से इन तत्त्वकी बात मिलतो है। श्र तिके मतसे 


अविषयमान्र छी. तोन भागों में विभक्त है। आधिभौतिफ, आधिदेखिक और 
६ [ध्यात्मिक । श्रतियों सें प्रायः यह विभाग देखा जाता है। सये, चन्द्रसा 
अद्मि, जिद्यत्‌ प्रभृति पदा्थे,--जो प्राणियोंके चत्त आदि इन्द्रियों के सहायक 
एधा अनुग्राहक रूप से वत्तमान हैं,--वे आधिदेवजिश्त पदथ कहे जाते हैं । चत्त 

करण प्राण यहि प्राण प्रभति सभी आध्यात्मिक नाससे अभिहिल हैं, ये आ- 
' अधिकार कर---आश्रय करके अवस्थित रहते हैं, इसलिये इनको आ- 
जया टिसिफ कहते हैं । और शब्द स्पशोदिक विषयों को- आधिभौतिक कहते 


हैं। एक ही विषय वा ज्ञेप वा शक्ति, अवस्याके भेद्से इस त्रिविध आकार 
पैसे विराजमान है। यही श्रतिका सत है। चेतन और जइ, विषयी और बि- 


चय, ज्ञाता और ज्ञेय,-ये ही दो तत्त्व समझ लोजिये । सविषय वा ज्ञेय प- 
: k थे को' अबस्थाके सेद्‌ से न्निविघ सेद्‌ प्रतीत होता है। श्रति की पद्रथं-- 
वशविभाग प्रक्रिया ऐसो ही है। अब हम बइद्रणयकके पूर्वोक्त स्थलको समा- 
पसोचना करगे । भाष्यकार ने वहां पर जो कछ लिखा है, उसका तात्पये नि- 
|॥संय हो जाने पर विषय सुस्पष्ट हो जायगा । पाठक सहाशयो ! यह विषय 
| अतिशय म्रयोजनीय एवं विशेष सन लगाकर अनन करने योग्य है। इस के 
एरा यह सो भालस हो जायगा कि,--श्र तिने विषय--विभाग--प्रक्रिया सें 
त।वेज्ञानिक मलका अनुसरण किया है ॥ 
[| ` ब्रक्षके असूत्ते और सूत्ते--दो ।प्रकारके रूप बा प्रकाश हैं। सूक्ष्म आ- 
काश और वायु-ब्रक्म का अमूत्तरूप है। यह अपरिच्छिन्न विश्वव्यापी है, 
[या विभागके योग्य नहीं है। इस अमूत्त रूपका सारांश सू्य--प्योति है! इस 
स्थिलमें असनि, विद्युत्‌, दिशा आदिक अन्यान्य आथिदेविक पदाथाका नास 






प, तिमे नहो आया, क्योंकि, श्रतिने सये-उयोतिक्रो ही प्रधान सानकर, उसी . 


"है उल्लेख किया है। अन्यान्य आधिदेविक्त पदा्थोज्षा उल्लेख न करने पर 


| 
के 





ह 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by,eGangotri 


गे, उनको भी यहां मान लेना होगा । ते, जल और एथिवो,--ये तोन अरहर 
पूत्तरूप हैं । ये परिच्छिन्न होने से इन्द्रिय ग्राह्म हैं । और यथाक्रस लो- 





fo 2 a . 
हे है = {द व्हा उपदेशु-.- ० 
| ¥ ब छ ये भे 
हिल शुक्ल तथो कृष्णावणो हैं । सूदन सूय-ज्योतिका आधार य ` 
श्ल डे, ञो छि सूत्त रूपका सारांश ह । इन लीन सूतेभ्‌तोंने जिन श 
घिदेविक बाह्य स्थूल कार्योको उत्पन्न किया है, उनसे सूयर F 
रः ज्यो - हक श्र 
घि6देविक्त सूदण सूय-ज्योतिक्ा आधार ) मंधान है; एंबं सूय-भरंहत३ ] ॒ 
शुक्ल, कृष्ण और लोहित वणका विभाग किया आता है, इसीस भ 
अरि पति अन्यान र । 
अग्नि, स्थूल विद्यत्‌ स्थूल वायु प्रभूति अन्यान्य आधारोंको कथा न क 










केबल सूये--मण्डल की ही बात कही है ॥ | ! 
७ ८, हि न ४ + , i 
अ'थिदेविक विभाग की चचा करके शब श ति अंगबली अर्या 


अभिव्यक्तिका वणेन करना चाहतो है। देहस्थ प्राणवायु चा इंद्यान्ञा 
ही ब्रह्मके आध्यात्निकष असमूत्त रूप हैँ । इन आध्यात्मिक अधो 
अंश चल्षु इन्द्रिय है । यहां पर भी सब इन्द्रियों सें चल्तको ही प्रधान i 
क्र एक इसी का नान श्रतिमें आया है । कणं घाणादिक्ष अन्यं इनि, 
'चचो नहीं छेड़ी गयी है। तेज, जल और एथिवी,--ये ही आध्यात्मिक 
'रूप हैं, ये ही शरोरावयंत्र -निमोणके फारण हैं । इन्होंने घंनी भत हो 
“जिन सब अवयवों का निमोण कर दिया है, उन में से अक्तु इन्द्रिय बाई 
'चारस्थल चत्तुगोलक ही सर्वे प्रधान वा प्रथमाभिव्यक्त होने से, भ्रति ने 
`को उनका सारांश कहा है । जेसे आधिदैविक स्थल अभिव्यक्तियों में सि 
डल को सारअंश कहा है, तेसे दी आध्यात्मिक-रथल-विक्ाशों में एक 
श्रेष्ठ माना गया है; तथापि दूसरी इन्द्रियों के स्थल गोलको को भी यहि 
धर लेना चाहिये ॥ | | Fe हे 
ऊपर बृइद्!रणंयक का जो विवरण दिया गया है, उसे यंही दः भ 
कलता है कि, आधिदैविक और आध्यात्मिक स्थल पदार्थे मात्र कां हो... 
«फरणात्सक” ( शत्तयात्मक ) अ्ूते अंश; एवं दूसरा नांर्योत्मेक; ( जा 
सूत अंश दै । तब प्रत्येक स्थल पद्रथे ही करणात्मक बां कार्याट्मक है 
रंणात्मक. अंश अमूत, अद्भ्य है और . का यॉत्मक अंश सूत्ते नास दशयं है॥ 
द महीर से । शक शर् 
I अकता । इस आधार को ही . कायोत!; 
एवं शक्तिको करणात्मक अंश कहते हैं ।'आधन्निक् विज्ञानं की भाषां हे 
णात्मक अंश को 7४४९७ क ft 
सकते हैं |अमूते सूह्मावस्या से ही समस्त पदाथ ूते स्थुलांकार में पं 
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HI कक छत 


4 परिच्छद $; श्वेतकेतुं उपाए्यान ॥ । २६ 
रै हुए हैं ! अन्तो तस्यं से जो केवल सुम शक्ति रूप से अंनमित साना था 
सही ऋसशः धनो भूतं होकर, शत्तघारंसंक आर जड़ात्सक दोनों रूपों से सूतो 
| (स्या में दीख पड़ा है । घेनीसंत होने सें हो, शं क्ति वा शक्तिकां आधारं दोनों 
कैदी सघन हो जते हैं # आकाशं और खाय को दशा में जो केबल शक्ति भात्र 
ह सें ठिका थे; चहो शक्ति के घनी भंत 70४87०/९० होने कें समय, जि- 


क्ूंना दीं तेज के आफांर सें चारों सफ बिंकीणां होता -निखंरता रहता है 
उतनां ही शंक्तिंक्षय के सायं. साथ उनका आचार वां जड़ त्मंक् अशं भो घनी- 

र होकर, पहिले लके भाव में फिर पा यब-एुथिशी के कठिन भाब सें दू- 
Ae 


ईन देता है । † संतरां तेन, जलं और एथिवो,--यंह तीने प्रकार का साब 


ट्री दरेशयं वा सूते रूंप है एवं आकाश और वाय---यह दो प्रकार कां भावही 
शक्ति का शक्तिमयं, अदृश्य बां असूंत रूप है। अत एच दूश्य स्थल पंदाणे माह 


प करयांरंसंकं और कायोट्मक हैं । और अदेश्य सुक्ष असूते रूप ही-केबल 
नेकरणातत्मंक हैं । इसी से इमं समभते हैं कि; सूयं, चन्द्र, बिजली, अग्नि आदि- 
ब सथल पदार्थो का करणांत्संश अंश ही तेज घां ओजलोक के आकार में विकी 

रह होता है, कार्योट्नश अंशं स्थजाकार में बंदंलता है । औरं आध्या टिमका 
बाटेह का प्हांरणात्संक अंशं, चकं आदिं इन्द्रिंय-शक्तिं रूप से टिंका है; काया-- 
नेहमक अंश स्थल शरोर के अँवयंब रुपे से प्रत्यंचं होता है । इंस लियें आशि 

सदसक सूये चन्द्रमा आदिं का जो करणाट्मक अंश है, बही आच्यात्मिक देह 
| पक्का इन्द्रियांदि करेणाटंमक अंश है । शक्ति ही, शक्ति के ऊपर किया और प्र-. 
तिकि पां करने में सभे होली है। इसी लिये प्राणियों के जीवनं-काल में 
चंद्रा दिक,---चक्ष आदिं करणों के सहायक ओर अनुग्राहक रूपं से वलं 





ह. यहां परं एं बाल यंह भी विचार झर लेने लांयक है । जिस को इंमने 
तमत्येक पदाचे का कार्योत्मंस अंश कहा है; बह भी शक्ति का रूपात्तर मात्र | 
हमारे सासने जडं कां अंस्तिंसंव, प्रतिरोधक क्रिया के रूप सें हों बतसान | 


पन मिय द सिरर नि 

| *# पाठक सुप्रसिद्ठ वैज्ञानिक दाशनिक हबट स्पेन्सर का सिद्दान्त सुनिये 
{ Both the quantity of motion and fhe qiiantity of matter 607 
ined in it, increase or decreasé, and increase ind detreasé of 


iithor is an advance towards greater diffusion or greater concent: 
ration 





| † इसी कारण अष्यंकार नें अन्यं स्थान सें लिखा है--“पाथिवं ब 
प्यं बा चातमनाश्रित्य इतरभतवत अग्नेः स्वातन्त्र्येण आत्मलाभो नास्ति 
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Mr उपनिषद का उपदेश f सँ 
है । शो हमारी श्पर्शेम्द्रिय को बाधा देसकता है, अर्थात रोक रद # 
हमारे पास 'शष्ठ, नाम से परिचित है । इसी लिये भाष्यक्षार ने रन 

में लिखा है कि, इन्क्रियों ओर स्थूल विषयों को एक ही जाति है। कर 
बय ग्राहक नास प्रकाश्य हैं, और इन्द्रियां ग्राहक या प्रकाशक रुप है 
सान हैं, बस इतना ही सेद्‌ है । नहीं तो उनको जाति एक है । री 
स्वयं-रूप विशेष होकर भो, सकल रूपों का ग्रझाशक ( करण ) है ३ 
शब्दस्पशरद्कि सम्पूणं विषय अपने प्रकाशा थे, दूसरा स्थान ग्रइण ३ ॥ 
रण बा. इन्द्रिय रूप से वतेमान हैं ।अथात स्थान सेद्‌ से एक हो बसती 
प्रकार की अ्रवस्थाओं को धारण किया है वास्तव में दोनों एक हैं। ४ 

एक जातीय हैं। अतएव अब हम यह ससक गये छि, एकहो विश्वा 
ब्रह्मश क्ति, आधिदैविक, 'आ७याटिनिक और आधिभीतिक, इन तीन 


` 
विभक्त हो गदे हे ॥ | ड 
हसने श ति और शी शङ्कराचायं के मत का जेस! निणाय किया १ 


मुख्य अभिप्राय सालूम होता है। ऐतरेय उपनिषद्‌ का झूल और भाम, 
खने से भी, हमारे सिदान्त को. सत्यता सिट होगी । उसमें दिखाया र 
क, एक ही शक्ति परियात होकर सूम इन्द्रियों के वा स्थूल विषयों गा 
कार से प्रकट हुदे है। एंवं बह परस्पर उपकारक रूप से वलेनान है। ऐर 
योपन्तिषदु में लिखा है कि, देश्वर ने पहले आकाशादिक सुक्ष्म-शक्ति सेक्ष 
अग्नि प्रभृति का एवं चक्चु कणं प्रभति इन्द्रियों आर उनके गोलकों ( क 
ष्ठन स्थानों ) का निनोणा किया है। आभी सृष्टि में व्यष्टि शरीर की ३ 
नहों हुई है। पशु सनुष्यादिक नहीं वने, क्षेवल सूये चन्द्रादि विशि 
` जगत्‌ ही मकट हुआ है | इस बात का आशय यह है कि, प्राणीके | | 
पश्चात्‌ अभिव्यक्त होनेवाली इन्द्रियों का उपादान उत्पन्न हुआ। । | र 
यह लिखा है कि, अरिन वाकरूप से सुये चत्तरूपसे, बाय घागर पसे, | 

श्रवणोन्त्रियरूप से चन्द्रमा हृद्य (मन) रूपसे और जल वी येरूपसे, व्यष्टि 
प्रविष्ट हुआ। टीकाकार कहते हैं कि-.. | गि 





(~ 


_ यद्यपि वागभिमानी अग्निनंतु बागेब, तथापि फ 
वाचं विना य अपि देत्रतां बिना ( 
(त अद सि याभाव रेक 
माषेन अमेकरक्ति। 7 "वाद थाक 
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| ह 


| भाव यह है फि,सूये अग्नि विद्य त प्रभति आधिदेविक पदार्थों का 

। ्णातमक अंश ( शक्तिप॒ञज्ञ ) चछ कर्णादि इन्द्रिय-- शक्तिशी सहायता क- 
है । एवं इसी लिये इन्द्रियां अपने अपने विषयको पक्षछने में समर्थ होती हैं 
व, अग्नि, बाय, विद्युदादि ही शक्तिकी पहिली अभिव्यक्ति है, सुनरां बही 
प न्द्रिप--शक्तिफ्ा सपादान है । अथात्‌ सुक्ष्मश क्तिसे एक ओर बेसे शब्द स्प- 
फो दिकि विषयोंको ( कायोटसक भाव से) अभिव्यक्ति हुई, बैसे ही दूसरी 
पेपर उनके ग्राइकरूपसे इन्द्रियोंको ( फरणाट्सक भाव से ) अभिव्यक्ति होसी 
हे । यांनी दोनों का एक हो उपादान है । स्थूल चक्षु आदिक,--सूदस चल 


्रादिके गोलक हैं,-अधिष्ठान छेत्र हैं। टीकाकार भी यही कहते है, : 


पायद्पि बायादिकरयात्रातमपञ्ञोकृतभतक्षाये # सत॒ सुखादि--गोललक्षायें स- 
भ्ापि सुखाद्याश्रये, लद्‌भिव्यक्तः मुखाद्वगित्यक्तस्‌, एवं प्राण--शब्देन प्रायाब- 
त्तिसहितं प्रपणन्द्रियसुच्यते” । भ्रतएव इस ग्रकार सूयाद देव, चक्ष आ- 


द्कि करणा और चक्षु आदिके अधिष्ठान प्रशट हुए । सुतरां “सूये आदिदेब ,! 


धत्त आदि इन्द्रियरूपसे देह सें प्रविष्ट हुए०--इन सब शतिवाष्योंका सुरुय 
Pe दुधी भलि है । इन्द्रियों के विना शब्द स्पर्शादि की क्रिया वा बोध 
जिप्रसस्भव है, शब्द स्पश दि विषयोंके चिना, इन्द्रियों को भी क्रियाका होमा 
। हस्मव नहीं है। टीकाकारं का लेख देखिये,--“करणेबिंना लासा देबलाचां 
सेझद्नादिभोगासम्भ रलस्तासां प्रवेश अर्थात चोदित एव,, उत्पत्ति कालसे ही 
[ फरण या इन्द्रियां विषयतृष्णा विशिष्ट हें । जिस निर्दिष्ट इन्द्रियमें जिस सि- 
| {देए विषयके ग्रहणी शक्ति है, उस की सूचना उत्पत्ति कालमे ही होगई 
(है । सायन दोपिका में लिखा है ॥ 
म | अशना-पिपासा शब्दन इन्द्रिपायां स्वविषय गोचरी तृष्णाक्ाभौ उच्येते” 


वैस कारण रूपादिक विषयों का ग्रहण होने से दी, चत्त आदिक इर्द्रियों 
न 0 RR 


# शङ्राचाय कहते हैं-“करखात्मको५न्तरु पष्टस्शनकमाअस्तोउत्रिना- : 


शो ( स्थूलदेहे गच्छत्यपि यावन्सोक्षं न गच्छतीति अस्तः । इत्याननद- 


हे रिः ) सएव माणः बाह्य न शरी रात्मकेम उपजनापायधर्मश सत्येन (रुथ- 


) दन्तः अप्रकाशीकतः” । प्राणशर्तिका यह बात्यांश समहिभरवमें वि- 
वश्वानर और प्रजापलि नामसे कथित है । और प्रांसका शक्त्यंश, 
|[|हरण्यंगभे, प्राण एवं लिङ्गात्मा कहाता है। ( अबश्य ही चेतनके साय 
साथ वत्तमान है ) । 


(द्‌ 
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क ल परिच्छेद } श्वेतकेतु कां उपाछ्यान ॥ रई | 








३ ; उपनिषद्‌ का उपदेश- 4 नर 
की तृप्ति होती है। Snb]e०tए९ एवं Objee -R चीजें एक हो प् 
` झे प्रकट हुई हैं एवं परस्पर सम्बन्ध युक्त हैं, यही दिखलाना अति प्र 
| प्राय है। केवल स्यान वां अवस्था के भेदू से नाम में सेद है। f 
| म्र्ञोपनिषद्‌ में और भी खोल कर यही सत्त्व लिखा गया है। ३? 
. देखते हैं कि,-प्रज्ञापति ने प्राण और रयि नामक एक जोड़ो को र 
यह मिथुन ही क्रमशः परिणल होकर, इस विश्व के रूप में गठित इ 
. प्राण!” नामक एक अंश से क्रसशः प्राणियों की इन्द्रियां और अन्तःकर iF 
“रयि? नानक दूसरे अंश से स्थूल शरोरादिकि अवयव रचित हुए हैं। शष 
रणा प्राण और रयि सब पदार्थो का झूल है। आकाश और बाय ढो। 
अवस्था दी 'प्राणा' है, एवं तेंज, जल और एथिवी की स्थल आ f 
रयि? है । इन प्राण और रयि दोनोंने संहत होकर Intigrated ता 
द्यो को गढ़ डाला है । द्वान्दोग्य के नारद्‌ सनल्झुमार संवाद सें इष! 
. को 'बल' एव रयि को "झन? कहा ह । सच्छ्म शक्ति सात्र ह्ली (Fore ॥ 
उपादान के ( १/६९? ) आश्रय में काये करती है। दोनों ही एश | 
है, एक को छोड़ कर दूसरा नहीं रह सकता । इस प्राणा या बल ने ह र 
लात्मक रयि वा अज को शरीरादि के आकार से गढ़ डाला है, एवं ' सा ५ 
छाथ हो साथ इन्द्रियादि रूप से परिणत होता है। इस प्रक्ञार प्राण, 
गयि दोनों साथ हदी साथ दुस जगत्‌ क उपादान होते ह । यही रह्म 
| है । माण तथा रायि को झलग अलग विभक्त करके नहीं. दिखाया जा! 
ता। वे हमेशा अविभक्त एक्संग रहते हैं। इसी लिये अनेक श्रतियों र 


दोनों को एकन्नित "प्राण शक्ति” के नास से फल श 
है, और इसका ज्ञाता है ब्रक्त | । हैं । यह भाड श 











f 


इन इस प्रसङ्ग पर पाठक सहाशयों से और थोड़ी देर चेयं थारण 
) को प्राथेता करते हैं। जब कि बृन्द्रिप और भन सृष्टि की बाल उठाई ' 
तब यह भी निश्चय कर लेना आवशयक तथा प्रासक्लिक बोध होता है 
.इस विषय में आस्ये शास्त्र क्या कहते हैं? ऊपर तो अति का मिदव" 
खलाया गया, शब जुरा शाख्ों की ओर भो देख लेना चाहिये। तई 
कद चित किसी अशुढ़ निद्टान्त में ही निर जानेको भी कुछ सम्भवतां f 
के मनमें रह सकती हू । इस कारण शाख्क्ारों को भी साक्षी बना लेती 


शावइयक्ष है । पाठक जानते हैं कि, हिन्दू दर्शनों में मधि कपिल मा 
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hee 


| ः | के 
है जम परिच्छेद है तकेतु का उपाणख्यान ॥ ३४: 


च की अपेष्ता उच्चतर है। सभी (इन्दू शास्त्रों में सारूयद्शंन को . प्रशंसा 


bl [डे जातो है! इस लिये उपनिषद्‌ के इन्द्रिय सम्बन्धी, सत को सांख्य 
भशाख के नत से मिलो लेना अत्यन्त उपयोगो है। यदि सां्य सत के.साथ 
पनिषद्‌ के सष्टि. तत्त्त का सेल न मिले, लो उस सत में अवश्य ही सन्देह 
हि हो सकता है, क्योंकि हिन्दू शासखकारों ने स्वयं सृष्टि तत्त्व के सम्बन्ध सें क- 
भ्ल सहि को ही आचाये के आसन पर बेठया है। इस ससय हम यही 
ए ने कि, उपनिषदः और सांख्य का सिद्दुन्त एक है, ला उनमें आपस सें 
ष कद विरोध है । दन लिख चके हैं कि, उपनिषद वा वेदान्त में, सूच" पञ्ज 
। ल्‍्मात्राओं # से ही इन्द्रियादिश्स उत्पन्न हुए हैं, किन्त सांश्यकार ने अह- 
सा| एर तत्व को ही, इन्द्रियों और पञ्जुभतों का उपादान कारणा साना है। 
स. {ङ्य में यह बात नहीं पाडे जाती है कि, पञ्चुलन्सात्रामं से इन्द्रियां उ- 
१ पज्न हुदे हैं । “सात्विकसेशद्‌शक प्रचतेते वकृत्ताद्‌हङ्कारात्‌» एवं "भतादृस्त- 
|॥ज्सात्रः-स लाससस्तेञसादभयम्‌ ( सांर्प. कारिका ३१५ ) एक अहङ्कार नामझ 
उपादान से दो तफ दो प्रकार के सिन्न भिन लत्व उतपन्न हुए हैं । एक 


| 






र 
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पञ्च तन्मात्र के सध्य में सूक्ष आकाश और वायु क्रमशः परिणत होकर 
ह( प्राणी के देह में इन्द्रियादि शक्ति रूप से अभिव्यक्त होते हैं, एवं परिणत 
॥ होने के समय जब अकाश वा बायु शक्ति, तेज के आकार में विकीण हो 
| र शक्ति का क्षय होता है, उसी समय साथ साथ वह जलीय फिर कठि- 


ह होती है। शक्ति जब अपने आधार के सहित परिणत होतो रहती है, उस 
।समय उसकी जो पांच प्रकार को नअवस्था होतो है, उस अवस्था को लक्ष्य 
(करके ही “पञ्चतन्मात्र” नास रक्खा गया है । जड़ शक्ति सानकर, शक्ति 
/ को “भूत” शब्द से अभिहित करते हैं । 


= 


द ञ 
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+ पाठक पञ्चतन्मात्र का यथाथे अभिप्राय ऊपर हो पा चुके हैं। 


# न पा्थित आकार से स्थूल भावमें, अन्त को माणो के देहाकार में संहत 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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उपनिषद का उपदेश-- प्र | . | 
विवेचना पूर्वश स।वधानो से विचार करने. पर, इरि है 
स॒तों के जच में वास्तव में कोडे विरोध नहों अतोत होगा ही 
यहां.पर यह दिखलाने झो चेष्टा करेंगे कि वस्तुतः बेदान्तलत .. र 
की अपेक्षा अधिक परिस्फट है, किन्तु दोनों में बिरोध कु नहीं है। | 
कों ने सुना है कि, बेदान्तमत में पञ्ुतन्नान्रा से ही ज्ञनेन्द्रियों बा | f 
न्द्रियोंकी उत्पत्ति कही गई है, इसमें विस्मय को कोडे बात नहीं है। र 


` बेदान्त कहता है, सक्त, रज और तभ यहो तोन द्रव्य ( शक्ति ) र 
A 





है। एवं तामसिक अहङ्कार से स्थ भ 
० > ~ 


आदिम उपादान हैं.। इन्हों ने ही नाना भांलि से सिल जज कर कि 

बनाया है। इस त्रिविध द्रव्य का साधम्यं यही है कि, एन्च के अधिक हे 
पर, अन्य दोनों उसके द्वारा अभिभूत रहते हैं। इस बात कों कभी 
लना । बेदान्त का सिद्धान्त है कि, सत्व, रज. और ससोगणात्मक सूक प 
तन्‍्मात्राओं से ही इन्द्रियां वां इन्द्रियों के विषय बाहर हुए हैं। क 
इन्द्रियोटपत्ति को प्रणाली ( 270०९७8 ) का स्वरूप समझ सेने पर सब्र 
साल मिहो में सिल जायगा । सकत्वोशने वृद्धि पाकर ज्ञानेन्द्रियों एवंरष भ्‌ 


- ने दृ्ि पाकर कसेन्त्रियों को उत्पन्न किया है। “गणास्सत्त्वरजस्तमांसि,“थ 


एतेञ्च सत्तगुणोपेतः पद्मभते ०“ “” ओज्रादीनि पञ्चेन्द्रियाणि शाएंदे 

एतेरेव रजोगणोपतः पञ्चते" | ७० “कम न्द्रियाणि जायन्ते" "३; “एमे 
st ०८६ 5६57५ | 

सत्वगणोपेतेः पञ्चुभ्‌तेः"" ` मनोब॒हुध। दो नि शायन्ते ( बेद्‌ःन्त परिधा रे 


जबएक गुण ने बृद्धि पाई थो, सब दूरे दोनों गण उसके अनुरस i 


र तभोगुणात्मर भूत-पद्‌र्थे ही इन्द्रियों का उपादान है। इस रश त 
यह क्‍ ताल्पये जलता है क्‍ फि, सत्व एवं रजोगण ही वास्तविक पक्ष में 
कम शानेन्द्रियों वा फ्मन्द्रियों के उपादान हैं। और तमोद्रव्य स्थल के 
का उपदान है| तभी तो सिठु इोता है फि, इन्त्रियों का सुरूय दपा 
सत्त्व एवं रजो द्रस्य है । आ व है। 
र स्थूऩ भनों का उपादान तमो द्रव्य है। की 


५९७ 


मात का सांझ्य से-विरोध नहीं हो सफता। सांख्य सें भी सात्विक एदं 


क्र 


सिक अहङ्कर से यथाक्रम ज्ञानेन्द्रियों और कमे न्ट्रियों को सष्टि मानी , 


एतों को सुटि सानो गई है। तम 


्‌ चञ्ञ दि ® दे हु हे | 
न, तशु शाद्‌ का उपादान हुआ सत्व और रज्ञ, एवं स्थन भतों का १, ४ 
~ ७» 


तर। पश्चुतन्मात्रा से इन्द्रियां पेद हुईं हैं-इस बात में यह नहीं 


_ दान हुआ-तम । इन्द्रियां शगक्तिमात्र र र nf 
[ हैं, स्थून भूतों के साथ निश कार 
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कचन परिच्छेद } . श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ . ट| 
पे) ने से, इनको कुछ लोग भौतिक कहते हैं। अन्यया सूत कभी भी इन्द्रियो | 

के उपादान ( Material ०७५४७ ) जही हो सक्ते । शक्ति एक ही है, उसको' | 
\मस्थाओं व्ह सद्‌ से हल्द्रियां खा सत उटपन्त्न हुए हँ । साख्यशासख् चे भाइय= 


हार विज्ञानभिज्षने सांख्यद्शंन पञ्चमाच्याय ११० सत्र को टीका सें इस 
| द्रात का मुख्य मतलब खलासा कर दिया है | इम ने वृड़दारणयक ऐतरेय, 
षे और छान्दोग्य उपनिषद्से इन्द्रिय बा विषय सिके सम्बन्ध में लो सिः 
गट्रान्त उद्च्त किया है, सांख्य के साथ उसका ससन्व्रय कर लेना चाहिये । 
पज्ज्यया दिन्दू-द्शन का असल नमे सनमें नदीं आ सकता । इन्द्रियां शक्ति 


। (नात्र हैं ये स्थल भतों के संयोग से यथोपयक्त चेत्र में प्रकट होती हैं। अः 


मतलएव स्थल भत इनको अभिव्यक्ति के क्षेत्र हैं, न कि कारणा । सार यह निः 


फला कि, सत्त्र और रजो द्रब्य को प्रथानता से इन्द्रियों का जनस, एवं स- 
फ्सोगण की प्रधानता से स्थल भतों का जन्म हुआ है | तब यह बात भी ज. 


बकर याद रहे कि,-सूदम पञ्जुभूतों की स्थुल्न अभिव्यक्तिके बिना अथात्‌ स्थुल 
सर्त रूपी योग्य आधार के बिना इन्द्रिय शक्तियां प्रकाश नहीं पा सकतों 

“यथोपयुक्त. स्थूल भूतात्म अधिष्ठान पाते ही, इन्द्रिय शक्तियां विकाशित 
एछंदोती हैं). अन्यथा नहीं हो सकतों । इसी से उपनिषद्‌ के किसो किसी स्थान 


एमे लिखा है कि, अन्नादिक स्थल भतों से इन्द्रियां उत्पन्न हुई हैं । जेसे काष्ठ . 


हि संयोग से तेज अग्निरूप से अभिव्यक्त-होता है, बेसे हो सत्त्व द्रव्य भी 
अभिव्यक्त होता है । यही उपनिषद्‌ का गूढ़ तातपय है. । सत्त्वादिक द्रव्य 
बा रस्पर को छोड कर एकाको नहों रह सकते । एक के प्रबल पड़ने पर 
अन्य दोनों अप्रचान भाव से उस के संग रहते हैं । जिस समय तमोगख 
मधान होकर स्थल आकारमें फेलरहा था, उस ससय सत्त्व--शक्ति भो रक्त३- 
[शक्ति के साथ, इन्द्रिय शक्ति के आकारमें परिणत ( 7४8८१४०0 .) होरही 
थी । 'क्षिन्त पञ्चत को यथोपयुक्त अवस्यां का परिवत्तन न होने से, ( अ- 
; व जबतक स्थून माणो देह तैयार न हुआ था, तबतक) इन्दिय शक्तियां 
पफाशित नहो ह्रो सकोथों । पञ्चात्‌ जन अदस्या बदलने पर, पञ्चुभत परऽ 
व (णियोंके देदाकारसे परिणत हो चलें, सब साथ ही साथ अपने योग्य क्षेत्र पा- 


हरिर, उसके भोतरकी सुप्त शक्तियां--इन्द्रिय-शक्तियां भो जायत होगई । 


मा! पश्चतल्मात्ना से सत्त्व वा रछ, प्रधान होने प्रर इन्द्रियां जन्ती हैं । यह लिख 
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र i अहड्भार तत्व ) भत संयोग से ( चल्षररदि अधिष्ठान) इन्द्रिय शक्ति रूपसे ` 





0. : उपनिषदकांडपदेंश-- 4, 2 
४ Na र च fl मथन भ 
' क्षर चेदान्तने बही तत्त्व खोलदिया है। इमी लिये उपनिषङ््ष भी ¥ 
` पट्टा .कि,--हूये, अग्नि, विद्युत भर बायु प्रभृतिमें इन्द्रियशक्तियां न 
. कार से लुक्कायित (लुग) थीं बही फिर प्राणी- देहसें प्र कट हुई । है|! 
है कि, शब हमारे विचारशील पाठक उपनिषद्के यथा थं नको समकग i 
इम एक बत और लिखंफ़र बस इन्द्रिय और विषय की he, 
, संहार करेंगे। पाठक झुन चने हैं फि, सूर्य. वायु, अग्नि प्रभति है 
` प्रनिषद्ने इन्द्रिय--शंक्तियोंके “अधिदेबता” रक्खा है ॥ 
अदात्मा बिज्ञानभिक्ु कहते हैं कि,-संन लि इन्द्रिया ही वयह hs 
षो “दवता” हैँ | विज्ञनभिज्ञु की दस सीमांमासें खा ही चसत्कार है | 
रच ” २ 
के हृद्यङ्ग. होनेते, यह इन्द्रिय--सष्टिशो कथा बहुत हो साफ हो चाग्न 
इस कारणा इस सोमांसाकों भी संज्षेपसे हम सुना देते हैं । “सम ष्ठि’ श्र 
क्या अर्थ है? एक दृष्टान्तसे समभिःये । पत्र-शाखा--क्ाएड-पुष्पादिं हि 
छिद वट बत ,अपने बीजें उत्पक्तिके पहिले समष्ििभावसे लक चा ही 
सिने... बौगभो घटू सभि कह सकते हैं । शि 
5 र i शब्द्‌ तो र बीज रूप्रसे ही समना चाहिये.। नहा 
बे से वृक्षत्षी समष्टिं, जेसे चन--इस भावसे ससकने से काम जहाँ * 
लेगा पे 
"एम अं दाल निरुलती है कि, प्रणो--सृष्टिके पूव, जब सौर 
मात्र सूध--होकर, अग्नि, सथे, चिद्यत्‌, बाय प्रभति उत 
oC श्‌ ७० वायु प्रभृति उत्पल हुए थे, त्त 
शक्तया भी बोजाकारते ( शक्तिरुपसे.) उनके बीचमें बिराजती' 
जया लि :/ उनके बोचमें बिराज॑ती' 
Ts न्त ki षा अभिप्राय हे । . पञ्चात्‌ च चि > ते हिं 
तवि शह इ र त्‌ उचित ह्ञेत्र पाकर बे श 
| ME td £ शब्दका आाजुत्त अथे हमारा वल्पित: नहा 


किन्तु पातञनल दशेनके ८ 
FPR, “पास-- < दी 
दानपत्र (५ य जे शिला है 


.. यह समूह, दो प्रकार का होता है, एक 
उ'व्रव। जिस समूह के अव्य क्‍ 
स्पर असश्लिप्ट-भावसे अवस्थित ) हैं, उस 
स सच, | कल, आदि । आर जिस | के अवय 
सपर सट रहते हैं, उसको अय॒तस्िट्गावयव' 
णा -प्रभृति । सह षि..पतशजलि कहते हैं... 
ही द्रव्य, । होता है। अतएय व्यासभा हे 


जा नाई 


f 











ब अलग अलय नहीं रहते, | 

कहते हैं । जैसे वृक्ष, शरीर, ए 

~ अयुतसिङ्वाक्यव भेद का र 

ष्य सें (जिसको 'अयत सिट्वावयब, का! 
® 
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| श । 3 | | | 
न परिच्छेदं}. श्वेतकेतु का उपाख्यानं ॥ ` ३१|| 
छपी अर्थे में विज्ञान मिशुक्ते 'समष्ति, शब्द को समझना चाहिये। तब यही .| 


भेदा बीजभाष से बढो थीं, पोळे वेही योग्य भूतो के संसगें से खड़ी हो गयां, 
पेज यह सिद्वन्त सुस्पष्ट दो गया कि,--एक. ही उपादान कारण क्रम कमसे 
भरिण होकर, सूये चन्द्र।दि रूप से प्रकट हुआ, बही फिर स्पशं शब्द रूप- 


गाईसात्म विषय, एवं चत्त आदि इन्त्रियडशक्ति रूपसे प्रकट हुआ है। अर्थात्‌ | 


विषय और इन्द्रियां एश छी उपादान से उत्पन्न हैं॥ 


झी| जिसका व्यवहार हन शब्द्स्पशोदि नाल से करते हैं, तत्त््ञ द्रशेनि- | 


है।क्षों के निकट, उस. विषय भात्र का बाहर अस्तित्व छो नहीं है। शास्त्रो लोग 
किसोचते हैं फि,-संत्न.रज आर तना-शक्ति ही संचार में कोड़ा कर रही है, 


शव यही शक्ति ब्रह्मय॑-बेतत्य के स्वरूप को. प्रषशशित करने बाली है । क्रस 
ह्वमरिणान के निंनसानुसार यह शक्ति जितना ही परिणत होतो जाती है, चे- 
ल्य की भी साहूश अभिव्यक्ति प्रतोत होली है। चेतन्य-त्रित्य बा एक रूप 
ज्ञानसतु है, उसमें हं।स वृद्धि, परिणति. नहीं होतो । केवल शक्ति के संसगे से- 
भौतिक प्रदार्थे संयोग से-उसको अभिव्यक्तिमे न्यून्ताथिकत प्रतोत होतो है। 
क्ति क्रमोक्षत-प्रणाली के मम से" -प्रशाशित होकर, पहिले पश्तन्सात्र 
कप से, पीछे चन्द्र सूयोदि रूप से, फिर क्रमशः चातु द्व्य रूप से, आगे यही 

रूप है परियात होकर स्थित हैं। और फिर वही प्राणी देह वा इ- 
न्द्रिय रूप से परिणत होकर, सनुष्य देह के अश्कार में आापहुंचो हूँ । इर एक 
परिणासके साथ साथ चैतन्य (ज्ञान ) दतमान रहता है, चेंगन्यने साथ नहीं 
छोहा, इसलिये शक्तियोंके परिणासनुंभार चेतनकी भी स्वरूप मिव्यक्तिके लार- 
सम्यक्षा पला लगता है। ग्राणी-रएज्यसें यह शक्ति परिणत होकर, प्राशियोंकी 


ढ़ 










अधिक्ष उन्नत हैं, सुतरां उनके द्वारा चेतन्यकी स्वरूपासिव्यक्ति भो उन्नत- 
तर जनम भासित हो रही है। अथात्‌ अन्तःकरण, इन्द्रियां आदि चेतलयको 
| भिव्यक्ति के द्वार हैं.। बस्तुतः शब्द स्पशोदि नाम वाणी बाहर कोडे चीज 


चनाख्यं न प्रति्यायेत यद्र पुनः कायंकरणातंमना नासरूपे व्याः 
तापे भवतः तदास्य स्वरूपं प्रतिस्यायेत” ( शाङ्करभाष्य ) | | 


n 
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# «यदि हि नानरूपे न व्याक्रियेते तद्‌ःऽस्यात्मनो निरुपाधिकं रूपं ` 


ऐताह्पये निकल! कि, आधिदेविक सुयोदिमें इन्द्रिय शक्तियां ससष्टि आकार | | 





. इर . `. उपनिषद्‌ का उपदेश { मतच र, 
नहीं है। तो है क्या ? बाइर है कोषण शक्ति का ढेर शाक्तिपुञ्ग व 
अगाओं का कस्प्रच सात्र । हर एक क्षण में नाना जाति के करुपन R 
इन्द्रियों पर से निकलते जाते हैं, जो इन्द्रिय जिस करुपन के ग्रह य 


' योग्य जितना सामण्यं लेकर जन्मी है, वह इन्द्रिय उतने.ही करुपन क्षो एं 
लेती है, एवं तद्नुसार ही हमको विषय बोध होता है। कित क 
प्रकार के कम्पन निरन्तर भ्रवणोन्द्रिय को छूते हुए चले जाते हैं, बही ९६ 
. नास से परिचित होते हैं । इसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय जिस जिस प्रक्षार ३ | 
पन को आत्मसात करती-अपत्ताती जाली है उसी के हम नील, पीत 
'हितादि 'वरा’ या 'रूप” नाससे पहचानते हैं। अन्य प्रकार के कस्पर|ह 
कितने ही आलोक रूप से, कितने ही ताप रूप से हम पर आक्रमण | च 
हैं। हमारी इन्द्रियां जिनको नहों धर सकंतों देसे कस्पनन इस से अज्ञा।|र 
जाते हैं। सारांश जितना इन्द्रियों का विकाश है, उतना ही विषयी ह 
होता है। और हमारा अन्तःकरण इन विषयों के ऊपर छोटा बहा 
'निकट, सुखकर दुःखकर-आदि भावों से विचार शक्ति का प्रयोग कर, स हु 
“व्यवहार के उपयुक्त बना सेता है । जात यह हे कि, बाहर हम जिसे ॒ त 
बोलते हैं, वह हमारे अन्तःकरण वा इन्न्रियों के ऊपर हो सबंधा झबहां 
है #। हमररो इन्द्रियों को अपेक्षा दो चार दुश इन्द्रियां और अधिक श 


. तो दन इन कस्प्रनों को आर भो अनेक रूपों .से ग्रहण करते । कुछ शर 
. नहों, यदि इस भनष्य लोक को अपेक्षा उन्नततर ऊटंशोकों के जीव.॥| स 


रूपों से भो ग्रहण करते हों, एवं इस लिये उन के विषयब्ोथ की वई 
` हलारी अपेक्षा कहीं अधिन उन्नत दशा में हो । तब ब्रक्ष के स्वरूप को 
5 सनी दूर तक चे लोग समझ सके हैं, वहाँ तक इस नहीं पहुंचते । शौ| | 
से नोची कत्ता के प्राणी तो हमारे इतना भी नहीं पाते, वह बापरे 
पल गये गुजरे हैं.। अर्थात्‌ उनका विषय बोध हमारी आपेक्षा अनेकों 
निकृष्ट है उधर उद्भिद्‌ चग में तो चेतन्य का प्रकाश एक दस ही दवा 
है । कारण छि, वह इन्द्रियां व्यक्त नहीं इडे । जब कि अन्तःफरण 
न्द्र्यां ही विषय जान क हार हँ तब, यह बात सुनिश्चित हे क्षिं, 
` चा अन्तःकरया का विज्ञाश जितना ही कूचे दूजे का होगा, विषय” 


क बुध ग्रथस (चक्ष्रादिव्यायारेश) चक्षराद्ात्मना परिणाम चक्ष 
. ततो रूराद्यात्मना परिणामः ॥ ऐतरेयभाप्यटि८्पण्यां ज्ञानास्तपति 
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ऐ थम परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ ्े्े 


करिह दी ऊंची कोटिशो होगा। वाइर को शिन शक्तियों पर हम शब्दस्प- 


हशदि संज्ञाओं का व्यवहार करते हैं बही शक्तियां कम-परिणति की प्रक्रि- . 


यानुसार जीव के अन्तःकरण. वा इन्द्रियों के रूपसे परिणत होतो हैं । अत- 


एव कहा जा सकता है छि, शक्ति समूह का सुझ्य लद्षय, ननष्य के अन्तः . 
तकरण वा इन्द्रियकूप से परिणत होना हो है। साख्यकार आचाय कपिलने ` 
दसी लिये “पुरुषार्थे” के लिये ही प्रकृति शक्ति का परिणांस साता हे।. 





३।अन्तः्करण र इन्त्रियशक्ति हो चेतल्‍य ( ज्ञान ) को अभिव्यक्ति के करण 
| चा द्वार हैं। इनके न होने पर, ब्रह्नके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। 
३/ सारे सनुष्य लोक में अन्यान्य प्राणियों को अपेक्ता, सनष्य का अन्तःकरण 

बा इन्द्रिय शक्तियां बहुत अधिक उलत हैं। शक्तियों को यदि ब्रन के स्व- 
रूप बोधनका चेलन्य को अभिव्यक्ति का # द्रवाजा समझें, तो यह साना 
पी पडेगा कि, शक्तिपञ्ञ ऋमभोचक्षत प्रणाली से सनुष्यंके अन्तःकरण वा इ- 
हा|न्ट्रियों के रूपसे परिणत हुआ है, इसी से व्रह्म के स्वरूपच्ञान को खुविघा 
स हुदे है, शन्यथा ब्रह्म का अथवा ज्ञान का कुछ भो स्वरूप हुसारी ससक में 
हन आता । सनष्य लोक को अपेक्षा उन्नत लोकों में इन्द्रिय शक्ति ने और भी 
है| अधिक उति परिणाम पाया है, उन लोकों के सब जीन अधिकतर उछल 
भाव से, त्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैँ । इस महत्तटपय को ओर ध्यान 
फ रखकर ही कदचित्‌ भाष्यक्षार ने, इन्द्रियों वा अन्तःफरण को, विषयोंके हो 
॥ संस्थान सेदसत्र रूप से-विषयों. के ही ग्राहक रूप से, मीमांसा !करदी छे । 
६निषय और इन्द्रियों को एक जातीय कहने में अति का सो ऐता ही अभि- 





बो प्राय जान पड़ता है । निविंकार ज्ञान एवं उस ज्ञान का परिचायक क्रमवि- . 


(काश शील शक्तिसस॒ह इन दो तत्त्वोंके सिवा | और किसी वस्तु को सत्ता 
कुत्रापि कदापि नहीं पायी जातो ॥ 


SANNA 





| घानेनेव चैदजयाभिव्यज्ञकं अन्वयव्यतिरेकाभ्यास्‌ ( ते? भा० टो० ) 


श † कायण {ह्‌ लिड्रेन कारणं ब्रह्म अद्रष्ठसपि''सत्‌, इत्यवगस्यते । तच्चे 
| दुसम्भवेत्‌ न तर्य कारणेन सम्बन्धधोरिति [असदेव कारणमपि स्यात्‌ प्रा- 


# करणसंसगांदेव देहे चेतन्यासिव्यक्तिन स्वतः,अन्तःकरणं तु अव्यव- 


णशळिदितं बीजमज्ञातं ब्रह्म रुल्लक्षणं तदात्मनेति यावत्‌ तदेतद्चेतनं सवें जगत्‌ 
3 | मागुस्पत्ते्वीजात्मना स्थितं प्राणः८८ साएडुक्ये आनन्दगिरिः गौड्पांद्ञ्च। ` 
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३७ ` उपनिषद का उपदेश-- - { थल भ 
` सहषि आरुणि अपने प्रियपुत्न इवेतकेतु से फिर कहने खगे | न 
. ` युन्र इभ तुम से प्रथम ही कह चुके हैं कि, अन्तःकरणा के ंसेक् 
“जीव” संज्ञा क्षा वपबह्दार है। जब तक यह शन्तःकरणा है, तथ तक्ष र र 
वस्था वा खप्ावस्या का अनुभव है । इस अन्तःकरण शक्ति के आमा 
लीन होते ही, जीव को इघुसि अवस्या आतो है यह झषस्ति अवस्था "हे 
प्राप्तिको अवश्या से मिलती जुलती हुई है। अच्छ चैतल्य की "हो॥ 
प्राप्ति क्ा कारण अच्लःकरण क्रो सङ्गि दो है। आन्तःकरयां सते. सहारे ३ 
आत्मा-दृ्शेन, वचा, चिन्ता ग्रभूलि समस्त क्रियाओं को करता है । फा” 
. जब यह अन्तःकरण खीन हो जाता है, तब इधुसि अघश्या आ जाती है। 
समय जीव न्त्म मात होकर रहता है। जीव को नित्य घेरने वाली श 
षुत अवस्था का शतलस्जन करके भी तुको यह जोत समकावेंगे किक 
हो विश्व का झूल है। | 
हे इवेतझेतो | दृं में पुष का ग्रतिजिम्ब पहले के पञ्चात्‌ यरि |च 
स्थात से दृपंण हटा दिया जाय, तो उस ससय जैसे बह प्रतिबिस्थ नहें। 
हृता, या यों भो कह सकते हो कि, म्रतिजिम्ब लौट कर पुरुष को ही 
हो गया, इसो भांति जब ऽन्तःकरण की उपरति होती है, तब आतश 
में प्रतिबिस्बित होने वाला चेतन्य भो जोख-सरंज्ञा परित्याग करके पतेः 
त्म स्वरूप ब्रह्मस्वपरसे झा जाता है । जीच जब निद्वादस्या में स्त्र देखता 
अन्तः-रणके जागरूक रहने से, उसमें सुख दुःखादिको अनुभ लि आन 
रहती है । सुख दुश्खादिक, आत्मकृत कर्म फे हो संस्क्रार सान्न हैं। सा|. 
चस्या सें जोय का,--झअविद्या के काये से बासनाकार सें सम्बन्ध रहता। 
इसी से उस ससय विविध वासनाश्रों एवं सुख़ दुःखों को याद्‌ होती.ए. ` 
है। अतएव इस स्वप्तावसुया को त्रत्तस्वूप-प्रासिको अवस्था नहीं श 
कते । क्योंकि स्वप्नावस्था में अन्तःकरया को प्रायः सभी कृत्तियां बास ° 
र से जागती रहती हैं, उन वासनात्मक्ष वृत्तियों को आग्रत्‌ अबस्था ह 
मय के स्पशे से हुआ अनुभव समफना चाहिये। इस अनुचत् के संसा 
हो नास वृत्ति है। इसो संस्कार को पकड़े हुए अन्तःकरण काम र { 
ता है प्रगाढ़ झुघु ष्टि काल--गहरो नोंद केसमय--से संस्कार त्रिसौन ही iE 
हे । तब सुख दुःखादि को कोई अनुमति नहीं होती । तब जीव शा ह द 
से एकता कर लेता है। उस सभ्य सन झर बह्दि आदिक के संस १: 





२ 
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न परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाण्यान ॥ ` . इ 


\ त्री उसकी जोवावस्या नहों रहती । जाग्रत्‌ अवस्था में विषय था इन्त्रि- 
है. ३ के संस्पश से विविध शुभाशुभ कसों के कारण सुख दुःखादिक, अनेकष वि- 
त य बासनाओं से आक्रान्त होकर नरना विथ बाहरी देषयिक व्यापारो में व्य- 
ग्रह्ोने से, जब इन्द्रियां अत्यन्त चकष जाती हैं, तब झपने अपने व्यापार छे 
| खोच लेती हैं । तबन वाणी चक्ष श्रोज् प्रसत्त इल्द्यां 'अन्तःकरया में वि~ 
३+ न छाती हैं। एवं अन्तःकरण को भो सेनडों बृत्तिथां परिश्रान्त होकर 
ऐश सें लीन हो शाती हैं | एक सत्र प्राण शक्ति ही शरीर में जागली रह- 
ती है । आत्माके विशेष विशेष विज्ञान तिरोहित होजाते हैं। इस भांति 
जब सब इन्द्रियों के सहित अन्तःकरण थ्न जाता है, तब जीव यक्षाबट 
हटाने के लिये, अलग होकर अपने स्वरूप में ठहर जाता है । 
जैसे व्याच के हस्त-घृत-सन्न के अग्न भाग सें एक पक्षी मंथा हो, बह पक्षी 
बन्धन से सुक्त दो शाने को आशा से चारों ओर उड़ता फिरता हो, एवं घूम 
ह| घ क्र थक जाने पर फिर अपने बन्धन स्यान में दी विश्राम के लिये बेठ 
र हो, ठोक देसे ही यह विषयवासना आक्रान्त जीव, यह अन्ररसादि 
से पुष्ट नन सें प्रतिक्रिस्बित जीव,--जाग्रत्‌ और स्वप्लावस्थामें नाना प्रकार 
के दिषयों एवं वेषयिक संस्कारों में चक्कर लगाता हुआ चूम घास कर परिश्रा- 
| न्त हो! जाने पर अपने बन्चन स्थान स्वरूप, म्राणशक्तिरूप ब्रह्म चैतन्य में 
| ही फिर लौटकर आगिरुता है । क्‍ 


| *ै 
। 





9 





प। „ पुत्र। शुष्को बत कही गडे, अब्र जीव की नित्य अनभत "त्तथा, के 
वा दृष्टान्त्से इन तस को ससकाते हैं कि, ब्रह्म विश्व का सूल हे। भृंख लगने 
तपर जीव जिन सब भोज्य--द्रव्यां का भक्तण करता है, वह पिये हुए पानी के 
ग रस आदि से द्रबीसत हो जाते हैं। गोपालक जैसे गौओं को चलाता है, से- 
त नापति जैसे सेनाओं को चलाता है, देसे हो जल भो अन्न को संचालित तथा 
ग स्सादि रूप में परिणत. कर देता है । बट--कणिका से जेसे क्रमशः अङ्झुर को 
त उत्पत्ति होती रहती है, वेसे ही उस अज्न रसादि से ही इस शरोर को तत्प- 


त्ति हुआ करती है। भक्त अन्न जल द्वारा द्रबीभत होकर, जाठराग्नि में परि- | 


पक्ष होता हुआ रसाद्‌ के आक्रार-में परिणांस को प्राप्त होता है । रस से शो 
ब सित, शोणित से सांस, सांससे सेद, सेद्से अस्थि, अस्थिसे सज्ञा और अज्जासे 


® 
हु 
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| सुरु बनता है। इसी भांति खी जाति द्वारा भक्त अन सी क्रसशः परिणत 


| न 
र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ | 3X =e 7 (83 जज 
= = = ne हे LE ote सतत = जे व *. — == 





ई उपनिषद का उपदेश-- पशन को 
होकर आतव # में परिण सित. होता है। अनादिके चिकार उसी इ) |; 
... ऋतु के शोणित का संयोग होने पर, शरोर उत्पन्न होता है । इस र्ष E 
` लोम प्रणाली से जैसे देहका सूल अन्न है, तेसे अन्न का सूल जल, क दर 
त्तेन ( तेज का सूल सूक्ष्म वायु, चौयु का सूल आकाश ) # । एक इसका 
बही सवे शक्तिसान्‌ सर्ज्ञानस्वरूप सत्‌ केवल' एक सात्र बरहर सस्त है। न 
एक सत्य है, बाकी सबं कुछ विकार नाम ,मिथ्या है। इस विश्व ५) 
बद्दी एक सात्र सत्‌ विराजमान है । विश्व को इस विकार सय स्थिति, 
में भो.उसो एक सत्र सत्‌ ब्रह्म . का अवलम्बन कर यह संसार दिक्षा | 
| है । सृत्तिका से भिन्न जेसे घट को. एथक सत्ता, स्वाथोच सत्ता. अरम ६ 
(ठीक उसी प्रशार इस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त जगत्‌ को स्वाधी न--स्ञा। ` 
रह सुतो । प्रलय काल सें भी यह विश्व उसो सतत्‌ पदाथ सें बिहीन 
रहता हे। | ॒ ज र 
. हेपुत्र! अब नित्य की अनुभूत ठुष्णा, द्वारा समकाते हैं कि, t- 
- का मूल ब्रह्म ही है किक भनक तचा लगने पर यढ जलन्पात शत + जीव को तृष्या लगने पर वह जल--पान , 


... * ग्रति ऋतु के ससय खी जाति का जो शोणित क्षरण होता शो प्र 
_ ससय उसके 'डिस्ब-क्रोष से एक व्रा कभी दो डिस्ब परिपक्क हो अंत र 
. आकर, शुक्रस्थ जीत (37०7०९४०००८) के साथ मिलकर अनुभा णित होत 
उसी से गभोत्पत्ति होती है-यही आधुनिक विज्ञानसस्सल सत है। 

कि स्थूलतः ग्राचीन मत से मिलता है। र | 
. + पञ्चशत का यथार्थे श्रति सम्मत तात्पयं पहिले कह गया है।|* 
वसरणिका में भो हम इस की आलोचना कर चके हैं । एक शक्ति के 
शासक अवस्था-भेद्से पांच सूतोंकी बात लिखी जाचुकी है । शक्ति( 
आकाश कक motion) फिर्‌. वाय रुपसे (Gasseous’) परिणत 
.है।ये दोनों शक्तिको अद्वशय सूकमावस्थाए' हैं। (0/०524 ४६५६०) पिए 
, ज्यों ता होती. है, त्यों त्यों वह तेज के आकार (म 
` में विकोणे होती है उतना ही उस का बाच्यांश सी (Matter) चनीभूत॥ 
हम का को पहिलो अवरुषा तरल बा जलीय (777 
न पर 0 अवस्था कठिन पथिवीह (8070स्‍80श807 ) अ 
_- ˆ ` 5 डचियो हो दृश्य, स्पूल भूतात्मक. (जिद॒त्कत) वरण 
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गि वा ताप जल या रस को शोणिल वा प्राण रूप से परिणत करता हे 
दती से अद्मि भो इस शरीर के «रस--परिचालक” नाम से विख्यात है। सौ- 
झ्य! इस प्रकार जल भो देह का झूल होता दे आर. जल के समान अझि 


को भी शरीर का सूल आनते हैं । पहिलें तुस से कह चुके हैं कि, तेज का | 


मूल ( बायु एवं बायु का सूल आकाश ) और आकाश क्षासूल वही सत्‌ ब्रस 
है। अत एव ज्ञात होता है क्ि,--अक्ष,जल और ते,-इन तीन स्थल उ: 


पादानों के थोग से उत्पन्न शरोर का सूल कारणा एक बही सत्‌ ब्रह्म पदाथे . 


Tg । यही सत्य सिदान्त है । अल जलादि विकार नास सात्र,--सिश्या हैं ॥ 
"| है इवेतकेतो ! पहिले तुभो जो सब बातें सुना आये हैं, उनको याद 

करो । अन्न, जल, ओर तेज इस 'न्रिदृतकृत, उपाद्रनन्रय ने सनष्य--शरोर 
| यार किया है। अन्रादिकं अक्त द्रव्यों का मध्यम अंश शरीर की सांस शो- 
| शित आदिक सप्त चातुओं में परिणत होता है और अति सूदम अंश से मन 
है!प्राण एबं बाणी--शक्ति शो उतपत्तितथ! उन्नति होतो है । इस प्रशार येही 


गो 
है।| न्तघोन होजातोी हैं, यह विषय सी अब तस को समक लेना चाहिये | जीव 
को सृत्य के समय दाणो सन में, # विलीन हो जातो है। क्यों कि, सनकी क्रिया 
है।| के हारा हो वाक्य उच्चारित होता है! उस समय उसके भाई बन्थ कहने 
लगते हैं कि,--»हाय अब इन से बोला नहीं जाता” बाणो के सनन में उप- 








| फिर प्राया में बिलीन हो जाती है। तब कुटुम्बी तथा” सिन्र जन रोते चि- 
२(| जाते पुकारते हुए आत्तेनाद करते हैं कि--«»अब ये कुळ नहीं जानते, अब 
Nene 


; | सात्र है । उस समय चक्ष, घाण आदि सभी इन्द्रियां बाह्य विषयों को प- 
i 'रित्याग कर अन्तःकरण में लीन हो जाती हैं । 


प्रथंभ परिच्छेद | 'श्वेतकेतुका उपाख्यान॥..... ३७. 
जल अन्न को रस के आकार में बदलता है एवं यह रसादिक अग्नि वा तापके | 
्द्वरा शान्त होकर शरोर के साथ मिल 'ज्ञाता है। इस भांति देह--सच्परुष | 


+ दस रूथल सें “वाणी, अन्यान्य बाह्य इन्द्रिय शक्तियों को उपलन्षण 
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गण तोनों प्राणी-देह को भीतरो इन्द्रियों के आकार सें प्रकट होते हैं, जब यह | 
शरीर जीणे विशोणं हो जाता है, तब प्राणादि--शक्तियां सो किस तरह अ- | 


¡{संहृत होते हो केवल अनेक्षी किया रह जाती है † सन को यह क्रिया भी | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 


† सन को 'म्हिया--अन्तः करण का विशेष विशेष विज्ञान समूह है । 


या उस काल में अन्तःकरण के विशेष विशेष सब बोध भी तिरोहित हो जाते हैं। 


A 
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को उपनिषद कॉ उंपंदेश-- | पलक 
न में कुछ नहीं, इनका ज्ञान नष्ट हो गया,, इत्यादि । इसक्गे वाद्‌ प्र | 
सो हाथ पैर आदि अंगों में विद्ञेप जन्साकर, सभी अमं स्थानों को ३. 
हुई तेज शक्ति में # विलीन हो आतो है। सब स्नेही लोग चिह्न पं 
“हाय अब इन को नाड़ी भी बन्द हुईं, स्पन्दनशक्ति सिट गई खाशी 

सो गर्मी वाकी है,, | उमके पश्चात यह तेज॑ भी सिशुड कर आत्मा से हि 

न हो जाता है। इस प्रकार इन्द्रियशक्ति, अन्तःकरया शक्ति और सह 
से समल्वित जीव सत्यु के अनन्तर दूसरे लोकों में शल्य देह घारण काह|. 
शो अज्ञानी हैं,-शिन को विषय जासंना सिटी नहों,--जिन को त 
दवेत ज्ञान नहों हुआ † ऐसे हो.जोव सरने के वाद फिर शरीर ग्रहण 
हैं अत एव यह सत्यवस्त्‌--कि जिस में समस्त शक्तियां विली यमा 
गुप्त हो ज्ञाती हैं,-मएक सात्र सत्‌ ब्रह्म पदा् ही है। यही सब पाई 
आत्मभूत है, इसके सिवा दूसरा कोदे शोला, दृष्टा, और सन्ता नहीं है। 
लगत्‌ का सुल कारण है--यह अत्यन्त सूम है। इसी सुद्स को तता ३ 
संसार टिका है यही सत्य है, यही आत्मा है। हे श्वेतकेतो ! तुस उ 
प्रस चेतन्य से भिन्न नहीं हो॥ ` ः । 
इ्वेतकेतु पिता के अन्तिम वाइयों का अभिप्राय नहीं समक सका। [ 
` सकेतु ने सुना कि,सरणानन्तर जीव की सब बाह्य क्रियाओं के निवृत्त i 
_ पर,-इन्द्रिय शक्तियां जुद्धिमें लोन हो जाती हैं और बुद्धि सब. संसा; 
| समेट कर म्राणाशक्ति में लोन हो जाती है। यों ही गस्त भाव से रियतात 
चा प्राशशक्ति को लेकर आत्मा देह को ट्याग देता है। कर्मों के सूद सात 
हे ओर बुद्ठि प्रणादिक्त शक्तियों से ही “लिङ्ग देह” बनता है। से 
संस्कर इसी सूच्छ शिडू शरीर में लीन रहते हैं। यही सब संर i 
को खींच ले जाते आर उसे योग्य स्थान सें पहुंचा देते हैं, बहां पर उर्फ 
nt hr 
3 पों rf ~ ग गे पे र्‌ 
पि ह भम अ को अजुभूत बासना वा मदसि के द्वारा दी अ 
म्राशशक्तिका आश्रय न रहने मो पलपल पादा के ' हे 
"कर ज माचि कर रह कती है 

“तपाति ले इस विषय का तत्त्व लिखा है.। 
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\;चन परिच्छेद } ` श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ श | 
न्नं लगती हैं । इसी लिये देखा जाता है कि, कभो कभो चिना परिन हो | 
सीक्षिही किसो फो विषय--विशेष सें अपने शाप क्रिया--झुशलता प्रकाशिल होली | 
te । और अति सहज कास में भो किसी किसी ही निपुणता नहीं देखी 
वी है। ऐपा बा है ? सवी पूवं वासना के बलसे। इस लिये सत्य्‌ 
बिल्ले बाद जीन क ज्ञान बासना कर्म प्रवृत्ति के साथ ही जातो है। श्वेतक्रेत 
त्‌ is पिता आरुणि के सुखसे इन सब जातों -को सनी भांति सुना लेकिन भले 
पप्नज्ञार सम न सक्षा। इभ कारण पुत्र ने उक्त विषय को दृष्टान्त हूर सस- | 
रा देने के अर्थे पिता से सनिल्ध अनुरोध क्षिया । महर्षि आरुणि पत्र की 
, क देखकर फिर बोले,'हे बैतकेतो ? जिन सबणीवों में अज्ञानता भरी | 
है:विषय मोहाच्छचता छिन्न भिन्न नहों हुईं है, जिन का एकात्म बोध सर्वथा 
शरिपक् नहीं छुआ है, वेही सब अज्ञानी जीव, सत्य के पञ्चात्‌ फिर भी चिः 
घय वासना के प्रभाव से देहान्तर ग्रहण करते हैं । दृष्टान्त के हारश भी सम- 
रेच देते हैं, सन गावर अवशण करो ॥ | | 
| | है सोम्य ? मधक्षर ( भसर ) जैसे नाना दिशाओं शौर देशों के विविध 
द हो से पुष्पों का रस खोंच कर, समस्त रस को सघ रूप में परिणत कर इ~ | 
"लता है २ उस सभ्य सब रसों के सधु रूप चारण करके मिल जाने पर, फिर : 
यह नहीं जान पढ़ता कि, किस किंस फूल के रस का कौन कौन सच | घना 
र्धा प्रायेष्थ बोध नहीं रहता, अनेक्ष भांति के वृक्षों का रस मौ ठ रहा 
व रखा अनेक प्रकार का रस जब एक सघ ( शहत ) में परिणत हो जाता है, 
सतत जैसे पुष्प रसों के अस्त, सधुर, कट्‌, तिच्छादि स्रादों क्षा झलग त 
(निद नहीं भासित होता ठीक उच्ची भाँति सुषप्ति काल में एवं मरण वा प्रल- 
र्‌ i काल सें यह्‌ जीव समुदाय ब्रक्ष् चेसनन्‍प को प्राप्त छोक्षर, नहों समझ स= 
क्षता कि में पहले भी उती ब्रह्म चैतन्य सें था। न समकने का कारण यही ` 
ह कि, वह ग्रम के एक्कात्त भाव को न जानकर, यथाथे अद्वैत ज्ञान ऐनैिश्ले 
व हो, ब्रह्म चेतन्य में लीन हो गया है। व्याघ्र सिंहादिक सुर्य मुख्य 
शाति के जीय, जिस जिस विशेष विशेष कामे के फल से, इस योनि में प्रात 
ए हे वे रया के समय वा झुवुसि में उन सब कमे संस्कारों से बंधे हुए हो 
त चतन्य में प्रविष्ट होते हैं। इसी से वे उसी भाव में फिर खडे हो नि- 
) शशि पडते हैं । ब्रह्म चैतन्य से उठकर वे सब सिंह व्याप्रादि रूप से हो खड़े 
पते है । यह सूक्ष्म सदाम बरहमचेतन्प जिस शोवमें सब सीन होते हैं जीर 
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a ` उपनिषदह्‌ कः उपदेश-- [पा 
जिससे फिर उत्थित होते हैं, वही विश्व का सूल है।यह ना 

` क्वाररण सत्‌ पदाथ अति सूच्म है उसो सत्‌ के आशाय सें यह गत है र 
सत्य है, यही आत्मा है। हे श्वेतकेतो ? सो चत तू है, जू चत र 
चैतन्य से पृथक नहं है । ह 
हे सोम्य ? जैसे नाना दिग्याहिनी गङ्गा, सिन्य, रसुना प्रभति ३ 

अनेक देश देशान्तरों में बइरूर समुद्ग में गिरती हैं और फिर सु 
बपाकार में उठकर झेघाकार थार पारती हैं एवं उन सेच! से वृष्टि द 
फिर समुद्र में जा पड़ती हैं, तब इन सब नदियों के झुलू में सित्न शे 
यह नहों मालूम होता कि कोन गङ्गा है, कोन [सिन्ध है और कौन ३ 
है अयात्‌ केवल समुद्र-नल के नदियों को नान सिश।ज लक्ष गहों हि. 
चेते ही ब्रह्म चैतन्य से निकला छुआ जीव समूह भी नहीं जान सकता, 
में उस ब्रत्मचेतन्य से हो फिर निकला हूं पुनरागल छुआ हूँ । जज | 
तरंग, लहरे और बुझे उठक्षर फिर घे एक आल रूप में छी परियात हो! 
हैं। यह घटना घड़ी घड़ी में नित्य घटित होती देखी जाती है। कष 
प्रतिदिन अपने कारण स्वरूप अ्मचेतम्य के साथ एकात्म भावको पाम 

. झषप्ति, मरण वा प्रलयकाल में ब्रह्म चेसन्य के साथ एशबार ही एनत 
प्राप्त नहों हो जाता, कयोंक्षि तत्तत्‌ जातीय कर्म बालनाओं को हेश 
झह चैतन्य में णीन होला है। इस कारण. फिर आ ससी उत्ती वाह 
अनुसार उस उस जाति के जीव रूप से जन्म लेला है । यह सूह र 
न्य हो जगत का सूल कारण है। जगत्‌ को जठ यद्व सत्य चस्लु अति रूर 


ध 











आत्मा तू है तू उत्त परम चैतन्य से एयक नहों है । | 

हे सौम्य ! तुम्हारे सन्‍्मुखजर्ती इस झुब् हत्‌ दुत्त के मूख देश मे | 
कोई वक्ति एक बार सात्र कुठाराघाल षरे, तो उप एक बार के भा | 
हो वह छल एकबार ही विनष्ट नहीं हो जायगा । किन्त उम आधा 
से कुछ रस क्षरित होकर, चह कतित ( कटा हुआ ) स्थान सूखकर, १ 
जायगा । यइ वृत्त तो अपनो जड़ों से एथिबी का रस खींच खींच _ 
वित हो रहा है। यदि. कोडे इस दृक्ष की एन, शाखा को क्षाटकर ई 
सो बह शाखा सूख जावेगी । वाणी, सन, प्राण और इन्द्रिय आदि मे रे 
प्रथिष्ट चैतन्य ही 'जोव' कहाता है।इस जीव के द्वारा भक्त वा ई 
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भ 
` दार्थ रसाद्‌ रूप से परिणत दोक्र, शरीर बा वृक्षादि को पृष्ठि करते हैं। 
बस जोग का कोई एक अङ्ग यदि कट जाय, सो उन् अक्र से आत्मा चपसं इतत 
होकर, अलंग हो जाता है, ङ्ग शुष्क हो जाता है । जीवन के नष्ट हो जाने 
पर जीव को स्थिति के हेतु भत रघादिक भी जिनष्ट हो जाते हैं। रसके 
॒ चले जाने पर शाखा भो सूख जती है। इसी प्रकार जब समग्न वृक्ष से--उच्त 
बैवद से चेतन्यांश निकल जाता है, तब समूचा वृक्ष ही सूखकर गिरणाता है। 
रसक्षरण, रस-परिचालन आदि के द्वारा ही वृक्षादि को जीवित बाहते हैँ । 
| अं इन दूष्टान्त द्वारा तुन.को ज्ञात होगा कि, यह देह, जीब--बिर हित होते 
ही च्चंस हो याता है। बिमल सुघसि ग्रभलि के पश्चात्‌ जीब फिर भी उठता 
| है, फरोंफि लल आव का एकान्त ध्वंस नहीं छुआ था । इसका कारण यही है 
३ उप अवस्या सें सी आव की करें वासना आदि का क्षय नहीं हुआ था। 
हे पता के पेठ से निकल, भमिष्ठ होते हो बालक स्तन पीने को अभिलाषा क- 
| रवा और बालक नें भय भो देखा जाला है । इस से यही अनमान होता. है 
कि, इत बालक के आखर ये पहि भी दुः्ध पान एवं सुख दुःख भय आदि 
| का अनुभव पिया है । अल एव जनुसार्सर में सम्पादित किया वा प्रदत्तिप्र- 
भृति के शेष रहने से ही जीत फ़िर चत्थित होता है, जीव का सर्वेथा बिना- 










स्तु हो आत्मा है यही सत्य है हे श्वदक्केतो ? तुम तस परस--चैतल्य से ए- 
थक सहे हो । 


हे सौम्य? शालि सूषग, नाम रूप लिहीन, अद्वितीय सत्‌ परां से यह त्ता- 
तो|सरूपात्मक्ष बिव किस प्रकार बन सकता है, यह विषय झां तुम को एक 

शान्त देकर {दिखाते हैं। यदि इस तत्त्व को प्रत्यक्ष करना चाहते हो, तो 
मं तम्दारे सासने यह जो टद शाखा प्रशाखाशो को फेजा कर खड़ा है 
शा उस सें रे एक फल लोड जश्री और उस बरगद के फ़त को फोड़ कर दो द'त 
फेर हाजी, । इदेतकेत ने पिता की श्राज्ञा का पालन तुरन्त किया । अर्थात 
ई उसने एल के दो टुकड़े कर हासे, तब पिता ने पूछा,--इंस समय तुस इस कटे 
४ हुए पज के भीतर क्या देखते छो ? पत्र चे भमत्तोयोग के साथ देखकर उत्तर 
i Rn “पिता ? सें इस के भीतर अति शय सुच्म अणामसान कतिपय बीजों 
म क देस रह हूं । पिता ने कहर, शच्डा अब इन बोशों में से एस बीज अ- 
| मारके उसे फोड़ कर ठमडे टफड़े कर डालो, फिर बतलाना कि, कया देख 
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प्रथम परिच्छेद} | शवेतकैतु को उपाछयांन ॥ - ४९ 
| 





श नहीं हो जाता । यह सुछस चैतन्य छी ब्रह्म है । जगत्‌ को जड़ यह सत्‌ घ- | 





' छर. उपनिषद का उपदेश--- दूं गज 
| घष्ठता है? पुत्र ने बीज फोष्ठ कर उत्तर दिया कि,--शअछ लो कुछ नहो 
` | पडता । पिता बोले है पुत्र ? यह बट- बीज खणड खण्ड पीसकर भह 
| त्यन्त सूच्म कुछ है, उसे चाहे तुस सली भाँति नहीं देख पाते हो, त 

` ति सुच, अदृश्य ऐसे बीज से ही बीज का ख्याय रूप # मकारइशास 

` न्घफलपुष्पादिजिशिष्ट यह चहान्‌ बट-दृक्ञ निकल आया है, इस से ७ 

. जन्देह नहीं । इसी भांति स्यन्त सूदस सत्‌ पदार्थे से हो नामा 

_ विशव, ्र्मारड प्रादुभूत हुआ है। यह अति सूद सत्‌ पदाचे हो ष 

` सूल है। जगत्‌ सूदन सद्‌रत्मक है । यही सूछम सत्‌ सत्य है यही भरा! 
हे श्वेतकेतो ? यही आत्मा लुभ हो । तुज सूदम,परस चेतल्य से पथक्‌ नही; 

हे पुत्र | पास सें रक्खा हुआ पंदाषथे भी नहीं देख पड़ सकता, हम 
प्रकारान्तर का अवलस्बन करने से उसका अस्तित्व अनुभल हो सकता है (च 
दृष्टान्त सो, “आज रातको एक लघण का टुकड़ा [किसी जलपूरो पात्र र 
रखना, कल प्रातः काल उस पात्र को लेक्षर सेरे पास आना” इवते 
ऐसा ही किया पिता जोसे, जल में से ज़बणा-खदड निकाल लो, घे 
जलपूणे कलश में हाथ छाल कर ढूंड़ा फिन्लु उस ने लवण--खण्ड को नपा 

. प्ता. हतर बोले, पुत्र ? लवण इस ज़ल सें अतंनान है, जाल में षि 
बारे से, तुस उचकी न देख पाते हो न छू सकते दो, फिल्लु इस चहु। 
त्वचा के द्वारा लवण का ज्ञान न होने पर थी, लिञ्चय रक्खो कि, व! 
के भोतर हो विद्यमान है। तुम इस जल के किसी स्यान से किसी व|! 
चोखो, विदित होगा कि, इस जल में सवया का स्वाद्‌ सायः हुआ है।! 
प्रणार रल में लवण का अस्तित्व दर्शन था स्पश हारा न जात होने 7४ 
जिह हारा उत्त का अस्तित्व समझ में आ गया। उसी प्रश्ञार देह": 
हि एन दह का झूल कारण बह पदाथ इन्द्रियों से अ्रःस्य होने पर भी / । 
रान्तर से (दूसरे उपाय से) जाना जा सकता है। लव्ण जैसे दुर्शन वा ४ 
द्वारा अग्राच्य होकर भी जिट्टा द्वारा याच्य हुआ था, ते ही तेज ज! 
पएथियो के बिकारभूत इस शरोर के सूख कारणा सत्‌ पदाथे को भी र 


न्तर से अनुभव में ला सकते हैं । वह अति सुक्तम्‌ सत्‌ पद्‌्थं ही वत्‌ भ 


हे । यइ जगत्‌ उसी सूष्रम सत्‌ पदरथ कीः सत्ता से है। बढ़ी सत्य है) 
f pen oo_—_ हु So | 
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| | | 
क न्न परिच्छेद } शवतकेतुका उपाख्यान ॥. ` ६ 


ह हा है। हे शवतकेतो ? तुम उस सूम परस--चेतन्य से भिन्ना पृथक्‌ 
प, ह्रो ॥ ॒ | 

प प्रेतफेतु ने जिज्ञासा को,-“भगवन्‌ ! क्रित उपाय का अवलस््रन करने 
0५ उसकी उपलब्धि हो सक्ती है? कृपाकर दृष्टार्तर द्वारा समझा दी जशियेः। 
शे[द्रता कुने रूगे, सौम्य ! जिस भांति छोद दुष्ट तस्कर--चोर किसी पुरुष 
भ गान्धार देश से, दोनों आंखों में पहो जांच और दाय पेर आदि कच 
क्र, बहुत दूर किसी जनशून्य हिंसक जन्तु-ससाकुल, भयंकर बन सें लाकर छोड़ 
जावे, तो बह असहाय पुरुष दिरिख्नान्त हो,क्षुबा पिपासासे व्याकुल होकर,भय से 
त्त नाद्‌ करता रहेगा। उस समय यदि अचानक देवात्‌ कोदे दयाल पुरुष उसका 
तन्दन सुनकर उसके पास पहुंच जाय और यत्न पूर्देक उसके बन्धनो को तोड़कर 
३।उसके गान्धार देशा सागे उसे बतला दे लो वह पुरष अपने देशर्मे पहुंच क्षायगा 
; जोर त्ष उसक्षा सब दुःख दूर हो जायगा, वह अत्यन्त सुखो होगा। दसो भांति 
को वख द्वारा आदृत नयन्त जीवको,स्त्रकृत शुभाशुभ के रूप तस्शरने सांस झो- 
साल च कृसि कीट सूत्र पुरीषमय तथा शोत बरतादि दुःख सङ्झुल इस स- 
चोर देह रूपी अरण्य में पटक रकखा है । सोहान्ध जीव र्रो पुत्र बा रूप 
; रसादि अहुबिध सिषयों में तृष्णा पाश द्वारा बहु इोकर, "दाय अब केसे 
i जीवन धारण करूंगा, अब कया खाऊंगा, अरे अब केसे काभ चलेगा, हुए अ- 


हि - hs 
kl नाय | सेरा सब चन चला गया इत्यादि नाना प्रकार से आतन्ताद्‌ करता 






बा हुआ संसार चक्र में घन रहा है, पुण्य के प्रभाव से कभो छ्िसी करूणासय 
| त्रद्मवेसा भइगपरुघ का साक्ञातक़ार हो जायगा, और यदि वह सहात्मा दया 
|| करके विषय वासना के दोषों को दिखलाकर ज्ञान मार्ग का उपदेश कर देगा 
| तो यह जोव सोह जाल से छूटकर, ञपने स्यान सें पहुंच षायगा ओर सब 
| दुःखों से छूट झायगा या सुक्त हो आायगा । जिस कमे से शरोर बना है उप 
५ प्रारष्य कं का ज्य होने पर शरीर नष्ट हो जावेगा, उस समय वह परभ- 
| सत्य ब्रह्म पदरथ को ही प्राप्त होगा । बही उस क्षो सुक्ति है । बह परमसत्‌ 
र्म पदाये ही जगत्‌ का कारण है। जगत्‌. को सूल यह सत्‌ वस्तु अतिसू 
( छस है । जगत सूद सदात्मक है। यही सत्य है, यही आत्मा है। दे श्वत 
| केतो | लू उस सुक्ष्म परस चेतन्य से पृथक्‌ नहों हे॥ | 

सत्याल आने पर जीव के बन्ध जन व्याझुल चित्त से जिञ्ञाचा करते 
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हैं कि“ लग्हारे साता पिता सया हैं, इनको पहिचानते हो कि त्तहों ? जब 
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४४ उपनिषद का उपदेश {मा 

तफ सस सत्यु शय्याशायी मुम्तूषें पुरुष की बाशी सम सें सन मरा है 

तेत में और तेज आत्म चेलन्य में क्रमशः चिलीम नहीं हो जाता | 
५ 





तो वह सत्र को पहचामता ह | किन्तु इनो सोच डो जाने पर, र हे 
को नहीं चीन्ह पाता । यहाँ सक्ष ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंकी ह 
है, दोनों के ही इन्द्रिय आदिक बिल॒प्त होते हैं, सूत्तोपादान इक 
हैं, तब सञ्ज विषय विज्ञान लपत हो जाता है और उनको झु दा 
रहती । परन्तु इसके अनन्तर, जो शज्ञानों हैं, थे तो फिर उ र ५] 
से निल कर स्व स्व बासना वा कसाोनुसार जरुम धारण क्षरते k ६ 
त्रम ज्ञानी हैं, एकात्म ज्ञान से विषय वासना फे चयि होते ही है! 
फिर ज्ञानो की भांति पुनर्जेज््म नहीं चारण करना पड़ता । क्षपोंपि ड 
बासना कलो द्कि ज्ञानासि में भस्म हो ज्ञाते छ्। हाः श्वेत ष 
परिपक्क हो गया है, उन के सब वासना कर्मों का क्षय हो जाता है 
. यह कान फरते हैं, इस क्षा ऐसा फल हन भोग झहेंगे” । ङ प्रकार वा! 
होना हरेत राज्य की बात है ऐसे पुरुष का सब पदायै वा सब किप 
अच्मानुभूति वा अद्वैत ज्ञान प्रतिष्ठित नहों हुआ है । कयो क्षि जिसको गा 
वस्तु का बोध है, उस में तो अभी द्वैतज्ञान या भेद्‌ बढ्धि भरी है। (| 
सच्चे भ्रद्वेत ज्ञानो हैं, उनको ब्रक्त से भिक क्षिती पदार्थ भी स्वाधघीन . 
` चा सत्ता काध नहों रहता , विश्व में सवेत्र ही थे ज्ञानो गणा हम 
रूप तथा क को शक्ति का डो अनभव करते हैं । वागत्‌ का सुज कार ' 
१ क अति सूक् है । यह जगत्‌ एतत्‌ सुदन सदृत्त्मक है | पी | 
De तुस आ .' त्वमसि” सो ब्रह्म तू है # 












र के पद्ाथे का बोध के रहता, उसः समय .स्वरूयतः जीव 
कत्ते त्व व आ शुति में “सोहंबोध* के नाभ से लिखा है! 5 ठ | 
क , ए भक्तत्त्र वोध छिप जाता है, क्योंकि उस दशा सें सब 
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| oh परिच्छेद} श्वेतकेतु का उधाएंघानं ॥ ६५ 
| महर्षि उद्दगलश् के पुत्र महात्मा आरूणि ने अपना उपदेश समाप्त किया | 
॥ज्लौर ख्रेतकेतु सब उपदिष्ट. विषयों का वारंबार चिन्तन झरने लगा । | 
क| इस इवेसक्षेतु की आख्यायिका से हमने जो जो उपदेश पाये हैं, उनकी | 
त्रदं पर एरु सह सूची दी ज्ञातो है। ; 
ह| १-_ ब्रत्म चेतन्य जिप्सकूप नहों, किन्तु सदात्मक्ष है। यह सद्‌।त्मक 
पु अच्ल ही विशव का कारण है। >> | 
की २--काये अपने कारण से जिन्त नहीं है, काये कारण को हवो दूसरी दशा 
फिसात्र है। सतर्प कारण का यथाथ तस्व ज्ञात होने पर काय का भो ज्ञान हो 
शाता है। काये शी कारण से निरपेक्ष स्वाधीन सत्ता नहों है। कारण से सिक्न 
३, आव में, स्तन्त्र रूप से, काय मात्र छी असत्य है,-सिथ्या है ॥ 
ञ्ञ ३ सत्‌ पद्ये विश्व का कारण नहों हो सकता । सास और रूप सें 
|| प्रकट होने के पूरे यद विश्व “सत्‌ ब्रम” रूप से घलेंसान था । 
न|. छ यइ षत्‌ ग्रस्त चैतन्य स्वरूप है, नहों तो उस में सष्टि क्षो कामना 
र हुई ? si | 

५--उत् से तूच पञ्चुभूत शक्ति प्रादुभत हुई है॥ 
क (९7 मौर इन पशुभुतों के सेह ९.६ सम मम 22 ६--और इन पश्चुभतों के मेश से हो सब पदार्थे उत्पष्न हुए हैं ॥ 














। उस शक्ति जा आनन्द से भिक्षा दूसरी क्रिया वा खुख दु.खादि का पार्थेकय 
| छान महों रहता । “सूयं ही ब्रह्म है? बा सन हो ब्रह्म है इन सब रुथलों 
| भें पयूये? “सन? प्रभूति उपाधि का बोध सवथा तिरोहित नहों होता, | 
ब इन सब स्थानों में गोण ग्रत दशन है । किन्तु “सोऽहं? रुथल में सुर्य | 
. | ब्रह्मद है। परोक्त भाज और गुणादि के. अबलम्बन से अभिन्नता वोध | 
। हो सकती है, जैसे बड़ पुरुष सिंह है ऐसे स्थानों में साहस, विक्रम प्रभृति | 
| गुणों के सहारे पुव की सिंह से एकता है। किन्तु “सोऽहं” में उत्त परो- | 
| क्षणाव से अभिन्नत7 बोध उपदिष्ट नहों हुआ | और जीवात्मा . को बच्न र 
| चेतक्य रूप से सनन चयान करने ५ वे उद्देश सै हो असेद्‌ - ज्ञान उपदिष्ट - 

| 

| 







हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि “सोहं” ज्ञान जन्मते ही सुक्ति 
` होतो है, ध्यानादि क्रिया करने का विलम्ब या अवसर नहा रहता । इस 
| कारण यह झसेद्‌ ज्ञान झुल्य रूप से हो उपदिष्ट किया गया है | 
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8 सन, प्राण, बाणो और अन्यान्य इन्द्रियां, उस पशु भूताला 
गे है च 

दान से ही उत्पन्न तथा पुष्ट हैं ॥ | 
८--इन्द्रिय आदि के संसग वश हो चैतन्य «जीज“ नान हे 


| 
| भा 
होतो है । | 

| ९-खुष॒स्ति काल सें जीव, ब्र चैतन्य के साथ प्रध्यः एकता षे! 
रहता है । | ॒ , 


१०--ह्षुघा और तृषा के समय जील अन्न य जल ग्रहण करता ह \ र 

देह को रक्षा -होतो' है। अन्न और जल देह,के सूल हैं और इनका भूल त 

| ११--शृत्यु काल में, जीव छी इन्द्रियां वा अन्तः करण की शक्तिं, : 
त्मा में विलोन हो जाती हैं। इन-सब शक्तियों झो लेकर ही जीव रद १ 
करता है। अविद्याका घबंस न होने पयर्त जीव की पुनरुत्पत्ति निबा 
१२-सूल फारण का प्रत्यक्ष द्शेन न होने पर सी, उपायान्तर रे 

क्षी उपलब्धि. होती है ॥ | EE | 
१३-शोव का आत्म-चेतन्य और ब्रह्म चैतन्य, एक अभित ९४ 
१४--श्वरूपतः जीव आर ब्रह्म एका हैं । चिशव औरेर ब्रह्म एक है, पा ै 

सब झुछ वही एक अद्वितीय ब्रम है.॥ "4 | 

| ( 
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| द्वितीय परिच्छेद | का 
PR 2 452 Ci 
( नारदु--सनस्कमार--सुरूब्रांड ) 
एक समय भइणि [दूति] नारद्‌ श्रना के पन्न संहाट्या सनत्कमार छी 
शो। & निकटे हुँएं छर प्रार्थना कंरले रागे छि, हे महात्मन ! हमें त्र्मविद्यां कंए 
“उपदेश प्रदान की शिये । नारद्‌ को मोर्थेतां को स्वीकार करं सनरकेमारणी ने 
|| पहिले यह जान लेना चाहा कि, नारद्‌ किस किस विय के जाला पशिइद || 
हैं। तब नारद ने निवेद्त फिया कि, “हे महारा? में ऋग्वेद, यजेद्‌, सा: | | 
पां! सवेद्‌, अथचञघद्‌, चलिहास, पराण, पिलं शोक सम्बल्धिनी चिद्या, गणित सि- 
त था, काल ज्ञान सस्बरुधो लत्व, सके शास्त्र, धने सच्चं, शब्द चिद्या, शिक्षा, भत 
व घसमन्चिनोी विद्या, अख्-विज्ञान, ज्योलिविज्चान, संपौदिचिकितए विज्ञान 
) ५ नत्यगीतादि ऋलांविज्ञान,--हत्यादि सब अपररं विद्याको को आलोचरा 
. कर चका हूँ । परन्तु मैंने अंभो लंक आटम-तत्च पर विचार नहीं किया है। 
शिन विषयों में सुभं अभिज्ञता प्राप्त हु दै, ले सव नाम मात्र को बिडं 
प! हैं, ये सुरूय विद्ये'एं नहो” । | 
| सपयेक्त नारद्‌ को बांतकों सुनकर एवं नारंद्‌ को अत्यन्त झुंड्य देखकर, | 
| नंहाज्ञानो सनतंकमार आत्संतर्‍चं सम्न्नजुधो उपदेश देनेके लिये उरुक हो गए। 
सनछो विदितं हो गया कि, नारदं ने अणो लक संसारी खिषंद को विद्याओं 
. |सें ही परिश्रम किया है । इस कारणा स्थं जइ विषय का झवंलस्भन करके 
हो नारदे को सेपदेश देना ठीक होगा । नरंसं रूपात्मस 'विक्रारसयं यंह झ- 
| शत्‌ ब्रह्मं से ही उत्पल एवं ब्रह्म में ही स्थित है | ब्रह्म॑ चत्ता में ही इस को 
| सत्ता है, सुतरां नासरूपातमक विकार का संहारा लेकर ब्रक्म--तंत्त्व का उपद्‌ 
: | श करने पर, सहज में ही त्तस में आं जायया । सन ह्री सन ऐसा बिचारं | 
कर सनत्कसारें कहने लगे, | 
हे नारद्‌ ! आपने कहा सौं सत्य है, आपने अपरा विद्या कां हो असंपां- 


| 


| 
। 
| 
| 
j 
' 
। 























| स किया है। ऋंग्वेदादिक जिन विद्याओं का आपने नास लिया, जिन सर 
विद्याओं सें आपने अभिज्ञता प्राप्त कों हैं, वास्त्र में के विद्याएं नास के सि- 
वाये और जुळ नहीं हैं। साज # वरेतु कर परिचायक सःन है यदि वस्तक्षां 


७३ 
SC iid id en) ne sss “ws 
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धट | उपानद्‌ द्‌ { प्रघ. 


४ अन न हो, तो केवल नाम के ज्ञान से कुछ लाभ नहीं । वाक i रूः 
वस्तुका निर्देश होता है, नान ठस त्राणो का प्रतिनिधि स्वरूप है। 
। नामश्रह्म नहों है, क्योंकि नास तो विकार है, एंका नास ही बधा ह 
| को देखो, सब विकार मात्र है। किन्तु ब्रह्म कदापि विकारी नहीं हो 
इयोंकि ब्रह्म कारण है † एवं{विक्ार सात्र काय है {। ब्रह्म पदार्थ न 
! सब विकारों से परे है। पर नामकफ़ो ब्रह्म कहकर ध्यान करना चाहिये। ङ 
| "नाम आदि के अवलम्धन से ब्रह्म पदार्थं की भावना सिह होवो है 
' “को ओट में यदि चन्द्रमा ढका है, तो जेसे दृक्ष को कोडे शाखा च्च द 
' .उततके अवलम्बन से, बालक को चन्द्र का निर्देश कर दिया जाता है 
| ही नाम रूपादि को सहायता से ब्रह्म का परिचय प्राप्त कर लिया भा | 
असत्य वस्तु के अबलम्बन से भो सत्य वस्त॒ के सस्रन्ध में ज्ञान हो स, 
है । विकारो रुथुल चस्तु ते प्रारस्भ करके काये,कारया शङ्का द्वारा करप ह 
क्‍ से अति सूकम पदार्थ पर्यन्त पहुंच सकते हैं। नाम रूपादि की सत्यता ¦ 
अपेक्षा कृत भात्र है, परस सत्य तो ब्रह्म ही है। या यों कह लो कि, वगा: 
को सत्यता के हो ऊपर नाम रूपादि को सत्यता निर्भर है। अम से झा | 
' उन की स्वाधीन स्वतन्त्र सत्यता नहीं है ततएव नाम रूपा दिक, ब्रह्म | 
दाप्यं के जानने के द्वार भात्र हैं, इन सब द्वारों का अवजरुत्रन करके ही क्रा ' 
पथ में प्रवेश हो सकता है। भ्रन्यथा नाभ रूपाद्कि सभो बिक्कार मिश्या॥ . 
द वाक्‌ % नाम को अपे! श्रेष्ठ है। क्योंकि बाणी के दरारा ही सब . 

7 0 जल ह र अ को अपेक्षा कारण की श्रेष्ठता सब को हि 
| सम्पूणो शब्दों का उच्चारण ल ४ है। वाणी के द्वारा ही ऋय" 

सुख, दुःख, पुषय और पाप प्रभलि स 3 म 

हैं मारीन हो तो किली बसत का भी घा. पी बा दौ आ] 

क भा परि र] 

_का हो ज्ञान केवल बाणी के र केक नहं पा सकते । प | 
ह हः | त हे । इस कारया से वाणी | 
था| कारण-00756 | | 

कार्य 8७७ . 
2६ वाकू- 47४७१४९ 
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बना रह्म रूप थे करनी चाहिये । जो लोग नान और वाणी के उपासक 
| । त्र नाम ओर वागात्मक लोकों को जोतने में सभर्थं हैं । 


्‌ दीय चरिच्छेद } नारद-सनत्कमार-सस्बाद्‌ ॥ | 

| 

१ दाणी तेभी अघ अन्तः्तरणा की चिन्ता वृत्ति है #। शौर चिन्ता दत्तिसे | [ 

थी श्रेष्ठ अन्तःच्तरया की इच्छावृत्ति वा संकलूप † है । अन्तःफरण ही अपची 
ब्िन्ताछत्ति के द्वारा वाणी को चलाया करता है । किन्तु चिन्ता तभी होती | 
। 


है ज किसी काम के फरले या न करने का निश्चय हो जाता है। अमुक bi 





दवाय करूया ऐसा निश्चय क्रिये बिना सनष्य उस विषय की चिन्ता नहों करं ps 
इक्ता। और पहिले चिन्ता करली.ज्ञाती है, फिर ठस विषय क्षा नाम वाणी || 
द्वारा उच्चारण क्षिया जाता है। इस लिये नास, वाणी, और चिन्तादृत्ति से | 
सं्षस्ंप ह्री भ्रष्ठ ड। सें यह पुस्तक अतप पढ्‌ गा, इस भांति पाहले सन सें | E 
निश्चय कर सेने पर, लनर पढ़ ही डालें, ऐसी चिन्त! मन में उत्पन्न होतो है। 
फ़िर इन बाणी से पुस्तक के शब्दों का उच्चारण करते हैं। सुतरां देखा जाता | 

है कि, नाम, वाणी और चिन्ता तोनों इस संकरप वा स्थिर निञ्चयला कै | 
दपर ही सुप्रतिष्ठित हैं । संप का आश्रय करके हो, बाणो आदिक अपनो | _ 
` झपनी क्रिया को प्रकाशित करने में सनथे होते हैं। ऐसा कों, आकाश, I 
पिवी दिक सभो पदार्थं संरुह्पात्मक हैं | संकरप के द्वारा ही आकाश, 5 
। भय, बायु, अन्तरिक्ष, जल ओर तेज एकत्रित हुए हैं एवं इस सम्मेलन से ; 
_ हो बे प्रादुसूंत हुआ है % और वष से अन उत्पन्न डुआ है । अन्न से (शुक्र ह, 
[ ह संयोग से ) जीव को उत्पत्ति है । जीव से मन्त्र वा क्रिया, एवं क्रिया fe 







क चिन्ताकृति-Reflection 
+ संकल्प-Determination 
{संप चात का एक अथे एकत्रीकरण वा निसा सर है। धातु 
| के इस शक्ति बल ते ही श्रुति में इस द्विविध अथे में हो संकल्प शब्द्‌ व्य- रे 
` वहत हुआ है । ऐसा विचार कई विद्वानों का है। किन्तु एक इइ रथ 5 
भी संगत हो सकता है कि त्रस्त के संकल्प (20) हे ह शिश्व सृष्ट है । 
` अञ के चदय में ड्रठठे सिसृत्ता संकल्प ने सम्पूण मदापा से शर hs 5 
| भेद बुद्वि के सूल स्वरव से एक को अनेक कर दिया ड है। अ र ष F 
` श्रेहझ चेतन्य का सष्टि संकल्प विश्वके यावत. पदों स्‌ अनुप्रविष्ट हो रहाहे ॥ ; | 
 %खर्षं शब्द जा वि और सम्बत्सर दोनों अथे ठोक हैं । 
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3 शब लोक से होती है । 


| अनुसन्धान कर सकता है। यह चित्त ही सब. भांति के बोच क्षा 
| है। शिन को पूर्वापर-भ्रागे पोछे का अनसंन्धान करने की शक्ति 
उनका सभी ज्ञान निष्फल है । अतएव संफरपादिश्त इस ब्रि्त के ही 


लोग शटा पूर्वक उसको बात सुनते हैं। इस चित्त की भाजन 


लोकों की प्राप्ति होती है । 


चाले मनुष्य झद्र हैं, परस्पर दिवाद्‌ 
SR की: 3 


सत्यलोक में पुनजेन्भ का तत्त्व भी ग़ रूप 


है, इस ग्रन्थ ज्ञे 
खरड से प्रका शिल करने ~ पञ्च्‌: स्चिविश्चा नही लिखी । हां दृ ु 
f चिच-Intclliconoe है ; 
बोध D 060६ प 
intolleot and wily Preity of teuline 


| Hajepdralal mitra, 












EF) Ps Sg उपनिषद का उपदैश-- र्‌ प्रथम ह. 
भ्न 


के फल स्पर स्त्र्या दिक विविध सरे चतपसल हुए हैं # इच मार स 
सकल पदार्थों का भूल है। इस संगहप को ब्रहम रूप से सावन करनी |) 
हिग्र। जो साधक इस भांति भावना ब्रा $पान करते हैं, उन छी ह है 


द्वि 


चित्त † संकल्प से भो अ छु है। इम चित्त के सहारे भनइय घोष ः 


॥ भा, 
गहों। 

fि 
उभ ध 

\३ मम 
? ब्रक्षर॒ह्ट ) बी 
उन को दुःख बजित न 


हैं। बहुच्च, बहुत जानने बाला पुरुष यदि चित्तबायू महीं लो लोग 
बात पर कान नहीं दृते, किन्तु चित्तव!जू व्यक्ति चाहे अउपस्ष दो 


क्ररनो चाहिये। जो साधक्क सिन्त के उप।सक हैं 






पातत वा एक्षाग्रता उक्त चित्त से भी शठ है। जिन के रि 

ड चत्त की ' धी ॒ 
काग्रता है, जिनञ्गा चित्त एकाग्र हो सकता है, बड़ी देबी सम्पत्ति के त ता 
वाले हैं । एकाग्रता हो महत्त्व प्राप्ति फा कारण है । चजझुग पित्त हर 


कलह, टटा लखे और उषो ट|! 








Me... © पा 
# यहाँ पर जीव की गति शौर' पणय के क्षय होने पर देव्र लोक 
तेर 


प्‌ द्रथा जर्ष रेष्ट है | श्रिशव के सी |, 
गडे है ह के दशन की प्रणएर् र मिवद्‌ं में दिखाई 
भव्‌ सी आदिक आकृपिक पद्ग्यों में और कुड गही | 
है पक अन वटि शादि में झी जीव की ग| 


पश्चरञ्चिविद्या” के अन्तर्गत है| 






९ 
१५७७0 From Elon १४ qistingwvisued fro 
II'r शा, 
| Uys yooy bn rain by Ra 
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द्वितीय परिच्छेद | नारद्‌-सनत्कुमार-सस्बाद्‌ ॥ रू 
६ करते हैं। इनके विरुद स्थिर चित्त वाला महात्मा शान्त और घोर 
भीर होतां ह षृ थिर, अन्तरिक्ष द्यौः, प्त वृक्ष 'प्रभति र 
ग्रे ध्यानसस होकर 'निञ्चल--फ्रचल [ कम 
i ॒ स भाव से दृण्डायसान हैं । इस च्यान ` 
की भावना ब्रह्म दृष्टि से कश्नो चाइये । जो लोग ब्रह्म शक्ति -ज्ञान से हर | 
' भैकाग्रता को भावना करते हैं, चे अपनो इच्छानसार ध्याता नर र 8 
न को में गमनागमन करते हैं और त्रक्तानन्द्‌ ञे समन रहते हैं ॥ क 
इस एकाग्रता से भो श्रेष्ठ चिज्ञांन † है| ज्ञान न ही तो चित्त की एका- 
करिता आदि ल भी त्ति काये नहों कर सकती । ज्ञान शक्ति के न 
| ऋग्वद्‌, यशबद्‌ आदि, उच्य पाप छुख दुःखाद्‌ काये अकार्य सब कुछ स- 
भका जाता है। विज्ञान को ब्रक्म समझकर उसब्दी उपासना करनी चाहिये 
हलोग इस भाव से विज्ञान को भावना करते हैं, थे ज्ञानियोंके सब लोकों 
महो जीत लेने में समर्थ होते हैं। क्‍ 
विज्ञान से भी शष्ठ प्राकृलिक्र बल है। अन्त ग्रहण करने'से उत्पन्न जो नन 
की शक्ति है, उस्को 'बल, नास से ञ्भिहित करते हैं । उसी शक्ति की सहाः `| 
ते शता. से, भ्रेय पदाये के जानने की शक्ति घा साम्यं हम में है। यह 'अल, 
h रोरिक उत्यान शादि सामश्यंको सी लद्दय करके अभिहित होता हे। 
| आ को शक्ति के सामने ज्ञान भी पराजित होता है, प्रकृति क्षे आ | 
तपय विना ज्ञान का विकाश बाहर नहीं हो सकता । विशव में निरकच्छिल 
है न्य हों है, किन्तु विशब,-चेतन्य और प्रकृति मिश्रित है। अन्न ग्र- 
| [ए-ननित सन को इस शक्ति के होते ही, ज्ञेय बस्तु को दर्शन, श्या 
ह्‌ पनना दिक क्रियाएं सुसम्पन्न होती हैं। इस प्राकृतिक बल से हो, छन्तरिक्ष 
ह धो, पृथिवो, पत्नेल, द्क्ष आदिक सब पदाय बिधत हो रहे हे । आन्तरिक 


वः 
है * यहां पर भी श्रुति ने जो यह निदेश किया है कि,--«पेवत, दक्ष, 
धो, एथिवी आदि सानो ध्यानग्रस्त होकर मिश्वल खडे हैं“---इस का भी 
्भिप्राय सब पदाथामें अनुस्यूत ब्रह्मस्वरूप को भावना है । सानो सिसु-. 
# ब्रह्म चैतन्य के सष्टि सकल्प को एकाग्रता संसार कै सब पद्ाथों सें आ- . 
; ड हो रही है। इस प्रकार की भावना का नाम हो-विश्व में ब्रक्ष्म दू- 
पिन 

| T विज्ञान ५० wless 
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धे ` उपनिषट का उपदेश [ पव | ¢ 


शक्ति औौर बहिः शक्ति~ दोनों ही बल-शब्द वाच्य हैँ । अतएव इ | य 
ऊपर ज्ञान की क्रिया चलती है # ज्ञान से बल भ्रष्ठ है। ञ्त भश शा 
त्रह्म~रूप से भावत्ता करनी चाहिये । bE 
अल अल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बल का कारण अन्न ही है। क इप 
बल है, परन्तु ताप को बढ़ाने बाले उपाद।न,-' अथात्‌ काष्ठा दिक पदि, र 
गाये जावें, तो ताप नहीं ठहर इता । सभो शक्तियां किसी न किन्न ; से 
द्वारा परिपृष्ट हैं । भीतर को सनः शक्ति वा प्राण शक्ति अन्म नारि ना 
ही पुष्ट है, भौर ब्राह् प्राकृतिक शक्ति भो किसी न किसी उपादान का, 
हारा पाकर ही प्रकट होती है ।: इस लिये अन्न ही शक्ति के प्रकाश तश र 
रिपुष्टि का हेतु राना गया है । सनुष्य अगर खाना पीना दोड़ दे, तो | 
त्तो हो उसका दर्शन श्रवणादि सासण्ये नष्ट हो जायगा । झत् 
को ब्रह्म रूप से उपासना करनी चाहिये । जो लोग क्न तथा 
त शक्तिको उपासना करते हैं, उनको इच्छानुसार समस्त अन्न 
. क्तघात्मक सोक बशोभूत रहते हैं । 
अन्न से जल. श्रेष्ठ है। क्योंकि जल शक्ति ही पा थि ब--श क्ति का > 
शक्ति और शक्तिक्ता आधार-दोनों ही जब 


घनीभूल होते हैं, तभी पहिते 
के रूपें, फिर कठिन पाथिंघ रूपसें घनी भूत होते हैं। इसी लिये थ वि 


(जो कट रस का दुर्भित्त पड़ जाता है। क्‍योंकि जल अन्न का 

हे कर हे ध अधिक संहत ( उन ) होकर एथिवो के परमाइ 

बनस्पलि- | i बी, अन्त रित्ष, द्यौ, देवता, सलष्य, पशु पत्नी, ठण 

| सभा जलके परभाणाओं के विक्षार हैं। र प डी ब्रह्मा 

' से उपासना करनी चाहिये ॥ इउजश सचा का 

जल से तेशः शक्ति श्र र 

sR SR आम र ष्ठ हे । तेज = : _ 9 

अल 7 ह वायु श्रषठ एवं वायु से आकाश सेठ | 

| भार के जिला क्रिया ° एव अन्न को Matte ० कई सकते हैं ञ्ची 

न में विस्वृत : अ „सकती इस विषय पर श्वेतकेत के उपाए] " 
हे र्दत समालोचना की गई है।यहज लक्षलु है। 

के शरोर वा इन्द्रिय आका निर्माण ड़ शक्ति यादि सनुष्यादि। ` 








तएव इसर ` 
अन्न के भ्रा 


एट्सक्ष श्रो सह्‌ 









EE, 


व्यक्ति नहों हो सकती थी । न कर देती, तो ज्ञान की भी | 
म्यी बल को जेह कहा हू दि ने विश की रेश | 
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ह्विंती य परिच्छद | गारद-सनत्कमार=सस्बाद ॥ ५३ 


ब्रं सतर कायं कारणा सूत्र में गुथे हुए हैं। आक्षाश शक्ति बाय शक्ति में परि- 
` शत होतो है, ये शक्ति के अदृश्य रूप हैं। शक्ति को अपना प्रकाश फलानेके 
क्षय स्पन्दन रूप से # अभिव्यक्त होना अति आवश्यक है। स्पत्द्न---क्ष- 
झृपन होते हो वह शब्द के रूप में परिणत होता है। फिर यह शब्दाफार क- 
प) पन ही स्पशोकार में बिना अभिव्यक्त हुए नहों रह सकता। अणणों की गति 
१४४ द्वी ताप ( तेज ) एवं तेज की ही दूसरी अवस्था जल है। जहां पर ताप 
४ क्राहप्त वा चय होया, बडां जल होगा। और जलशी सहत अवस्था ही पृथिवी । 
[त है{ इस प्रकार एक सूक्य आकाश शक्ति ही क्रम से सघन होती हुईं स्थल, पथिदी 
का (अल)रूप से परिणत हो गडे है ।इस आकशा दि-शक्ति पञ्चुकषी ब्रक्मशक्ति रूप 
पने उपासना करनी चाहिये। इस उपासनाके फल से उक्त सब्र शक्तियां अपने 
घ हाथ आजाती हैं ॥ 
नारद जो यहां लक सुनफ़र, सन ही सन उपदिष्ट विषयों की आलो- 
बना करने लगे। सब बातों को सन में बेठा कर फिर नारद्‌ ने पूदा,-«हे 
तीत महष | इस आकाश-शक्ति से भी श्रेष्ठ और क्या कोई दूसरा पदाथ नहीं है! 
यदि हो तो कृपया उसको भी लला दीजिये” ॥ 
श| गहषिं सनत्कुमार बोले - कि, हां हे, आकाश को अपेक्षा भो श्रेष्ठ वस्त 
३ श है। कौन ! स्सृलि--शक्ति । आकाश से भी भ्रष्ठ स्सृति--शक्ति है †। तभीतो 
“विश्व के यावत्‌ पदार्थं विद्यमान हैं । देखो, अन्तजेगत्‌ के ही ऊपर बाह्य-- 
| गत्‌ का अस्तिटव अबलं बित है । विषयी के ज्ञान में ही ज्ञेय--विषय का | 


। 


| 













` $ रुपलदन--... ४7४८ ration 


As =p UT 
जन जी 


` + जल-—Liquid form 

| { एथिी-_-80]4 £0० शङ्कराचाये ने अन्यत्र लिखा है--«अग्नेःपा- 
[ | चिबे वा आप्यं बा चातमनाश्रित्य इतरमतवत्‌स्वातन्त्र्येणात्मलाभो नारित, 
ह और 'तेजसा ब्ाच्यान्तः पच्यमानः योऽ पांशवः ससमहुन्यत सा एथिव्यभवत्‌,, 
f ' † पहले कहा है कि, जड़ शक्ति यदि अन्तःकरणादि रूप से परिणत 
| होती, तो ज्ञान की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती थी । अब दि 
॥| शाते हैं कि अन्तजंगत्‌ के ऊपर हो बाह्य जड़ जगत निभर है । इससे 'सि 
र | ३ होता है कि, चैतन्य और शक्ति-दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर निभ 
| ह हैं, एक को छोड़ दूसरे को नह समझ सकते ॥ 








| 
| 


® 
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PE ५४ § उपनिषद्‌ की उपदेश-- t | 
A विषयी को स्पृलि--शक्ति छी एक प्रधान 
| 7 आतव है। उ शक्ति है 


तिन ही तो कोई कुछ बात नहीं समझ सकता । कोडे चिन्ता नहीं 
कती, और न किसी विषयक ज्ञान हो सक्ता छै । दक्ष, पेत, पत्र ५ 
ज्ञात विषय, एवं ठपका ज्ञान, ₹ प्रति शक्ति के उपर ही ठ्का है। 
दार्थ स्मृति-शक्ति के बल से हदी इभारे परिचित छात ह । नहा तो | 
किसे पहचान सक्ता । जाइर एक रूप देखने या कोडे ग्ध प्पने पा म 
रूप बा गन्ध पूयोनुभूत रूप वा गन्ध से भिन्न है, भिस्था प्वानभत \ f 
गन्च के अलरूप है,--इस प्रकार को स्सृति यदि तुमको न होतो ते 
बेभान रूप या गन्ध ही भी अनुभूति न हो सकती थो। इस सादूस्य बाज ह 
बोधकी स्मृति भानस-पटमें अंकित न हो तो,-झौन बाच्य है कौन भ्र 
है--फिसी ग्रझार की भी सप्ति या उपलब्धि नदीं हो सकलो । यह 
शर्त ब्र्द्ध कको ही शक्ति है । ग्र खशच्ति रूप से ङ्गी इसका अपान वा भा 
फरनी चाहिये । 


और यह स्पृति आशा या कामना के ऊपर ठंहरो है अत एंव 
स्मृति से भो श्रेष्ठ है। आशा वा कामना ही स्सति शंक्ति कां पोषण ह 
है। किसी विषय को क्षासना से दी, उसको संमति होतो है। फागत 
को जाय तो स्मति को भी अभिव्यक्ति न हो, इछ कासना को ब्रह्मता 
उपासना या भावना करनी चाहिये। + 


. स्मृति और कामना आदि सभी प्राणशक्ति में प्रचित हैं। इस लिये 
राशक्ति हो सबसे श्रेष्ठ है। नामसे लेकर कामना पर्यन्त झो कुछ कहा | 
सो सब्र परस्पर क्षाय कारण सूत्र में विधत है । सब्र कुछ स्मतिशक्ति † ढ 
तिष्ठित है और कामनाकी रज्ज से दृढ़ बंधा पडा 
बहु है प्राण शक्ति। इस बिश्यव्यापिनो प्रा 











CF KF sa 





है। इससे कामना शं्णि ह 
णशक्ति के द्वारा वाइ| स्‌ 


# प्रजा-सटि को. कामना कके हो, प्रजः र 


पति, प॒वकल्पवाली 
अनरूप, प्रजावग को अपनी स्मृति सें प्रादुभेत करते हे | बही प्रकट 


है। सृष्टि का मूल कासना हो है। काम 
ना सं 
` नुस्यूत हो रहो है। ब्रह्म चैतन्य के सुपति पट 
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ह्ितीय परिच्छे; | नॉरद-पंनत्कुमार-संवाद ॥ A 
| क्ान्तरिक समस्त पदार्थ धारणा किए हुए हैं # । जैसे रथ चक्र ही आारियां {रथे 
हु नेह दणड ( Ft ) से प्रथित हैं, वेरे ही नासा दिक सब पदार्थ इस ग्राणाशक्ति सें 
थित हैं। ब्रह्म चेतन्य का सररप वा अनुकम्पन प्राणशक्ति रूपसे प्रकाशित हो- 
क्तियोंका सू 
) | कर, सकल शक्तियोंका सूल हुआ है । य दी आकाशे शब्द, जह़में गति | उद्भिद्‌ 
प्राण क्रिया, एवं माणी -~राज्यमें ज्ञान शक्ति है,-यह प्राण शक्तिको ही अ- 
न्तम अभिव्यक्ति ड X सृष्टि के सरल सें जो ज्ञान को कल्पना हुई थो, वह 
eee ESA NSN  फि लक लिललि कम III enn 
| #“व्सर्वएव द्विम्रकारः, अन्तःप्राण उपष्ठम्भको ( इन्द्रियादि करण ) ण- ` 
हस्पेव सुंतम्भादिलदाणः, बाच्यश्च का्यलक्षणः (स्थूल देहः) अप्रकाशंकः-- | 
शङ्कराचाय रः । | 
} आरिय।ं-—Spokes [ क 
| गति—Motion or force, 














+ प्राणशक्ति के इन्द्रियादि रूपं से परिणत हुए बिना, उंसके योग से 
| षान का विकाश न हो सकता था । शंङ्कएाचायं का लेख देखो,-«शरीरदें- 
| ब्युढ़ेषु तु कररेषु विज्ञानमंय उपलभ्यते । शरीरे हि करणानि अधिष्ठि- ` 
तानि प्रलब्धात्मकानि उपलडिथद्वारं भवन्ति’? । “प्राणस्य वृत्तिबागादि- ` 
भ्यः पूवे भ्रति, चक्षु राद्स्यानावयवतिष्पत्तौ संत्यां पञ्चाद्वागादीनां इ: | 
'त्तिाभः,, अन्य स्थान में लिखते हैं,-प्राणहपेण हि रूपवन्तीतराणि कर- 
र (क्र) चलनात्मकेन (ख) स्वेन च : प्रकाशात्मना. । नहि माणाद्न्यत्र | 
| इलनात्मकत्वोपपत्तिः , व्यापारपूवझान्येव हि सबंदा करणानि स्वव्या- 
| पारेष लक्षयन्ते इति प्राणातमकता सबंकरंणस्य (ड०-उ०) “प्रकाशात्मना 

| ष्‌, इस उक्ति द्वारा एक और चमत्कार पाते हैं। सभो इन्द्रियां प्रकाशा- 
णि) लक वा क्रियात्मक हैं। पदाथे प्रकाश ( ज्ञान ) भो इन्द्रियवर्ग का एक 
| चामथ्यं हवै । जगत्‌ जब प्राणमय है, माण को हो अभिव्यक्ति है-तथ प्रा- 

) ए के क्रियावत्तके साथ साथ, म्रकाशकत्व भी है। प्राणियों में विशेष कर 
/नुषय सें यह प्रकाशकत्व विशेष रफ्रित है । इसी लिये हमने कहा है कि, 

| गान ( शब्दरुपशोंदि बोध) प्राणर्शाकि की ही अन्तिम अभिव्यक्ति है । 
॥ रससे यह बात भो निकलती है किं, वह प्राणशक्ति प्रारम्भ से ही ज्ञान 

| हे मकाशकत्त्र ) मिश्चित है । अथात्‌ ज्ञान म्राण, अथवा ब्रक्त वा ब्रह्मः 
गैक्ति ही विशव का झूल है । क 


te \ 
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र . उपनिषद्‌ का उपदेश-- | दृ झे द 
, श्टि- कल्पना ही अनुकम्पन रूप से-शपत्दन कत न मिड हुरे है; 
` आग शक्ति ही अनुक्रस्पन रूप से संसार को सले क्रियाओं का निब 
| ती है।! जीव के सुषप्ति काणमे यह प्राण शक्ति हो जागती हुई हि 
रि क्रिया निह करतो है | यह मायशक्ति को क्रिया जोब के ३ ' 
नहीं है, बहुधा जीव के न जानते छी कात किया करती है+। जीद 

रस रक्त के परिचालनांदि द्वारा, देह का पोषण, थार, बहन, एवं ड । 
णादि इन्द्रियों के घरों का निर्माण कर देना इसी का कान है। कृत 
शक्ति से ही, इन्द्रियादिशों की शक्तियां भी प्रादुर्भल हुड हैं। यह प्रा 
आदित्य, ५ अग्नि आदि शक्ति रूप से क्रिया कर रहा है! जड़ और है. 
की सब क्रियाओं के मूल में प्रण का अनुकस्पन वलेसान है । प्राण 
.. इत होकर विविध पदाथों के आकार से विश्व सें शनुस्यूस हो रहा। 
जब प्राण निकलता है, तब सब इंल्द्रियों को क्रियाएं बन्द हो जाती| 
सत्यक्षाल सें सब शक्तिपां प्राण में ही विलीन हो जाती हैं। यह प्राण 
है, इस प्राणशक्ति के जो ज्ञाता हैँ, वे ज्ञानो “अतिवादी” कहे जाते हैं। 
. ` प्राणशक्ति के वणेन. को अवणशकर नारद ने समझ लिया कि, प्राण 
ही मुख्य ब्रह्म है | महषि सनत्कुमार जान गये कि, सल बिकारों से भ्र 
प्रह्म को ओर नारद्‌ का ध्यान अभी तक नहों पहुंचा । घ्राण लो हि ५] 
" 
... # येतत्‌ रथूलं सूक्षमन्षु तत्सवें भनःस्पन्दितसात्रस्‌, आनर्द्‌गिर 
है . द्यं विश्वसस्य-सुणंडक २ । ९-८। | | 
साः क्रिया नानरूपब्यङ्गचा ग्राणाश्रयाञ्चः -अनन्द्गिरिः। 
न t मा एरनय एव एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति, - प्रञ्ञ--= । २।३। | 
केस श्रुति से रा क्तो अविज्ञात शब्द से निर्देश क्रियां 
"3836८ के a पम्‌) द०-३।५।८॥ i 
तिका सह रा ( र २। ३) अपर 
पन्दास्मकस्वात्‌ ~ -- -~ « बायो, पायौ अतिडिताः-वायौः || र 
कत्वादेव ( शङ्कर-भाष्य .) पाठक देखे बा SUN यरिस्प | 
पर ' जे के अधिभूत अधिदेव और भ 


.. शक्ति हो विश्वाकार में परिणत है अत एवः पंरिस्पल्दात्सक 


7 न दरार (4. US “9५ मम  " 


है. 
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पन पदाथमात्र हो ग्राराखरूप होते हैं 
—यह्ी वेद का सिद्दाच्त है।: 


° ed Ol व्यय 
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भ वीव परिच्डेव |. नारद-शनत्कुमार-संवाद ॥ 8 
॒ | नक परिणाम शील है, पर ब्रह्म पदाथें सदा निर्विकार अपरिणाभी है। जो 


| नब वि्ञारोसे परे है, जो परम सत्य है, उपप्रजार के पदार्थे को जानने बाले 
द्यपि दी वाख्वविक 'अलिवादी' हैं । तथापि जिन्होंने प्र'णक्षा स्वरूप ससक 
पाया है, उन को अन्य नास रूपादि के ज्ञाताओं की. अपेत्ता "अतिबादी? 





| कै 


“| 8 परन्तु परमसत्य को जान क्षर, नारद्‌ अभी सच्चे 'अतिवादो' के प्रद्‌ पर 


प्रह सकते हैं । किल्‍्तु यार पक्ष सें उन को 'अतिवादी' नहा कहा गया। _ 
है तारद्‌ जी अन्य ज्ञानियों को अपेक्षा 'अतिवादी' की पदूबी पर आरूढ हुए 


पा | पहुंचे । इस लिये सनत्कुमार नारद्‌ को सस्घोधन करके फिर कहने लगे, | 
“जिन्हों ने सर्व विक्षारातीत परम सत्य पदाथ की अभिज्ञता प्राप्त कर | 


" 

|| वो विकारी है, सह. नासनात्र है असत्य है। परम कारण से पृथक भाव में 

] इन कार्यकारणात्सक विक्षारो पदाथों की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। स्वाधीन 
| जाव से, अथात्‌ ब्रह्म को सत्यता को छोहकर किसी पदार्थं की सत्यतां ठीक्ष 


| तगौ है। हां, यह सब विशार अझ के,परिचायक् रूप से-त्रह्म प्राप्ति के सः 














५ र धया हैं'। अथात्‌ इनकी सत्यता आपेक्षि् मात्र है, एक सात्र परमसत्य तो 
श| बह ब्रह्म ही हे । जिन को ऐसा बोध हुआ हे, उनको हो यथाथे ज्ञानी सा- 


। और इस भांति का ज्ञान सत्पल हो, एतदर्थं अभिलांषो ब- 
"| नना चाहिये । अदगापूर्वेक् जो सज्जन एताढूश सबोत्तम ज्ञान पाने के शिसित 
'| निरन्तर अनन करते हैं, वही यथार्थे ज्ञाता हैं और वही सच्चे अधिकारी हैं। 
सो शहर के साथ इस परम सत्य पदार्थे के ज्ञानाथे सनन करना मुख्य फतेव्य 
| है। यथाविधि कर्तव्य क्रिया का सम्पादन करते हुए आचाये के निकट वेठ 
। कर, इस ज्ञान क्षी प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये। संसार के लोग सुख 
| पाहि के उद्वेश से ही किसी काम में लगते हैं, सो निरतिशय ्रहमानन्द्‌ लाभ 
| भे उदेश से श्रद्वाल साथक जन सुरूप ज्ञान के लाभ की चा करे । सो ता 
| है, लो शपरिसित पदार्थ है, उसी में सुख है। परिभित एकदेशो पदाचे आ" 
[| सन्द नहीं दे सकला है । इस कारणा अपरिसित आनन्द्के लाभाथ ही सारी 
| ' कियाएं कतेव्य हैं। जो परिनित है उप के साभ. की चेष्टा करने से उत्तरोत्तर 
| पण्णा को हलो दृ द्रि होती है और यह दष्णा की वृद्धि दुःख का निदान है। 

| पएलु जो अपरिनित है, उस में सब ठष्णाएं द हो जाती हैं.। . 
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हो है, उन को फिर बिकारो पदार्थो में सन्तोष लाभ नहा होता । क्योंज्ि 


ए दायक्ष रूप से-ग्रच्न स्वरूप फे बोध के दरार रूप से, सत्य हैं। अन्यथा सिः | 




















। पह | उपनिषद्‌ का उपदेश-- प्रथस्‌ 
fo लहां पर ब्रह्म से भिन्न दूसरे पदाये का ही दृशेन और श्रवण ह ्‌ 
| | ब नृता है, बही अनन्त है। वहां पर दशन वा भ्रण कत का 
कप बोध नहीं रहता । जद पर दूसरे पदार्थे का दशेन श्रवणा वा , 
होतो है, वह अरप है वह परिभित है। और जो रप है बही न ॒ 
परन्तु जो भूमा है, अपरिसित है बह एत है। बह भूभा अपन्न भि 
नित्य प्रतिष्ठित है। दूसरी बरतु का ज्ञान तो विद्या अवश्या में होता र 
किन्तु अद्वैत ज्ञान हो जाने पर फिर दूसरे पदाथ को भिन्नता नहों 
होतो । उस समय सभी पदृरथ ब्रह्म स्वरूप का परिचय प्रदान करने 
हैं। इतरां एत्न ग्रम से भिन्न अन्य किसी नास रूपके अस्तित्व का योषा हं 
रहता । मनुष्य आदि को महिना गो शश्व प्रभुति ऐश्वय के ऊपर iF 
. 'तिहित है, किन्तु, ब्रह्म का भाहातम्य किसो ख़ास पदार्थे पर निर्भर नहों | ह 
उप्तका भाहारम्य वा भइत्व अपने आप में हो सवेदा सुप्रतिष्ठित है, बह; ३ 
नेन्त हे, उससे भिज्ञ कुछ नहीं रहता । इस लिये वह भूमा छो, ऊपर, गी ए' 
पूवे में, पञ्चिम में, उत्तर और दुक्षिण में विराजमान है, वही संत्र है. 
वहो सब कुछ है। 
"स कहने से जो जाना गाता है, [सो भी बही भुमा ब्रहम पदा है | 


| झुतरां (५ डी ऊपर, नोचे, इधर उधर, पूं पश्चिम, उत्तर और ददि 
वन्न भदा वतमान रहता हू ु ै 


ह 


FE 
आत्मा” है । आत्मा हो, ऊपर नीचे, पूवंमें पश्चिम i 
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द्वितीय प्रिच्छेद } नारद-सनत्कुमार-संवाद ॥ रह 
मीत मुक्त होकर परम सुखी रहता है। और जिन को हवत ज्ञान है, उन--षोे 
आयी स्वाधीनता नहों मिल सकफतो, किसी लोक सें भी चे स्वेच्छानसार स्व- 
प ज्वनद नहीं धून स क्ते; क्र कि उन में पद्योन्‍तर की प्रतीति भरी जी 
र | है | दूसरा पदाये ही---द्ू तञ्चान ही उनको स्वतन्त्रता से रोक रखता दे ` 
ऐश, . इस भांति जिन में अद्वेत--ज्ञान झडूढ़ हो जाता है, उनके बिचार में यह 
: ब्रात भलो भांति आ जाती है कि, सभो पदाणे आत्मा से उत्पन्न हैं और आह" | 
हा में डी विशोन होते हैं । यह प्रतीति तो अज्ञानियों को अज्ञानादस्या | 
'ह॥ में रहती है कि, तब पदथे दूसरे पदाथा से उपणते और पदायोन्‍तर में | 
लीन होते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि,--आत्मा से प्राण पैदा हुआ है, आत्मा 
मे ही आशा, आत्मा से ही स्मृति, आत्मा से ही आकाश, तेज और जल प्र- | 
छट हुआ है, और आत्मा में हो सब लोन हो जावेंगे । आत्मासे अन्न, आत्मा- | 
॥ हे बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से यान आत्मा से चित्त, आत्मा से संक: 
एप वा सन, एवं आत्मा से हो वाणी, नाम और कमं मादुभेत होते रहते हैं। 
औ। ज्ञानियों को दृष्टि में इन पदाथा को ब्रह्म से वा आत्मा से अतिरिक्त सत्ता 
F द प्रकार ज्ञानी को दृष्टि में सुख दुःख रोग ताप, आदि कुछ सी स्वत- _ 
| सत्र नहों रहता । ज्ञानो महात्मा सब वस्तुओं को अपने आंप में हो पाते हैं। . 
तब उन से अप्राप्त कोडे भी वस्तु नहों रह जाती। सृष्टि के पाहले एक सात्र 
` | भात्मा ही था, सृष्टि में एस आत गा ही अनेक विध आफारों से दशेन देरहा 
|) है। और सृष्टिके प्रलय में भी एक आत्मा ही रहेगा सब कुछ एकट में सि- 
| ह जायगा । | 
|. विषयका पार्थक्य-बोच (अविद्या) एवं विषय कासना हो आत्म ज्ञान का 
जातमा को प्रापिका सहा विच्च है। अन्तःकरण को इस अविद्या वा विषय 
रए] कामना रूप सलिनता को साफ कर, शुदु दो साने प्‌ हा बिज्ञ निट 
| जाता है। विषय दर्शन के बदले विषय में ब्रत्मदशन एवे विषय कामन 
| है बदले ब्रक्त प्राति कामना करने पर, अन्तःकरण क्षो सिनता ङ द्‌ 
(| भातो है। हमारो विषय कासना राग द्वेष से उठने वाली है, रागद्वष के 
ह| बण होकर हो इभ कसर सें, लगते'हैं। राग द्वेष को छोड़ कर हमें बा 
i भने करना चाहिये अथात्‌ सब कं ब्रह्म मासि को कासना से किया जाना 
शहिये। ऐसा होने से अविद्या, काग और कने, इन तीनों को सलिनता 


- 
(* 
499 
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इ उपनिषद्‌ का उपदेदेश-- { नी 


दूर हो जाती “है । इस अविद्या काम कर्म! को ही 'हुद्य सन्ति, | 
गांठ कहते हैं। इस हृदय ग्रन्थि को भेदते ही ग्रहमात्म जोध ति | 
है। अन्तःकरण को शुद कर लेने पर विश्व की सूति अपना रूप 
है, तब प्रत्येक पद्‌! थे में ब्रह्न पदाथ का ही अनुभव होने लगता | 
त्येंश कमे ब्रह्म प्राप्ति के चद्देश से ही सम्पादित होने लगता है। हे | 
सपशोदि विषयों का, एधम्‌ रूप से जनुभव नहों रहता अधात्‌ हेन] 
नहों रहता कि, हर एक विषय निरव च्छिन्न, स्वतन्न्न, एथक भिन्न या! | 
जदा है। तब राग द्वेष की कामना से चलायसान होकर, किसी दिषो 
प्राप्ति का लोभ नहीं रहता, और न विषय प्राप्ति के निभित्त कन ही ॥ | 
जाता है ज्ञान, बेराग्य और अभ्यास. के द्वारा इस तरह अन्तःकरण ना 
क्व षात्स्त वा अविद्यात्मक्ष पङ्क की चड पोळ डालने पर, आत्मा के यथाश श् 


कर | 
रूप को प्रकाशित करने में अन्तःकरण मर्थ हो जाता है। तब उस त्रि 


| अन्तःकरण में रह्म को जो छवि पड़ती है, वही सत्य है 


श्र 


पल ४. 


बिद्या है। अभ्यास, वैराग्य आ 


क्‍ र ध्यानादि हारा pe 
` नें निरन्तर लगे रहो । सारे के है द्वारा इसी विद्या के | 


सारे श्ख ताप ~ & 5 F 
सोर न्ष सु * पाप, तथा केश स्वय भिद जाक 
र इ नालाः से शीघ्र उत्तीर होकर प्रत्मानन्द्‌ में भण 
nt कार नारद्‌ जी महर्णि. सः 2 5 हि 
पाकर कृताथे हो नये। ' "हषे सनत्कुमार से आत्मविद्या का 





७ न्र्‌ 
शो संधिस शूची नोचे दो जाती है के x तन कल गले ' 


.._. ३--नाभ रूपात्मक्ष वर्ना हक नामरूप से असिव्यक्त है। | f 
 चणतताहे। ` ` "पणा भवशत करके, अच्सस्वकूप का ` 
३--अन्तजेगत आर fe al 

; ९ » ASS ts आर बहिन छः ¢ > 4 Fe 
0 RS बह्सिंगत्‌ का भस्तित्व ल क चन्म रा 
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द्वितीय परिच्छद } नारद-सनत्कृमार-संवाद ॥ WR 


४--अह्शक्ति ही, माराञक्तिरूप से बहिजेगत्‌ वा अन्तजेगत में क्रिया 







द 
हरती है । 
र ५-त्रच्म, प्राण आदिक सब विक्षारों से अतीत है। 


६--किसी - विषयको त्रत्मनिरपेत्त स्वाधीन सत्ता वा क्रिया नहीं है । 
[रति पदरथ वा प्रति क्रिया में ब्रह्म--स्वरूपक्षा दशन करना चाहिये. 
$-परमा्े चंतन्य झर जीव चैतन्य स्वरूपतः एक वा अभिन्न हैं। 
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८--इन्द्रियां विशवशषो जो छवि दिखातो हैं, बह सत्य नहीं है। हमारे | 


दा-कास-क्े हो अन्तःकरणको ग्रन्थि है। ज्ञान, वैराग्य एवं अभ्यास और | 
च्यानादि द्वारा इस ग्र॒॑न््यका उच्छंद्‌ हुए बिना, सचा अद्वैत-ज्ञान नहीं | 











| a 
70 तृतीय परिच्छद 

( इन्द्र-विरोचन--संतराद्‌ ) 
एक समय देवताओोंके राजा इन्द्र ओर असरों के अधी श्वर विरोचन 
विनौतदेश से ब्रह्म विद्या का उपदेश पाने के लिये, महासति भगवान 
पति ब्रह्माशी सेवा में उपस्थित हुए । इन दोनों ने पूरा ब्रह्म चञ्च त 
त्त शुद कर, हाथ जोइ कर प्रजापति से अपना अपना अभिप्राय प्रकट 
कि ब्रह्म क्या पदरथ है? आतमा का क्या स्वरूप है ? इस विषय को (| ह 
के लिये उत्सुक होकर, प्रजापति से इन लोगों ने कहा, «भगवच्‌ ! बहुत | प्‌ 
हुए आपने जो कहा था कि, “आएमा, पाप रहित, जरा रहित, भरात 
शोक शून्य जुधा दूषा विरहित, सत्य काम और सत्य सङ्कल्प है, इस पर| स 
को खोज करनी चाहिये। सो हम उसो आतमा को खोज करने कषे पधे? 
झापको सेवा में उपस्थित हुए हैं, कृपाकर हमें आत्मविषयक उपदेश प्र ६ 
न कोजियेश। ` . 7 जप 
मजापतिने दोनों को ब्रह्म विज्ञान के लाभाथे समुत्सुक् देखकर कहा है| ४ 
अर के 22 को खींच कर, सांसारिक विषय बासताओं' 
से, संसार के सभी पापों दा कर प 
जान लिया है, सभो गा साभ होजाता है। जिन्होंने इस आटाएँ' 
ह ३ शस ३ । (क प 5 ब्वगव दोव 
र रे इन्द्र और विरोचन दोनों ने, प्रशापतिके॥ ' 
5 दृश का यथाथे सस्‌ हद्यङ्गम न कर पाने से त्ष र वा| न 

से जो सनुष्य का रिति. ' अज्षि पुरुष का ज 
| पड़ता है सो ही समझ कर जिज्ञासा की |! 


_* अक्षि शब्द्‌ यहां पर ज्ञ इः 
निधि खरूय से अक्षि शब्द्‌ दी पद मात्र है, समस्त इन्द्रियों केर ~ 


पहर डमा है । „शि 





[ 


बयों के बे द त्क दशतादि क्रियाओं के योग्य और रे 
पहर से हरत ह ।तब अत्ति पुरूष, क वास्तविक जि | | 
* अप आदिका प्रेरक, शक्तिस्व॒रूप बही रह्म चैत" | 


क्रिया का निर्वाह करता है अर्थात सर] ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
.. पर 





दवीय प रिच्छेद्‌ है। इच्द्र-विरोचन-संवाद ॥ ६३ 
| ब्रह्मन्‌ ! परिष्कृत सङ्ग और जलें आत्मःक्षा ( शरीरका ) जो प्रतिबिस्ध 
| | पढ़ा करता है, त्रो घ्या बही ्रत्त्त ह ? प्रजापलि ने उत्तर दिया-जो ञ्ञसे 
१,३ रदं क्षर दर्शग परता है, उमीक्ो हम त्रस्त शहते हैं, वही असत ह ली 
| शा अभय है, बड़ी त्रस है । दोनों शिष्यों ने सुरूप सलल न समझा कर अन्य 
रा॥प्रार का अण ग्रहण किया, यह समफ कर सी पअज्ञापलि ने उनसे आर कुछ 
® हों कहा ड साज अश अर कर पूंछा, तुम इस जणके भीतर क्या देखते 
i हो ! उल्ह रे चउत्तर दिया--भगवलन्‌ । लोस' नस, एसप्र अदि के साथ झ- 





| 


र इन्द्र और विरोचन ने पहले से ही भन सें प्रतिविब्ब को ही आत्मा 


| प्रता ही प्रलिविरुज पड़ा हुआ देखते हैं इस आत्मा श्रो हो प्रत्यक्ष देखते हैं॥ | 


¬| समम रवखा था । तभी उन्होंने जलनं पड़ी हुईं अपनी छाया को देसक्षर, आा- 
३ हा का दृशंन हो गया मानकर सन्तोव प्रकाश फिया। प्र्ञापति ने देखा कि 
प्र इगका भस अन भी दूर नहों हुआ, इस कारण आपने फिर कहा तुन अपने | 


परिधान बलकल आदि उत'र डालो, और केश, सोन, नख, शसश आदि को 
S 
ह| फटाषर आशो । उत्तमं वस्य भूषण पहन कर परिष्झ्ार स्त्रच्छ झुल्द्र होकर 


बे || फिर इस जलके बीच में हृष्टिपात कर देखो” प्र्ञापति घा दादि भावर | 
ताऐ पह थ" कि, उत्तन चस" आभूषण पहचकर जल सें छाया देखने से 'ये समझ | 


रह्म पेग कि, पहले जल सें जिसको देखा है, वह शरोर का दी प्रतिबिस्ष हैत 


वा॥| तस लोलादि कटवाने का भी भाव यही था कि, नख लोसादि जब तफ थे, | 


|॥| तभी तक प्रतिजिस्ज सें देख पड़े कट जाने के बाद अब उन क्षा, प्रतिविस्य 
वे हों पड़ेगा तन इनको ज्ञाल हो जायगा कि, नख लोमादि की ही भांति 
| गरोर भी ज्ञणास्थायी है, न शरीर ही आत्मा है और न उसका प्रतिविस्त्र 
ऐ | किन्तु सुख दुःख रागहूष प्रभति जिन को लोग आत्मा से अभिन्न समझ सै- 


प्री पते हैं, ये सभी बसन 5१ हैं) ये सभो जसन भषज भांति, स्थायी नहों हैं? अतएवये भो आरम भांति, स्यायो नहीं हैं।अतएबये थी आरसा 


; | किन्तु इन्द्र और 'जिरोयन प्रजापतिका अभिप्राय न सनक सके । ( इन्होंने 
| बेगम पतित होने वाली.पुरुष-छायाको छी अपने सनमें अक्षि युरुष समझ 


(हि लिया । इन्होंने समकर कि, आँखे जो पुरुषका ग्रतिभिस्् पड़ा करता 
रि] ३, पसीक्ो प्रजापति “अक्षि-पुरुष, बतला रहे हैं। इस सम्बन्ध में बिशेष 


£ 


| पिषार इस आरूपान के आन्त में किया गया है। 
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7 न भर जिया नमः 
7 + इसी र्थे सें प्रजापतिने 'अक्षि-पुरुष, शठ्दका व्यबद्वार किया है| 





६४ प्रथस्‌ $ 
नहीँ है इस तात्पयं को सन में रखकर हो, प्रजापति ने उनसे नस 
' ददन कर और बख्ाभूषरा धारणा घार पुनर जल सें प्रतित्रिस्श्न ` हि 
: लिये आज्ञा दो । 52 | 

प्रजापति की आाज्ञानसार इन्द्र ओर विरोचन नख लोसादि देर 
राकर एवं उत्तम कपडा गहना पहनकर, आगये। और कछ देर जल मं दि 
पात कर कहने लगें, हम जेसे सुपरिष्कृत सुवप्तननचारो, और दछिल्न शेप) घन 
हैं, वेशे ही जल में भो दोख पड़ते हैं, इस धार हस को आत्मदशेत , 
तो क्य यही अजर असर अशोक आठा है। प्रजापति ने चमझा, ॥ 
तो भम दूर न हुआ । इन्द्र और विरोचन का अब भो देह में आह” 
यना है । प्रजापति ने विचारा हमने जो उपदेश वा दृष्ट/न्त दिया, तप । 
वारंवार विचार क्रते रहने से काल पाकर इन को सत्य ज्ञान प्राप्त 
यगा। इसी कारण झान्तचित्त प्रस सुख जाने के इच्छुक दोनों हि 
थियों को फिर ब्रह्माजी ने नहीं रोका। और न कुछ कहा, ने दोनों लौटते 


विरोचन ने अपने घर में लौट आक्षर, अपनी जाति में देहात्मथा 
प्रचार बिया । जड से सिक्न दूसरा चैतन्य नहीं, इस स्रान्तमत का 


` होने लगा। शरीर का हो प्रयत्न करना सुर्य कतव्य है, देह की .सेष 
परमघस है, इम देह फो संभाल रखने से दोनों लोकों में सुखी होंगे, इ 
क्का विरोचन ने प्रचार कर द्या । आज भी अनेक लोग खडसे जद चेत [ 
होना नहों विश्वास करते, इस काल से भो. देहात्मबाद पता सिद्वा | 


पराफ्रन दिखा रहा है। खो पण्डित देको ज 
आसुऐे-सत के अनुगानी a कक र इषो हो आत्मा भान रहे हैं, वे 


इधर इन्द्र, घर जाते हुए सागे सें बा 
न्तन करते चसे। चिल्ला दा 


~ 9 2 उपनिषद का उपदेश-- 
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इ रवार प्रजापति को बात पर 
> रते करते इन्द्र के हृद्य में सत्यसिट्ठान्त का | 
अश ग्राशत हो चज । इन्द्र ने सोचा कि, जेते इस शरोर में नात्ाग्र | " 


को पोशाक साजने पर जश्न से प्रति ॒ 
ने , हु चिरि 
` हैं भर शरीर के वजन भूषणा बत दछायाट्माझो- सज्ञी चन्री 








कषान आदि = 
[नाव ठ द इन्दि सह करदा आव, हःथ पेर आदि काठ कर फेक ् 
।... 9» तो उन सनय का प्रतिविर्ञ भी द 


` स्तृ पादादि विहीन देखा जावेगा । 
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हे चरिच्छेद } . इन्द्र-विरोचन-संवाद ॥ इ 
\ उत प्रदार्थं तो सिथ्या भालस होता है। ऐसे ही इस देहके नष्टहो जाने पर इस- 
ष हा प्रतिबिस्त॒ भी जरूर नष्ट हो जायगा, फिर कभी ज देख पड़ेगा ) इसे जान 
पडता है कि, इस दायाट्सा दृशनमें # किसी फल को आशा नहीं है इत्या 
दि बातों का खिचार करते हुए इन्द्र व्याकुल होकर फिर प्रजापति के पात 
रे | ज्ीट गए। छुन्द्रने खायाट्मासें जो जो दोषसोचे थे, उनक्षो बताकर ब्रक्माजी से 
पनवोर ग्र्मन=तत्व सिखलाने के हेतु सविनय निवेदन किया । प्रजापति ने 
सक्न होषार कइए, तुम और झुंछ दिन अभो ब्रह्मचयें पालन करो तदनसार 
्रह्मच्यग्रत धारण कर इन्द्रके प्रश्न करने पर प्रजापति बोले, वत्स | स्वन 
में जिसको देखते हो जो स्वप्तमें नानाविध सोगोंका अनभव करता है, वदी 
परात्मा है, बद्दी ब्रह्म है, और वही अमत अभय है । यह उपदेश पाकर इन्द्र 
ज्पनेकी कृतार्थे मानते छुए चर लौट आए । किन्त सागेमें फिर उनके सनसें 
यह तके उठा कि, इस देहके चक्ष शुन्य होने पर स्वण्त सें जो पुरुष क्रिपा 
क्रतां ह ञ्ौर भोगादिच्हा अज्ञभव करता छ, बह तो अन्था होता नहीं त- 
पत ३ ही शरीरका नाश होने पर भो उसका नाश नहीं छो सकता । देखते है क्षि,- 
स्प्रपरुषस्यप्नात्मा तो इस ञश्चरीरके किसी दोष बा अवस्यान्तरमे सहित लिप 
के नहीं होता । देहमें वृद्ुपन, झरापन, जिकलता उपस्थित होने पर इस स्वमन. 
पहुषमें तो बृटूपन आदि कुछ नहों देखा जाता पहले समका था कि, शरो" 
, रका विनाश होने पर छायात्मा भो नष्ट होजाता है किन्तु इस 'स्वप्तात्मा 













पनास्माकी अवस्या नहीं बदलती, सही है, परन्तु इस स्वप्नात्माको करियाशोल 
_. >> _ `°. tr. कल 2 यम लपपपालपनपयपपयाररपप तप 


+ प्रजापति के पहले उपदेश वा दूष्टान्त से -विरोचनने हल को हो 
भात्मा सत्न लिया था , उनको ज्ञात हुआ था कि, जिसक़ा मरति- 
विस्म.पडा है बह देह ही आप्त्मा है-ऐसा ही प्रजापतिका उपदेश हैः 
निन्त इन्द्रने देहको नहीं, प्रतिजि्बको हो आत्मा जाना था, इन्द्रने सम- 
ल्‍ रा--जलसें जो देख पड़े उसीको प्रजापति आत्मा कहते हैं, उतरा प्र- 
| | तिथि ही आत्मा है । एकही उपदेश वा द्ृष्टान्तको दो अमोंने Fe 
रे समका । उयदिटट विबय, एक हैं किन्तु बु्विके तारतरुपत i दोनो 
| पोरका आथे निकाल शिया परन्तु प्रजापतिके उपदेशका सस्य समे द्‌ 
गरो समझ सके॥ ~ 
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| में भी एक बा भारी दोष पाया जाता है कि, शरीरकी अवश्या बदलने पर स्व , 

















थस्‌ भ 
चैल देखते हैं। पत्र नाश देखने पर यह स्वण्भात्मा रोने लगता है, सक 
भत्र करता है, अच प्रजापतिनेक्षए दिया है कि, आहसा “घस घ ह ह - ग 
शोक्न दुःख आदि देखाणातां हे, किनल प्रजापति ने कहा था षि, आत्मा के । थि 
अमर और अशोक हे । यह स्वञ्ात्सा लो बेस! शोक दुःखद्‌ शुच्य नहीं है न से 
रण इस के शात्मा प्लोलेसे सन्देह है। इत्यादि भावना यार देवर नल 
को जानने के लिये फिर ब्रह्मा घी के: पास लौट आये । प्रजापति रे |; 
कुछ दिन ब्रह्मचये~पालन फरमेक्षी आज्ञा दो । और इने ऐचा ही दि 
तब प्रन्नापलि मे उपदेश दिया कि” मगाढ़ निद्र सुषुस्िके समय जा ४ ई 
षयक्षा ज्ञान ( जन्य-श्चान ) कुछ भो नहीं रहता, बह जो आनरूद सा 
चस्या है, वही ब्रह्म का सच्चा पूत्र है। जिसको तमने आंखमें देश) 


si ( उपनिषद्‌ का उपदेश--- [प्र 


| 
जिसको खप्नमें क्रियाशील समझा है, बही सुघप्ति सञयभें सतरूपसे बता 


रहता है। बदी ब्रह्म हैं, बढ़ी. अमृत है, घड़ी अभय है, और यही शा 6 
है ।” इन्द्र यह सुमकर चले तो, पर इस दृष्टान्तसे भी उन की शङ्का निमत्त 
नही हुई । इन्द्रो इस सें भी दोष दीख पड़ा । घह यह क्ि,-यदि भाला वा 
पूति कामें सत्रूपसे विद्यमान रहता है, तो “मैं आहना हैं, ऐसा बो||प् 
, चस समय षयो नहों रहता ? जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थाक्ती भांति, इस अबसा 
सभो सस्तु ज्ञान क्यों नहीं रहता ? अतएव इस अबस्था सें आत्मा एबरा मे 
` रहता ही नहों,--एकवार हो बिनष्ट हो जाता है.--ऐसा छी क्यों न मा 





जीकेप >> क्‍ 
र र हर । इन्द्र को शोटा देखकर प्रजापति सन.ही मत गण ऐ 
देर नहीं है तम घोटे पल रा ! तुम्हारो चित्तशुद्धि होने सें अब बहु| इ 
्छु ७ श र्‌ क्न ९ मर 
समं तुमो बता देंगे । स्तचयं का नियम पालन करो, फिर ए F 
Fe र शाण श्रहचयं पालन कर, इ |; 
ह" जन इन्द्र | आत्म 
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कै पपरिच्खेद } इन्द=विरोचन-संघाद्‌ 0 : ६३ 
Ty ॒ खूपसे स्थित हे । आत्माके ही भोगकर लिये, लेश, जल और प- 
भ घिरी वी द्वारा यह्‌ शरोर रचित हुआ हे । आत्न-चेतन्य दस शरीरमें शी वरूप | 
` ® ३ श्रस्थित है । वास्लवमें आहमा अशरोरो निरयन है। अज्ञानतावश ही 
सि$ ता शरीरी था शरीर के चमो वाला भालूस होता है 
भ सोते हैं, घड अनध कसका फन सात्र है। आत्मा सें कोदे त्रिशेष 
घर्माधर्म न दोगे से यास्तव में आत्मा में क्षिसी प्रकार का सुख दुःख नह्ढों 
पा (हु सकला । लिलेल च निरबछिछन्त आननूद्‌ हो आत्मा का यथाथ स्वरूप 
३, विषय सम्बन्धो सुख दुःख का संस्पशे बोध आत्मा का सुरूष रूप नहीं 
प $ विषय के साथ इन्द्रियों क्ता योग व वियोग होते ही, सन में सुख वा दुःख 
हक्का दद्वेक होता है। आत्म चेतन्य में वेसा कोई संयोग वियोग न होने से, 
पत्र मुख्य आत्म-ज्ञान जन्मता है, तब वैसे सुख दुःख का अनुभव नहों र६- 









गात्|तो । उस अवस्या में हर एक पदार्थे निरबच्छिन्न आनन्द का अनभव करा” | 


नम ता ऐ। जितने दिनों लक्ष शरोर वा इन्द्रियां हैं, उतने हो दिनों तक सुख 
आला|बा दुःखकी अनुभूति छै । शरोर ध्वंस होने पर, स्थूल और सूतम दोनों 
वोए प्रशार का शरोर वंच होने पर, आतला का असल रूप प्रकाशित होता है। 
बसा|तब फिए भांति भांलि के विषयों क्षा सुख दुःख नहों रहता । उ अघश्या 
का में सुस दुःख व्ती विशेष अनभूति न होने से, आतसा उदंस हो जाता है, 
मा|इस सप में सस पएना । खुख दुःख नहों रहता, कहने से यही समझना होगा 
[| कि, उस काल सें मनुष्य को इन्द्रियों द्वारा को गडे क्रियाओं के फल स्वरूप 
र| विशेष विशेष सुख दुःखो-वेषयिक सुख दुःखों का अनुभव नहीं रहता है। 
| ऐसा चख दुःख संदा परिवलन शील है, इस सुख दुःख को उत्पत्ति और 
र| इसका विनाश है, इसका रूपान्तर होता है सुतरां यह आतमा का स्वरूप 
सा| पेहों है। आत्मा का स्वरूप तो अपरिवतेनोय, नित्य, एक रूप आननद ह 
ह ऐ। विषय सम्बन्धी सुखा दिक उसी आनन्द का कळ थोड़ा सा परिचय देते 
[५ ई । सूय था आरूप प्रकाश करना दी है; नक्षि इसे प्रकाश करना, उसे प्रप्ता- 


Ce 


है! सुस, यह दुःख चा बह दुःख इत्यादि आत्माळा रूप नहीं हैं । अथात्‌ यावत्‌ 
हा सपरःहों को उप परमानन्द के दी अन्तगेत समझता होगा । को लोग 
भौ| षिषयों से सत्पत्ष सफल सुखों और दुःखों को केवल उत्त उस प्रश्ञार का सुख 
नान्न मानते हैं, चें अज्ञानी हैं, किन्तु जो लोग ब्रह्मानन्द का हो अश 
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। जिस को हम सुख . 


य| श करना आदि एसे छी आनन्द हो आतमा का स्वरूप है, यह सुख कि बह 








४८ ठपनिषद्‌ का उपदेश ` ६ अपन न 
घा परिघायक रूपसे सुतरां ब्रत्तानन्द्‌ रे से इी,-सभस्त शुख दुःखे | क्ष 
मे उस आनन्द को ही देखते हैं, वे दी सच्चे ज्ञानो . हैं। चन को दी हे 
सुख दःख को स्वाधीन सत्ता का ज्ञान न हो रहता । झत्तिक्ा से भिन्न द्वि 
८ पटादि का पृथक्‌ अस्तित्व नह है इसी लात शह्म'नन्द्‌ व्यतीत व| ह 
इः का भी पक्‌ रिय नहों है । वैषयिक सख दुःख के इन 

.णो कहा गया है वही वेषयिक विज्ञान समूह ( शब्दस्पशी दि ) एद वैषि i 
क्रियाक्षे सम्बर्धमे भी जानना चाहिये। विषय सम्बन्धी खणड सरह ( दि ४ 
विशेष प्रकार के ) ज्ञानों को--उस नित्य अखरड ज्ञान के हो अंश हुए ल्‍ 
परिचायक चिन्ह रूपसे समझना चाहिये । जो लोग शब्द स्पशोदि वि | थ 
विज्ञानों को # उत उस प्रकार के विशेष विशेष शब्द श्पशांदि रूप गम 
देखते हैं, थे सू'न्त शोर अज्ञानी हैं। सतलब यह. कि, प्रत्येक शब्द स्पश 
विज्ञानं, क्रिया और सुख दुःख,-सब के बीच उस अखण नित्य ब्रहम के हना 
रूप को हो अनुभूति करनी होगो। † प्रत्येक क्रिया में, उसी ब्र हमशक्ति श की 
बेठाना होगा । एक अखरड नित्य ब्रहम-शक्ति वा ब्रह्मज्ञान, एवं ब्रह्न 
क परिचय,-मरत्ये, वेषयिक खरडज्ञान में, खश्डक्रिया में और खणह झा स 
` दुःखादि में पाना हाचा. जो इस प्रकार परिचय पाते हैं, थे हो. यधापे॥ वा 
क हैं। विषय संस्पशे से उत्पल सुख दुःखादि को उस उस विशेष परश 
न 
नहा hp 3 पदन जावो है, विषय को खाचीत रई 
Di हे सवत्र त्रत्न स्वरूपको ही झांकी करता है| पे 


ऐसे ज्ञानी पुरुषों को कोई भी का के 
र > ; सना अलब्य व र + दः 
वे तो ब्रह्म से भित्र किच्ो विषय दे अपरं नह रहती । ष्पो। | ki 








सभो कासनायं तृप्त रहती हैं । कार श 
भो विषयको कानना नहीं करता' न 








t __ वि से न पद्या ल विज्ञान-9/at75 0६ tonocjousness | 
अनुभूति करना-8]।३७ ` | 
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ह £ TTI TRO, 
| नव परिच्छेद } ` इन्द्र-विरोचन-धंवाद ॥ द 
| तक चित्त नितान्त शुद्ध स्वच्छ वा निर्सल हो गया है, वे ही भाग्यवान्‌ हि 
विषय कसना को जगह सें केबल ब्रन को कासना करते हैं। ब्क्मसे जदे | 
विषय का ज्ञान ससूल उच्छिन्न हो,जाने से, अब हे विषय कामना कैसे कर ' 
| उत हैं ? इस भांति उन को सब कासनाशओों की परवसि योर उब रता | | 
बा लाभ हुआ करता हत ९ । 
$ जाग्रत्‌, स्वप्त और सुषप्ति में, एकही आएमा रहता है। जाग्रत्‌ अवस्य | 
द्वे बाह्म विषय और इन्द्रियों के संयोग से शब्दरपशोदिकों को उपलब्धि 
'होती है, स्वप्रावस्था सें बाक्य इन्द्रिय व विषयों के शान्त होते भो, वासना 
यक्त भनन्तःकरण जागता रहता है, एवं उसो के द्वारा वासनामय विविध झ- 

| नुभृतियां होती रहती हें ! सुषप्ति अवस्या से यह अन्तःकरण भी शान्त हो 

॥| त्राता है केवल म्राण शक्ति जागतो रहती दे । इस अवस्थासें आत्मा का वि- | 
स। नाश नहीं होतः, केबल झन्तःकरणा के सपशान्त होने से, विशेष विशेष ज़ानों 

॥| की अनुभूति नदं दोतो । उस काल में साधारणा-ज्ञान “सात्र # रह जाता है? 

स| भात्म चैतन्य, सख प्रकार के ज्ञान, क्रिया और सुखका आधार है, सभी खाल | 
छ| सास खपड-ज्ञान, क्रिया, ब सुखादिक,-ठस अखरड नित्य-ज्ञान के ही अंश | 
|| वा परिचायक मान्न हैं । सुषप्ति काल में वह साधारण आघार? सन्न अव- 
॥| रिषत रहता है, विशेष अनुभूति अन्तहिंत दो ज्ञाती वा उसी के अन्तरत हो 
न| णाती है। अतएव जत्र तक शरीर व इन्द्रियां रहती हैं, तभो तक्ष वेषयिक 
ष 'षुख.दुःखाद्‌ को शअनभूति का लाभ होता है। गाढ़ निद्रा के समय, शरोर ( हा 
है| वा इन्त्रिय! दिके विलो न भाषसे रहनेसे, वेष अनुभूति सो नहँ होती । इतरां \ 
(f , देखा जाता है कि, इन तीनों अवस्थाओं सें एक ही आत्म! टिका रहता _ 
ह| है। अज्ञानता के द्वारा ही आत्सा की संसार दशा करिपत होतो है परन्तु 
| पिद्ठान्तपक्ष सें आत्मा असंसारी है। रज्ज में सपेज्ञान, शुक्ति-सौपी सें र- 
र्‌ षत, चान्दो कर ज्ञान एवं आकाश में स सिनता होने का ज्ञान जसे भमज्ञान 
| + तस्पासेवावश्यायां समस्त-विशेष विज्ञान विरोहितो भ्रति तथा- 
i निष्पन्नाया जागरिते स्वप्नेच संवविषय-ज्ञादत्वलक्षणा गतिस्तया स 
| पण सवंमासभन्तांत्‌ जानातीति 'प्राज्ञ” शब्दवाच्यो भवति?-माणडुक्योपः 
. 'पद्भाष्ये अनन्द गिरिः ॥ i 
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ईद उपनिषद्‌ का उपदेश--- परर है 
| नभति भी शज्ञान विज्ञस्भित ह । इन्द्रियों का स्व॒भाज ही ऐसा है पि EG 
ब्रह्म स्वरूप क्षो आवृत फार रखता है # और ऐता बोध देता है हि. ही 
स्वहप, शब्द स्पशो दि पृथक्‌ एय विषय रूप से स्थित ड | सार्नब्न ग तई 
प्रश दिक विषय को ऐसी कोडे अजग, ब्रह्म निरपेन्ञ, स्वाधीन सत्तत हि 
वायुक्ता,-आक्षाश स्वरूप से अतिरिक्त कोडे अत्रयव नहीं है रा + 
दत्‌ प्रभृति के भी कोई विशिष्ट अवयव नहीं हैं । वर्षण भादि ड | 
सिदु हो जाने बाद्‌, इनो फिर मेघादि आकार नहीं रहला । थे ब जे 
 स्वकृप में लोन हो जाते हैँं। वर्षणा आदि प्रयोजन सिद्धि के लिये रोला 
. काशसेवे मेघादि रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। शीत ऋतु के अना {५ 
किरणों के उत्ताप वश, बायु ` स्तिसिंत भाव परित्याग करता, मि प्रहि 
(ओज्घी)का आकार धारण करतां है मेघ पर्वेत वा हाथीके आकार ३ दिपा ऐश 
' 'देता है। बिज्ञजी उयोतिलेता को नादे चपलता का अबलम्बन करतो है. ता. है 
इसी भांति वषा ऋतुमे ये निजर२ रूप घारण करते हैं । और चष का र 
हो जाने पर ये सब एक मात्र आाकाशस्वक्ूप में बिलीन रहते हैं। च गा 
भो संचार-द्शा-से “मैं अमुकक्ता पत्र हूं , मैंने जलल ग्रहण किया, मैं बनन, 
हुआ;--इत्यादि प्रकार से नाना भावों को घारण करता है कप 
अविद्या का काम है। अज्ञानता का ° 


फल है। ठीक 'आहुँत ज्षद्याप्रा 
होने पर आत्मा देहेन्द्रियादि के चर्न से युक्त नहो, ऐसा ज्ञान उत्पत्र | ह्या 
जायगा | सेघादिफ जेसे वषी. वीलने पर : | 


र आकाशहूपले परिणत होते हैं, | या 
सोव भी अपने स्व॒रूपमें प्राप्त हो जात i 


! है। इस आ।टमाको 'तत्तन पुरुष _ 
त र \ क अक्ति पुरुष, स्वप्न पुरुष---और सबद्त परुष की i. | 
विन्दः भी TR ' भत्यज्ञान होने को अवस्थामें  झविद्यावाए ४ | 
न ह! रहता । तब जीव मुक्त हो जाला है । इस समय प्रक 
त्मा साथ शरीर वा छन्त्रि पादि का ह 


भादि 
त्रि छ ee जक तया 
इसलिये विषयवासना इट बाती डै छ नन्दुमात्र भी सम्बन्ध नहीं रई षरे 
हो जाता है फिर शरोरादि भें आत्म 


ररे ह 
ब. जीवझ़ा अन्तः शरणा एक्षदस रि शो हे 
जान नहीं रहता । विषयोंका भी रा 


जस पदिक सहित इस तरह संल सहित इस तरह संलब प्या 


S क्तो १ धद « े 
गौड़पादीयभाष्यटीकायाम्‌ । हे | गर्‌ § संदरति,--शब्दाधे: नन्दि स 


त 
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ततीय परिच्छद { इम्ट्र--विरोचन-संवाद tt 
व जाते .पर, उसके त्रिशद्गचित्त में फिर उसी 








उसकी जैसे छन्मत्तावस्था के सिट ज्ञाने पर झुध 


नहीं है 
गृ ब्रद्या को अवर्या नें जीब की जिषयादि की ह हों छासी, इसी भांति आअ- ; 


कृति से जैसी भअनभंति थीः 


तय में पद्रथान्तर का खोध-पदा्थरन्तर का भ्र 
ग बता, आदि सबका तिरोधान हो जाता है। व्थोंक्ति उस दिन की क 
|, हिषे ब्रह्मज्जिषयिणो समाज है । तब द्वेत ज्ञान नष्ट दो जाता है आहत wt 
प्रतिष्ठा पा जाता है। भिज २ विचित्र लोक लोक्षान्तरो में चिविभ प्रकारका 
वय ब्रह्म को हो विभूति रूप से, ब्रह्म के हो ऐश रूप से भाषित हो 
है-ता है जिधर देखों ब्रह्म ही ज्रक्त है, ब्रक्म से भिन्न कहीं कुछ नहीं दीसपड़ला॥ 
रथ आदिशों को खींच से जाने के जिये सैसे भ्रषत् आदिको रथादि सें 
बगा देते हैं वसे हो इस शरोर रूप रथर्सें जीव के कस फल भोगार्ष इन्द्रिय 
(मत, बुद्धि प्रभूलि नियुक्त हँ । राजा जैसे अमात्य को राज्य के." अधिकार में 
वियुक्त करता है, देश्त्रर ने भो बसे ही जीव को. दशन श्रयण चेष्टा दिः 
श ्राप्रारसे नियुक्त किया है। # जीव के भोगार्थं विज्ञान शएर्कि- ( सन्तः) एवं 
र शक्ति ( प्राण )--ये दो जीव को शक्तियों हैं। चन्न कण प्रभति इ- 


स-द्शंन पदाधोन्तर को का- 





ss vate rw SO Ss tS Ss SS Sos Ss OP snr ~ 


+ टीकाकार महात्मा आनन्दणिरि कहते हैं कि, इसीके हारा यह 





{| 
बा प्रकार रथ आदि अचतन पदाथा को क्रिया चेतन सारधिके हारा स- 


| भादित होती है उसी प्रकार जड इन्द्रियदग को किया भो चेतन. के स- 
|! रे ही चलती है अचेतन जड़ सें आपही क्रिया करने की कोई शक न- 
| १) उसको चेतन द्वारा प्रचलित करने की आवश्यकता है। अर संहत 
पे नात्र हो (4३३८९४२४०) दूसरे के प्रयोजनार्थ संहत होतर है । जेसे 

ल ल्त आसन आदि किसी यरु के. प्रयोजन को सिद्धि के निभित्त 
‘र मकार इन्द्रियादिकों के. सम्मेलन से उत्पन्न रोर भी अवशय कि 


पतन के प्रयोजनाय ही सम्विलित इशः हैँ॥ क पल 
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बी उपनिषद्‌ का उपदेश-- ह प्रथन 
पने तपाधिभूत चु रिन्त्रिय द्वारा रूप दर्शन करंता है, चलुरि सदर, | वृ 
` हपोपलब्धि का द्वार है, इसी प्रकार सस्पूरो इन्द्रियां विषयो षलढ्चि इ, १ ॐ` 
हैं सुतरा जो इस देह में रहकर, इन्द्रियों हारा विषयों का ज्ञान लाभ हट ; क ह 
ता है वही जीव है #। उसके गन्ध विज्ञान के लिये घ्र'सोन्त्रिय बाज (| कि 
क्रिया करने के लिये बागिन्द्रिय, अ्रवणा्े श्रवरोेन्द्रिय, और स | इन 
व्यापार निवोहा्े सन है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और इन्द्रतां. 
न ग्रासिके दवार मात्र हैं दृशंनादि इन्द्रियां अन्तः करण को ही त्तया रंश 
यहां अन्तःझरण हो इस असङ्ग उदासीन व्रक्म-चेलन्य के विषय- ज्ञात शः 
हेतु है। इस विषय-ज्ञान के निवोहा्े ही इन्द्रियों का प्रयोजन है।। | क्वा 
जेते आलोक विकोण करता है, पू्े, पश्चिम, उत्तर, दद्षिया, आगे पीढे। ग 
त वह शालोक को विखराता है, बह सूये--यह चाल कहते हो जैसे र 
प ह के य हो जाता है-वैसे हो जो जानता। 
से न ग लाभ करता हू , जो जानता है कि, मैं २ 
"सका द्वारा गन्ध ग्रहण करता हूं जो जानता है क्रिस अवणोन्त्रिय 
ब्द जात दे करता हूं, बही आत्मा है। ऐसा कहने से 
होता है कि, वह आतमा ज्ञान Si 
i > मजे स्वरूप 


१. `" 
RI #.. ins 






| यह 
३ ह्‌ भी जन | शङ 
और चतु आत्सा की ` दृशनङ्गि 


| ॒ क्रयाओं का आश्रय, और साधा। तर 

सासण्येस्यरूप हे | इसलिये तप SN आर था यत्त 

ज्रौ त्मा { इन न्द्र गे । | 
फत शोरशक्तिसरुप जनुभित और प्रमाणित टा हे न र) च ए 


आत्मा को द | 
2 देवों आंख अन्तःकरस है क्योंकि मुक्त परुष का अनत. पने 





शे कामना त्र ड्‌ 5 पूण ल्‍ 
से भिन्न क शसम पदार्थ में ही क्षेन्द्रो गे है!!! परु 
प ण विषय नहा लिये हरा विषय नहीं रहता ह , श र 
; ue षत युरूष,, शब्द्से NNN RNR ANNA RS a | 
किया है। परन्तु बु दिको निवत हे ति ने भो इसी तत्व की आर श भ 
रे थे। 555 ताके कारण न्दर जर विरोचनहीर (5 
र णा 
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१५ (तीप परिच्छेद $ दन्द्र-विरोचन-संवाद ॥' १३ 
$ क्त हुए हैं वे न लोकों में सब कासनाओं का लाभ पाते हैं । वे सबेभताः 
भ ह्या दो जाते हैं । हे इन्द्र! यह इसने तुमसे सुझ्य आतमा का स्वरूप नान 
तात द्या । तुस्हारा कल्याण हो, जाओ अपने देवलोक को लौट जाओ" 
यो इनद कृतार्थे होकर दबलोक को लौट गये । | 
| प्राठकों ने प्रजापति का उपदेश सुन लिया, परन्त इस उपदेश के अन्तिम 
रा ह न पर हमें कुछ कछ ना है। प्रजापति ने आत्मा को ज्ञान स्वरूप एवं शक्ति - 
ह स्वरूप वरन किया है किन्तु हिन्दू दशनो एवं उपनिषदों में भी ब्रक्त चैतन्य 
ल ह्वा बणेन उदसौन निष्क्रिय व निरे णा रूप से देखा जाता है। वह ज्ञानस्व- | 
। 9 कूप अयच विश्व से प्रकाशित विविध विझारी विज्ञानसमूहसे बहुत द्र 
दे र्यत है वह शक्ति स्वरूप अथच जगत्‌ को समस्त वैकारिक [ ०१०४०]] 
प्रा रपां से अलोत है । को निष्क्रिय व उदासीन है, बह इन्ट्रियादि का _ 
ता| प्रेरक क्योंकर दोगा, श्रतिके नाना स्थानोंमें आतलाको जैसे उदासीन कहा हे 
|| बरे ही अनेक स्थानों में “अन्तयाभी,, वा इन्द्रियों का प्रेरक भी लिखा है। 
| यहां पर देखना है कि इभको सङ्गति केसे खगेगो ? इस विषय में भाष्यकार | 
नृभि शटकराचाये का सिदान्त केसा है ? विषय खड़ा ही गुरुतर है। अनेक लोग | 
| एस तत्व को खोज में जाकर स्म में गिरे हैं । इस विषय के ऊपर एतद्टेशीय | 
न|. टीकषाकारोंके सुरूप नतलबको इल करने में भूल खाकर हमारे देश के अनेक | 
7 ह विद्वान एवं विदेशी पशिहितोंमें ९ Phil080qLy ०४ he Upnishads नामक 
बा ग्रस्धप्रणेता दाशेनिक्ष 4* 2. 8005! महा स्म में पड़ गये हैं। इस' कारणा 
| एस स्थान पर हस इस दिषय के मुख्य सिद्दान्त पर कुछ लिख्नेश्षी इच्छा कः § 
: रते हैं। हम यहां पर इस विषय के भाष्यकारो को उक्तियों कें द्वारा ही अ- 
| पत्ते पक्ष समर्थन करेंगे । और हिन्दू दृशंनों की एतद्विषयक सोसांसाको हस 
7) प्रहा पर समालोचना करेंगे । i; 
हमार विश्वास यही है कि, ये दान्त का ब्रह्म और सांझुष का पुर्ण) 
| पूणे चान; यूरो शक्ति, और पणो आनन्द स्वरूप है। तब लो अहम न ह ` 
|| पुरुष को निरेण निष्क्रिय, उदासीन कहा गया है, इसका कुछ रूई एवि | 
| तात्पय है । र जगत्‌ में जो प्राकृतिक क्रिपाये, और जड़के संसग से आ- | 
| | ला सें जो प्राकृतिक छान ( शब्द-रपश्ोदि ) देखे जाते हैं, जे अ्ायात्मंस _ 
° ( Phenomenal ) हैं प्रति मुहूतें में बे रूपान्तर च करते हैं ये र हे 
हा कह ह द, पका हैं। लानो का र शि च | 


। तब 
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| ३ उषनिषद का उपेदेश--- f पद 

` इन सश्र मिरी, अनित्य ज्ञानों वा क्रियाश्रोंके सहित, एस वा मा 
चने से, अहम को भी रे व परिखामो मानना पडेगर । माड | 5! 
यं सभी क्रायं ४008 सात्र हैं। जिच को हम कार्य का कारण र 3) ब 

भी वास्तविक पन्न में कायं ही है! जो वास्तत्र, में कारण शक्ति है । ध रि 

| इप 


काय से पृथक वा a तो कारण ही कार्य डो पढताओे .. ५ "| 
कारण एत हा जाते हैं। इसो लिये भाष्यकार ने विशेष प्प 5 निर 


को निष्क्रिय सिहु करने की चेहा की है। और भी विशेष कारशा थह द्वा 


. आत्सा को( जीव की )क्रिया कहने से हम क्या सकते हैं ? कत्र | नश 
र है f 

| अथं कया ह? अनकूल कतिमत्त्य” ही कतृत्व ठ कलेत्वक्षा सर यही ष घृ 

| जनो करगं, उके लिये प्रवृत्ति की आवश्यता, ग्रबत्ति से परिचाह्लित क्रिय 

' शाघन को सहायता से और किती विशेष फलके उद्देश से, संसार ड शत | 

| | गे ५ - = पा |. 

हे हे । भच को ऐसा हो क्त्व देखा जाता है । पिल्ल नर | 
दत्य इच मार का नहीं है। ब्रहम का ऐसा कर्तृत्व स्री ३. 


सदशी म्यक सुहूत्त में नाना भांति की आमना-प्रवृत्ति द्वारा प्रभा हे 


दोष दुष्ट कहना पड़ेगा । शौ | 
ल्‍ रभो से र 
है, बदी” बिदर पर ३ एकञ बात है। जो जीव झैं जी व-चत| ` 
' जायमान .चिदि उ र है यदि 'ब्रह्मचतल्य को, विश्च ॐ IER 
a क परिणामों बा क्रियाओं के सहित अभिन्न भान्‌ हक 
क्य f 
. होते नी प्रकृति i न कोई प्रयोजन नहीं रहता । आर अस्त 
कर गार i शप विशेष क्रियाज्ों का सुरूच कतर बा अधिष्ठाता वि 
DNS औ क णा = | ; 
सो भी स , सहता ह एव जिघको (Special creation ) क ते र रे 
(2 फेर ना पहता ह प्षिन्त य हे | ष 
अभिव्यक्ति बाद £४०।॥६।0॥। tlicory नेः हातान, विर्ढ है शन द 
दोनों आखों को, सनष्य स्टि र र प्रमा खित क्रिय { ह कि, सनुष्य हो | फि 
~ < के Fo 8 
कोशल से निभा कर द्या है य्‌ ह द्नि किसी ने इस प्रकार के शो 
इन चघुओं के आशये दौपक , < ९ पण युक्ति सङ्गत नहीं हो सकता! | 
नर कोशल पणो अंश, न, अद हे भिन्न ह 
द he न 
इस प्रकार के हन ~ पे होते आप है । २ ` न र ल वढ नि 
इसीशिये र... पाये ही, सगुझ र, दोता दै, सांशय दशत गे | 
` "शये वेदान्तमें निगा ; दा ल देशव? को स्वीकार नहीँ किया! [एण 
[ : णा क्‌ सा जे द्‌ r\ 50% | 
प का ग | भ परिवतेनक्ता क्रिया धारण बीजरूप त्रत र कृं |तना 
ॐ हम ने अवतर से 777725+--... दे अहते हो निकला है * त 


Noms 
en) क्र 
4 Am ~~ ~, 


इस तस्ब की दर hn 
को बडी कम वीन की है। | तिफ 
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है तवी परिच्छेद } इन््र-विरोचन-संवाद्‌ t $१ 
भे। इन्द्र ग Oh 
बह बात हिन्दू दर्शन में स्वकृत गढ हुई है? अस्म, सतं क्रियाओं और 


®, न जरातों का अधिक्तण होते भी, उन्न से पृथक है: प्राकृतिक क्रियाक्षी बील- . 
थक यक्षो बीज- ` 


' क्ति पुरष ही है। परुषके अधिष्ठानसे | 
श्‌ प्रकृतिमें पहिले क्षो हुआ था.सां- | 


, 


३१ दरशन का यद तत्त्व बहुत सत्य है । एक नियम बा 
ब जे निम्तस्तर से क्रमशः उन्रतस्तरमें प्रकट होती गरे हे । 
वराला पुरुष है, इस बात को सांख्य प्रकारान्तर से 

५ प्रीशद्डराचा ये को 5 इसमें सम्मति ह h 
च| उसके द्वारा यही ग्रसारि | 
|| पि एवं साधारया be ह नश हि 
क्ष कृत हुआ हे, केबल उसका विशेष २ परिणाती ज्ञान एवं 7, 
।६|३वृत्व । इन्द्रियाद्‌ क्रिया के सून में बीज शक्तिरूप से वतेमान हे 42 र 
गक स्पशं क्रिया, प्रत्येक दृशेन क्रिया स्वरूपतः उसकी नहों Ps 
न विषपेन्द्रिय संयोग से चत्पन्न मे ह । "चेतन्यस्य गु विशे विह्वल नि 
र तिपशत्वात्‌” ( आनन्दयिरि गोता ५ । १९) विज्ञानभिन्ञु ने भी सांरूय दे 
न Ld भव प्याय ९४६ सूत्र की टीका में लिखा है' 'गुशठ्दोऽत्र विशेष गणवां- 
ध ह्मचंतन्य को ऐसी विशेष क्रिया का हवी सवंत्र निषेध हुआ है इन्दर 
गदि आत्मा के ज्ञान या शक्ति के अभिव्यञ्ञक्ष या द्वार हैं। हृन्द्रियां,-उस 
हए नित्य ज्ञान व शुक्ति का ही नाना प्रकार से परिचय प्रदान करतो हैं। 
३| ज्ञान वा शक्ति,-नित्य अविक्षारी रहकर इन्द्रियोंके विकारी ज्ञानों वा 
" | विक्षारी-क्रियाओं कक आश्रय व अधिकरण रूपसे साथ साथ वर्तमान है। हिन्दु 
३ हे का यहो तात्पय है । ब्रह्म निगेणा होकर भी सगथ है एवं सगुण होकर भी 
हि है। विकारो सदोष अनित्य इन्द्रियों के ज्ञान व इन्द्रियों की क्रि- 


s 
Fh 


भो के साथ लोग पीळ से ब्रह्म के नित्य ज्ञान और शक्ति को काहीं अ-. 
i es न सान नेठे इसी शङ्का से हिन्दू शास्त्रों ने वार वार ब्रह्म | 
| ख निष्क्रिय का है। इच्छा, सुख आदि सभी अनित्य, विकारी हैं, . 
है दे न पाके हैं, फिर दूसरे क्षण में ही दूमरे रूप के हो जावेंगे। और 
T Re ( इन्द्रिय शक्ति ) की न्यूनाधिकषता के अनुप्तार जिस को इन्द्रिय | 
5 हर जकाशित हे उसके सिंकट ये उतना हो प्रकाशित होते हैं 4 बहा- 
7... अक्त शक्ति, नित्य हैं, स॒तरां ये उनकी भांति नहों हो सकते । ` 
| र मकृति के अवस्यात्तर दूरा. ज्ञान और शक्ति के विकाशका तार” 
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प्रणाली के क्रमसे प्रकृति 
इस नियम का बनाने 
स्वीकार करता है, और 




















उपनिषद्‌ का डपदेश-- प्रथभ अपार 
किन्तु उमे आतमा के नित्य ज्ञान और नित्य 
(क्त की कोडे दूमरो अवस्था नहीं चदतो न र कक होता है।, 
सेक्ष खण्ड खण्ड ज्ञान और क्रियाक्री ओट | ना साच नला 
नित्य ज्ञान व नित्यशक्ति वतेनान है। ये उन्‍्होंके प (चा चिन्ह 
(न्त जो परिचायक चिन्दभात्र हैं बद चिन्ह जीर, चिन्दी (वें जिसका । 
रिचय प्रदान करते हैं वह ) दोनों एक नहों हो सभते। हिन्दू दशेनडो || पंप 
बात बहुत दी स'फ है। यह मसे न न समझ कर, त्रच बा आतमा को निए 
ज्त सवे सस्त्रन्थ बजित निगुण वा निष्क्रिय रूपसे,-सुतरां निः स्वरूप बा | 
जव परे, लोग सान बैठते हैं । ०निरिच्छत्वाद्‌रुतो तौ कत्ता सक्षि. 
न्तः” है किसी प्रदेत्ति के कारण नहों है। इस के द्वार! ब्रह्म की सवे हरि 
का साधारण कत्तं त््--घीज दी सूचित होता है। तब जो प्रकृतिकषोश्ञ. 
कहा है, उसका अरथे,--प्रकृति विक्रारि--क्रिया (£॥०॥०९०॥।) ह| तिका 
कत्री है। प्रतित्तण जो जो क्रिया होती चली ज्ञाती है, सो प्रकृति की || 'शाच 
सन्तर्निदित शक्ति के प्रताप से। इस अन्त निहित क्रिया को सूल शक्ति) गे पि 
प्रकृति ने पुरुष से ही पाया है। क्योंकि सून में प्रकृति--पुरुष की हो |, 
क्ति्नात्रहे॥श | र 
. ज्ञान और क्रिया के सस्प्रन्थ में ऊपर जो बणेन क्रिया गया बही | 
दुःखादि भोगके सस्श्रन्ध सें भो समझना चाहिये । ह्न आनन्द खरग सात 
छख दुःखादिक--प्रकृतिशे संसग से आत्मा को दूसरो अवस्था सात्र है।| पत्त 
सुख दुश्वादिक भाव,_-उस अखरड आनन्द के ही अभिव्यज्ञक और "| हपा 
चाय चिन्ह सात्र हैं। इस विकारभय सुख दुःखादि का सोक्ता श ह 
होने पर भी वास्तव में आत्मा के नित्यानन्द्‌ का ही भोग सूचित होता हा क्‍ 
अथात्‌ समरत अनुभूति वा सोगका सूल--घीज ब्रक्ष ही है, जान शकि र 
अनुभव को सूज कारणा बोज बद्दी है । तब जड़ राज्य में जो खरड. ३ > 
[ क्रिया प्रीर खएइ सुखद्‌ देखा जाता है,--बह सब प्रकृति के परिए| =~ 
हो जायमान और प्रकृति को ही TR से रहपकष है 
, इसने संत्तपसे हिन्दू द्शुन की लो मीमांसा दिखत्ाहे है इसार | 
इवाव हे कि शाख भा यही भुरूप अभिप्राय है। ज इम सांख्यदश 
शङ्कमाण्प्र के कद स्यजों को उद्धत कर इस सोसांसा को और भी | 
कर लेना चाहते हैं। पाठक सहाशप देखें कि प्रह ब्य!र्या इसारी 
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$ 
तस्त्र लक्षित होता है । 





वी परिच्छेद } इन्द्रजवरोचन-सम्बाद्‌ ॥ 99 
त नहीं है किन्तु कपिश और शङ्कर प्रमृति महापुरुषों ने इस सकें घर 
द , तिषा” आदि शब्दों का ब्यबहार किया हे। 


प्रकृति वा जड़- किया को प्रदृत्ति पुरुष से हो प्राप्त है, इस बात को 
त्य ने एक प्रकार साफ हो स्वोर लिया 






| हाथ सिद्धिं के वास्ते ही प्रकृतिको साम्यावस्या टूट गडे है । सा्तीरूपसे 


॥| तिका हेतुभूत होने से ही चेतन्य भूतों का साक्षी है । यह भ्रथे देदान्तोक्त 


ह| ने फिर कहा हे, 


` विज्ञान भिल्लुके सांख्यसार में लिखा है कि,-“स्वाम्प्े भुस्यवत्‌ य- 


लात्‌ बह्वयः प्रबलेते” अयात्‌ पुरुष के हो लिये प्रकृति भूत्य की भांति | 
॥ प्रवृत्त होती है । प्रकृति की प्रवृत्ति में प्रकृतिका कुछ भी प्रयोजन नहों। प" 


| रपाथे ही-जड़ फ्रियाका कारण है, एवं जड़ने परुषसे ही किया ष्ती प्रवृत्तिको 
[| गया है। ऊपर उद्धत वाक्यों का यही तात्पये है । “संघातपराथेत्वात्‌” 


।| ए सॉझ्यकारिकोक्त आंशर्मे भी इसी तात्पयें क्षा इशारा है। जो संहत प- 
पापे है-जो नाना उपादानों के मेल से तत्पन्न है-वह अपने से मिल्न किसी 
। भसहत ( चेतन ) पदार्थ के ही लिये मिलित था संहत हुआ हे. भाष्यफार | 
| . भ्ञस्ति हि शोत्रादिभिरसंहत5 यतःअयोजन-मेपुक्त त्रा रजस हि आज दिलि, यत अयोज अयुक्तः शोत्रादिक- Ei 
|| तापो गहादिवदिति संहतानां पराथंत्वेन अवगस्यते ्ोत्रादीनं प्रयोक्ता | | 
। f ४९०७१ शोतं तावत्‌ स््रदिषय-व्यञ्जन-समधे दृष्टम्‌, तच्च सवविषयव्यञ्जनः | 
| पामप्यें शोजरुप चैतल्ये हि आत्मक्योतिषि नित्ेऽसहते सति अवति | 










गोसति- हु द ' \) 
. ति-इत्यादि ( शङ्कर-साष्य, केन १।३' . ` 
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'वाह्ती, तथा सांख्योक्त साक्षी, दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। उन्ह | 


नहि दृशा व्याप्यत्वं विना जड़वगस्य क्वापि म्रवृत्तिः। | 
५८ ( गीला १३।.१० ) | | 


—=—-5 = ~= =e > 
= = Fo is a 
> > Pa «३-4 
~ 


है सख्यम यह तत्व दोप्रशारसे ' | 
कहा है। मकृतिका पहला सीन पुरुष को सिचि सेही सस्पन्न हुआ है ।(२), | 


| 
fs 
| 
| 


. | परम स्थित पुरुष के भोग और अपवगे (मुक्ति) के साघनाथे हो मा 

| ्ररिणाम-प्रबाह वहा हत “साक्षी, शब्दका अथे आनन्द्गिरिने यों किया है. 
-९ Ce a 

ब सव भृतेषु सत्ता- स्फूतद्त्वेन सर्न्त्रिधवाऽत्रोच्यते, न्‌ 

। कत्ल कर्मं णामे्रायमध्यक्षः,अपि तु त्रूतामपोत्या हु साक्षीति, | 

पथात्‌ चेतन्यकषी सन्तिधिक्रा अथे यह है कि सब भतोंको सत्ता वा स्फू- | 





है 
} 





Me इक | प्र < । { 
५ उपनिषद का उपदेश-- | + 
' (नवि के लिये प्रकृतिकी प्रवृत्ति है । इन सब बातोंका अर्थे यहो हा 
ने पहले चेतन से ही प्रदृत्तिश्े पाया है, अथवा जड़ ब्रह्म ही हो शक्ति 
है । गोता के ग्टनाध्याय दुशवें श्लोक को टीका सें आनन्दरगिरि (सिह३ ,| 
“अन्तर्याभिना प्रेयंमाणं सवें यथास्वं मयादामनत्ति| 
म्य चेष्टते । ठ ` 5 
जह प्रकृति जिस,नियम के बश होकर काये करती है, वढू निए 
को प्रेरयासे ठत्पन्न है। और--- | 
_ सर्वविशेष=्रहिंतस्यअबाङ्मनसगोचरस्य ह्मण: शन द 
त्वे प्राप्त प्रत्यत्वेन इन्द्रियप्रवृत्यादि, हेतुत्वेन कल्पितट्वैतर | 
त्तास्फूर्तिदृत्त न च सर्वं दर्शयन्‌ देहादीना प्र३्तिमतां प्रेशर 
.. प्रूवकप्रव॒ात्तिमत्वात्‌ चेतनाधिष्ठितत्त्वम्‌ प्र 
क .„ ( ञञानन्दृगिरि-शोला १३।१३) || 
ब्रह्म निःखरूप वा शुन्य नहो हो सशता, सम्भव है कि कदचित्‌ बो] 
ब्रह्म को सत्ता को हो अस्वीकार करे, इसलिये ब्रह्मसत्ता का बन इनि 
को प्रवृत्ति के. मेरकरूप से किया है। अतएव सब इन्द्रियों को प्रवृत्ति ब्रह| ए 
चेलन्य ( आत्मचेतन्य ) से ही उद्भूत है, अथात चेतनके प्रयोजना डी | 
कि क्रियाशील | हँ \ यही लह उदुचोषित होला ह | सहाःत्मा शङ्कुाषरा । 
के केनोपनिषद्‌ के दूसरे मन्त्र के भाष्य में स्पष्ट रीति से सिङ्क करदिया 
a क्रिया आत्माशक्तिसे ही प्राप्त है। ऐतरेयोपरि| ,. 
हस चतुर्थ अध्यायमें भो एक लम्बा विचार भाष्यमें देखा जाता है ।बं| 
० लेखा है कि,--घछुरादि इन्द्रियोंकी विषय-दश तादिक क्रियाये अति | * 
हैं, किन्तु आटमाकी दर्शंन-शक्ति निस्य है । द्‌ दृ कियाय. गले | 
व दृष्टी है. ७ ! ह | । ही [ 
तया च स ५ चुषोऽनित्या, दृष्टिनित्या च आ | 
रूपस्य व श्रुतो, शरोत्रस्यानित्या, नित्या आ।त्सस्त'| , 
$१ | ०००० आलोकेऽपि रसिद ह i 
षायंयोर्नष्टौ >फिल) “सह चक्षष--स्तिमिरागम| 
चश्रतिमऱ्या ष्टरिति- चक्षदृष्टेर नित्यत्वम्‌, तर| | { 
० 2 ५% है उद्धतचक्षःस्रचने 


नस, SS 
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तय परिच्लेद | एव ोचनःरार हा 
| द रा लेख से यहा दिदिति इजा है फि, दृशनादि इन्द्रिय शक्तियां, मू- | 
, झात्मचेंवल्‍य मरत एव आत्मचेतन्य के हो प्रयोजनाघें हैं। | 
` “संचातव्यतिरिक्तर्घ स्वतन्त्रस्थ इच्छामान्नेणेव सन | 
॥| क्षादि प्रेषथिद्तवमू” ( क्ेल्ोपनिषद्भाष्य ) | 
इसी लिये अनेक शुतियों में आत्मचैतन्य को “श्रोत्र का शोच्र० चक्का | 
| ` त सन का गन इत्या दि छद्दा हे । ! क क्‍ 
| रूप प्रका शक्तरुप चक्षयो यद्र पञ्रहण सायं तत्रात्मचै 
तत्याधिष्टठितमेब है] | 
शङ्कराचाये की ऐवी उक्ति पां अथे यही है क्षि,अनित्य और विकारी 
सभी क्रियाय अपने भीतर स्थित शविज्ञारों आात्मयेतन्प षो शक्ति दरारा _ 
प्रेरित हैं। सांख्य कारिका का वह सुप्रसिदुवादय “पुरुषोऽस्ति” “अचिष्ठानात्‌” 
एबं अङ्करोक्ति, दोनों एक हैं। सांड्यद्शेचर्मे भो यह बात देखो जाती है, । 
दृष्टट्वादिराट्मनः, करणत्ञसिन्त्रियाणास्‌ ( ३। २९ ) ` 
इसके भाष्य में श्रीम द्विज्ञानसिल्लने शङ्करो क्ति को ही प्रतिषबनि क्षी है। 
| उन्हं ने लिखा है, । र व." 
' कठ्‌ रवजञ्जोत्रकारकचक्रप्रयोक्तृरवस्‌ करणत्वं क्रियासा- | 
' चक़्तमत्वं कुठाशद्वित्‌ । कारकचक्रम्रयोक्तता शक्तेरात्म- 
| सरूपतया दृष्टत्बादिकमात्मनो नित्यरवम्‌ । हि 
| ` तभी सिट्ठ हो जाता है कि, जड़ वर्ग को क्रिया में चैतन्य की प्रेरणा से _ 
| सामत हैं। आत्मा ही सुख्य बातों है, इन्द्रियां तो करण सान्न हैं, जइ को | 
| क्रिया का. जो छुछ साधक है, उस सब का मुख्य कतो चेतन्य स्मा दी है, 
| पुरुष ही है। विज्ञान भिक्तु के इस लेख से स्पष्ट लेख और ष्या हो सकता है 
| बिना समझे हो लोग कए देते हैं कि सांखूप की प्रकृति स्वाधीन भौर सु 
सपक्षा पुरुष एञ्न दूज उदासीन है? । 
' उप्ती प्रद्यार हुन सेशडों अंशों को उदुत कर, 
!| वरे की क्रियाओं का सूल बीज ब्रह्म दो है । इ भी 
' चान है, चसा भी मूल बीज ब्रहम ही है। प्रकृति 
| | सी कको विकृत च्व तस्यः हँ । जमे ज्ञात नहीं रह स 
१८ 
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दिखला सकते हैं कि, जइ 
प्रकार लुदधादि का जो | 
जद है और युहुधादिक 

कता, जहके संगे यश | 


प 











र उपनिषद का उपदेश-- ` म भच 
एक ही नित्य जविफारी ज्ञान को नाना रूप अंबरथाओं रो विसा त्‌ 
'न्ञाधिकता प्रतीत होती है,-यदी सांझ्य और वेदान्त का अभिप्राय $, ' 
लिये भौतिक विज्ञारों को शब्द सपशोदि-संज्ञ। निदिष्ट हुओ है। शब 
दि ज्ञान कदापि शइ प्रकृति में नहों ठहर सन्ता, क्योंकि ज्ञान भीर 
सवथा भिन्न पदार्थं हैं। अतएव शब्दस्पशं रूपरसादिि,-मरकृति दा Ro 
संसग से, ज्ञान के ही विक्राशक्ता तारतम्य भात्र हैं । सुख दुःखादि मोगरे 
-स्बन्ध सें भो यही वात चरितां होती है। ज्ञ'न और भोग-दोनों कष र 
हैं। ज्ञान और भोग का जो रूपान्तर होता है वह शड के सलिघान ३ i 
होता है। जड़ और चेतन को क्रिया और म्रलिक्रिया के बश हो ज्ञान श; 

भोग की अवस्था ब्रदलती है । हिन्दू श(त्र को यह एिद्वान्त अतिस्पष्ट है| 
तब प्रकृति कृत ज्ञान आर भोग का तारतर्य मूलतः ब्रह्म चैतन्य सें ही है 
य्येवसित हैं। क्‍ धर 

4६ 2 Co 
जञास्यामीत्यबगतिनिष्ठाअत्रगतिरवसनि” [ह 
गीता--शङ्करमाषघ १३। १० सब प्रकार के विशेष विशेष विज्ञान झप 
मूल ज्ञान में ही प्यास होते हु सब ज्ञानों का आदिम सत्पत्तिस्थान रिं 
साला हों दे = और i तन्यसात्नत्वा्न/ चान्यो भोक्ता केतना] 
अ से मिल सुख्य भोक्ता आर कौन होगा ? सुतरां सुदुः" 
| समस्त नों न SR इिला है । तभी देखते हैं कि खण्ड जा 
क्‍ का र सुख दुःखादि का भोग उप्त आत्म चेतन्य का ही है है षर 
देखिये, “ ह ' इस सांय सूत्रने भी यह बात अतंलादी है। भि] 

3 ह | | 

२ रत ना फलावतायितया सुखदुःछयोरन्यतरारत्वालन सा| 

रिदृष्यति ( आनन्द गिरि * स्वाथत्वात्‌ सिद्दुराथित्वतात।| 
के निवारणाचे ही प्रवत्तियाँ ह... ` उज को मासि के लिये वा हु 
है, प्रवृत्तियाँ क्रियाशील होती | ~ 
चित नहीं कि, ग्रवृत्तियां अ ने ह दतो ३। अतएव यह कहता ष 
~ णे लिये ही प्रत्त होती हैं, अधवा, 








न अश्रोन्नारी नासेव : E> ~———~ | 

४ 3 श कल 7d त 
` भाष्य ) स्पष्ट कहते हैं पि रः EN त भो्रादीनां योक्ता ( केन-० शई |` 
De गीर आत्मचैतन्य से हो उत्पन्न हैं -.. 
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५] तती परिच्छेद 3 इन्र-विरोचन=सस्बाद्‌ ॥ 
दि अचेतन के प्रयोजनाथे प्रवृत्त होतो हैं । अब 
Rs ठन को प्रवृत्ति आत्मा के ड सिये है । इसोसे भोगका सी सूल चैतन्य 
पातमा ही चात होता है। यीताके १३। ९२३ गोग्राभाव में भी स्वरूपतः ब्रहम- 
॒ त्यी ही होक्काकपचेः कह्रगया है। अत्ततृव इम देखते हैं कि ज्ञ[नश त्ति 
गी भोग, ये ती नों पढ प्रत्ते ही निकलते हैं। या यों कह्िये, एक अ- 
त इइ, गित्यञ्चान शक्ति और आनन्द्स्वरूप ब्रह्मक्षे ही संसार में जड़के योग 
१ हएड सएउ आन, फ्रिपायं और छख दुःखादिक्न देखे जाते हैं! प्रशलोपनियद्‌ 
||ह मन्नसे तीसरे अन्त्र वाले भाष्यमें भाष्यकारने उत्तम विचार द्वारा आदि 
धौ ब्रह्म रो ही फतत ओर भोक्ता कहक्षर सोमांसा करदी है ॥ 
३| तब जो शनेश स्थाचोंसें ब्रह्म का कत्तोपन और भोक्तापन निषिहु हुआ 
। ह, भौर त्रहमो निगेण निष्क्रिय, उदासीन कहा है इसका कारण हम एक 
रसे इसके पहले ही लिख आए हैं। इस निषेधका तात्पयें यह नहीं कि, 
अिहशल्य पदार्थे वा लिःस्वरूप वा शक्तथादि शुल्य है। इस. निषेषक्षा ता- 
ते यह नहीं कि, ब्रह्म, शक्ति, ज्ञान और भाबादि का सूल बीज नहीं है 
हिदू शका ऐसा तात्पर्ये नहीं है। यह तत्व न समझ कर अनेक लोगों ते 
गाणे एकदस निष्क्रिय, शून्य, सःतल्िया है, एवं प्रकृतिके सोथ सवेंथा, स- 
|न्ध-बजिंत मान लिया है। किन्त भाष्या दिके प्रभाणोंसे हमने जो तात्पये 
[रट किया है, उसे सहृद्य पाठक्ष शवश्य हो समर सकते हैं कि ब्रह्मनिः- 


१ 


|] हुप शून्य पद्‌थे नहीं है। व समस्त ज्ञान, शक्ति, भोर सुख आदिश्ा बद्दी 


र पण है बह प्णज्ञान. परणंशःक्त और पणानन्द्स्वरूप है। 
: SR ee ~ 


र| सर्वात्म॒त्वात्‌ सर्जस्थाल्म॒त्वात्‌ कृतत्वात्‌॥ ` 
| ( आणनन्द्गिरि, गीला ) 


| निगेण, निष्फ्रियादि शब्दोंक्षा यही यथाथे अथे है, अन्यथा ऊपर उद्धत 


f भी ' “ ् तेत ~ 
‘ अंश निरथेश हो जावेंगे। अच्छा तो. फिर त्रत्तमें क्तेत्वादिफ निषेध 
| 


, हा ? ब्रक्ममें कैसे कतं सबका तिषेध हुआ है? देखिये इस प्रश्जका उत्तर 


|^ ही लिखा है कि-- | 
(| इम तुम तो किसी कायं के करने में प्रदत्त होने पर ्िया--व्याएतरु- 


वृत्त होते हैं। पर परम कारण ब्रह्मकी करिया शक्ति 
| ; सतो, कषाये व्याएतता निवारणे उट्टश चे आर दिक्षार क्षा 
$ 


' 
¢ 


शिये ब्रक्म का “क्लरं त्व, भस्त्र कृत _हुं पा है। “यत्त शर्त 
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यह मानना हो पह्ेग। . 


- 
ग SE CT TIS अमकाभका “स--+++-«> खान लक 2) 


ऐसो नहों हो 
निषेध करने के 
कु पुरुषे दर्शना" 





वाया | 
व उपनिषद का उपदेश- { न 
[दि कह्वः निषिदुयते, तदनुकूजक्गतिचत्चं तर्ततिकयाबच्चं बा” | 
` पसिक्ष--सांख्य दृशेन-२। २९ । “कारकश कतिपयो कृताच (लास 
दृषत्लादिकमात्मनो_ नित्यमेव» । शङ्कराचार्य ने भी ठा ऐता हो बह 
„स्वव्यापाराद्रते सलिधिरेव कतृत्वभू” । शु लि में भी ऐसा ही लेख है... 
नहि दृष्टृंऐेबिपरिलोपो निदे” जनन्दनिरिने उन्दीस्य्‌ भाव्यक्षो हे 
में कहा है,--“आंत्मनः सत्ता सात्र एव ज्ञान काउत्तव चतु व्यापृसतया» | 
प्रभाणों से साफ मालूम डोता है कि, हम लोग जिच भांति क्रिया कए 
व्याएत होकर कार्य करते हैं, वेसा सुरुष कतत्व ब्रह्ल में निद हुआ है| 
ब्रह्म में कारण शक्ति रूप से जो सूत्र कठ त्व है, उसका निषेध कहां ग 
तरह कठेत्व सबेन्न ही नित्य कहा गया है। सब क्रियाओं का कारण | 
से ब्रह्म ही साधारणा भाव से सब क्रियाओं का प्रेरक्त है, और विशेष हि 
ब्र ( P००००९०॥] ) परिवतेनों की कन्नो प्रकृति है। धर्थात प्रकृति दवी 
में ऐसी शक्ति भर दी गइ है कि, प्रकति, क्रमशः खिश्वाकार में परिणते 
कर क्रिया करती जावगी । त झूल शक्तिशा बीज ब्रह्म हो है। गीता 
'शाध्याय श्लोक ६६ के भाष्य में शद्भूराचाये जा लेख भली भां ति पढ़ने से यह 
आर भी खुल जायगी | उष स्थल का संच्षिसत सने यही है कि, राजा और 
नापति स्वयं युदद्‌ क्रिया चाहे न करें, तो भी थनी सद्धायता और 
देकर क्रिया का निवोह करते हैं, यह गोण क्रिया है। ऐश यौण वतत 
न्द्रिपादिकी क्रियाभें आत्मा का है। आत्मा का यह गौश या पन भस 
नहों हुआ। केल क्रिया के व्यापक्ष रूप से उत्त उस फ्रिया के वारक | ह 
9 मान्न निषिहु हुआ है। हम जब घोडे काम पारते हैं| ₹ 
घ जाते हैं, काये का उद्देश्य फल--कासना रइती है, एवं] . 
i 
अ स्म भें नहों है क्योंकि रस्म में ऐसा बादेस्व मान के | ३ 
hi क बश्षार परिया सानन पइगा। शानन्द गिरिका कहना गो ६ | 
प्य श सितं तवा किञ्चदिषटं किज्लिदनि/ |" 
कमर. वीर जुभूते मेप्साजिहासाभ्यां क्रियां निवत 
क i तजा तेन संस्क्कारेण तत्पूर्विकाः स्र § 
ह ` तह जेर भिधया 
| ! सस्शार और फ़ को आश में चलाना * 
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क्‍ दीव परिच्छेद} इष्द्र-विरोचन-सश्वाद्‌ ॥ | 
थे [सि फर अनिष्ट के निवारण अचं | चे. ९-२७] 
, ठ Sa मी न है. na करते हैं, ऐसा दतू त्त्व अब- : 
संचातेऽ ह्‌ मससिमनद्वारा अहु करोमीति आत्मनों | 
मिध्याधी पूर्विको .कर्मोण मर्दाततुष्टा तेन अविद्योपूर्वकच्चं | 
| तस्य युक्तस्‌ । ठ | 

“मैं, सेरा इस अभिसान शथोंत्‌ अहंग्त।मसताके अभिमान वश दी हमा- 
है क्रिया चालित और सम्पादित होती रहतो है। इपी कारण शा में 
वारम्वार आत्मा का कतोपन निषिद्ठु हुआ है। 

` “नायंहन्ति न हन्यते, इत्योदो आंत्माविक्रियस्ते तात्पर्य॑म। 
` आतणव सिदान्त निकलता है नि आत्मा का साधारणा शतरत्य व सूल कुत्व | 
दहीं सी निषिद्ठु हौं हुआ। ददि सूल द ठ्‌ त्व ही निषिद्वु होगा, लो फिर“जन्मा- | 
ग्रस्य यतः” कह कर अत्त को जगत्‌ सृष्टि फा सुल कारण सन्ना असस्भव्‌ 
होगा। केवल विशेष २ फ्रिया का परिणाम कठेंत्व ही निषिठु होना चाहिये 
| ऽब्द्र्पशद्कों के ज्ञान आर सुख दुःखादि के भोग सुस्धन्ध में भी यही | 
[व॥ बात सानन पड़ेगी । तभो इस भागते हैं कि ब्रह्म का हो झानन्द इभ झ- | 
गत में अनन्त प्रकारो से प्रझट होकर सुख दुःखादि में विविध झाफारों कर 
| धारण करके क्रमशः अति ऊंचे विकाश को ओर छूट चला है छोर उषी को | 
ल उक्ति नाना भावों ब विविध आकारों से विकशित ही -कर ब्रह्म क्षी गहा- 
| शक्ति का ही. परिचय देने के लिये दौही जा रही है। एवं उप्ती का ज्ञान 
३ इस संसार में शब्द स्पशौदि आकार धारणा कर क्रमशः फैल रदा है। प्रकृति 
°| उस पेलाब का द्वार सात्र है उत्त विक्षाश का उपाय सात्र है। / श 
| ` थष्ट प्रकृति इन्त्रियादि आक्षारों से परिणत न होती एव दिषयाक्षार i 
!| से दिखाई न देती तो हस ब्रह्म का स्वरूप दी न ससकपाते । अहम के जान > 
, शक्ति और सौकये का तनिक भी पता न पाते | इस उत्तन तात्पर्ये का आ- 
i विष्कार हिन्दू दर्शन ने किया है। हिन्दू शरास का यह अ जिप्राय टुक स | 
 नोयोग करते ही च्यान सें आ जाता है! 

 सगुणाभाव विकारी और फ्रम विकाशशोल हु 
के खरूपको विकाशित करनेके अथे क्रमशः पणोताक्षो आर अता ड 
। | ` ब्रहममें कोई शक्ति ही. न थी, वा दवी हुई संतस्भित है, र ज ख 
| भाई है शद्भराचाये का सिद्ठान्त ऐसा नहों है किन्तु उड़ हा ला 
| ९ खहप का परिचय पाया जाता है। गोता,ठारहलं अध्याय ते ४२ तशर 


















eg 


“be 


ल है। यह सगुण भाव निगुणभाव 


I a 
i ` _ आह डेट 
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` सम्पत्तिनान पूर्वर नाभि व्यक्तिरपूर 
डा 0 फरपूणत्वहे तोः सब स्यात्म सात्‌ छतत्वात | ः 


4 i 
+ 
॥ 


ङ्के भाष्य में जो वेशेषिक मतका खण्डन देखा जाता है उघ से यही पा 
ह्वे कि शङ्कणाचायं का बरकत निगेण, भी है सगुण भी है शत्‌ र्रा 


रुपको जान सकते है । भीर 'बिशुटु अन्तः करण से उस पंस nr 


. सिरह्तित्वात सिद्ध्यति’ Me र'्णाझू तदतिरेकेण सत्ता-स्पुरर 









तठ ` उपनिषद का उपदेश-- | मधम कु | 


क्षा है। परन्तु निर्गख सा पूर्ण अनन्त है, और सगुण भाव पूस एद 

परिणाम शोल है। किन्तु यह अपूण भाव, पूणे भावमें चढ़ # जाने ने 
सेतु है यत्रा यह अपूण भाव पुणंताकी ओर ही मशः प्रकट हो चा | 
शट्टराचाये की यही सुरूप व्याख्या है। ` |; 


249 





इष इन्द्र विरोचन सम्बाद से हमें निम्न लिखित उपदेश सिले हैं। र 
१। इस देह में ही आत्मा है, न कि देह ही आत्मा है। | या 
२। देह की जाग्रत्‌ खप और सुषु सि तीन अवस्याएं हैं । भी 
३। इन तीन अश्वस्याजं के संल वश ही आत्मा शरोरादि के जञा ग धा 

§ 


मालूम होता है। इन तीन अवस्थाओं सें एक ही आहसा. 
हता है। 
४। इन से भ्रतीत एक अवस्था और है, उसमें आत्मा सब्णेतोत, भट 
ओर उदाशीन रहता है । ki 
३। यही आत्मा का सुख्य खरूप-है। त्मा चानस्रूप शक्ति छा. 
झर आनन्द्स्वरूप है । | राक स्सा 


६। इन्द्रियं ब अन्तःकरया इस आत्मा के ज्ञान के--प्रकाशक व ह पे 
; व 


जे याके निर्वो फ यन्त्र वा द्वार भान्र हैँ । + 

oe र मिल भिज्ञ इन्द्रियोंशो क्रियाओं के प 
[ | रणात इल: पे ४ १ 
क हतो है। और अन्तःरणा शक्ति आातमाका र t 


| बिना इ न्द्र्पा.व अन्तः ih: 
कषे.करने में सभचे नहीं हे हुपा व अन्तः करण कोडे किसी, ए i 
ष्‌ | अन्तः —— Nx ड : ः ! =e 
न्द्का न क र ज्ञान, 'नित्य शक्ति, और नित्या 
रिचायक्ष च्चिर / २८१ होने परभो ९ | 
रचायकष चिन रूप से शवल्थित है ; ' उस पूरा के छी स्वरूप का 





* तया च पूणत्वभात्पत: 


i प र 
पाद्भाष्ये आनन्दागिरि टीका । + हम 
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द चतुर्थ परिच्छेद 
हे ( सम्बगे-विद्या ) 






पाची न काल सें ज्ञान ति नासन्गएक्ष खड़े दानी महाराज थे। उन्हो- 
5 जपने राज्ये प्रायः स्त्र बड़ी खडी चभ शाजाय स्थापित की थीं, जिसमें 
यिप यात्रियों को किसी मक्तार का हश नहो ऐषी व्यवस्था स्कर दी थो। 
सम पान्‍्य-शालायें सवेदा भोजन सामग्री से पूणं रइती थौं, एवं कोई 
भी प्राणी किसी भी समय वहां पहुंच कर, अनायास सोज्ञनादि की सुवि- 
धा पाकर दस्त होता था । इस उदारता के कारण राजा जानश ति का नाभ 


नि समूचे भारतवर्ष और भारत के बाह्टर भी झुप्रसिट्टु होगया था । पुष्प की सु» 


(| हिधि जैसे चारों ओर फेल जाती है सूये की प्रभा जेसे सब बस्तुओं को प्र" 





शाशित कर, अपने गौरव से प्रदोप्त रहतो है, वेसे ही इस दान शील सुशील 


रेश की भो कीतिराशि चतुरि सबंत्र व्याप्त हो रहो थो । 


एफ दिन रात्रि में राज्ञ जानश्रुति शय्या में शयन कर रहे थे, कि अ- 


ह इस्तात्‌ वह एक विचिन्न स्वप्त देखने लगे। सानो वह किसो सुन्दर सरोबर 


~ 


fF 











हे किनारे स्मया कर रहे हैं, इसो सभय में दुग्ध को भांति अति शुभणे 


| एत हंसों का दलं सरोवर के जल सें विराजमान है, और भॉलूम हुआ शि, 


शानो एक हंस दूसरे हंस से कह रहा है कि, भाई! देखो, हमारे राजा 


पन्ति सब प्रकार दानादि उत्तम कामों से यथष्ट पुणय का संझूय करते 
| उनके बनवाए सुंसांफिर खाने देश देश में आकोश द।बं्ार गंवं से अपनो | § | 


थे पंहरा रहे हैं। किन्तु तथापि द्रिंद्र महात्मा रेक. गुंणों को छ- 


शिति ने इस ग्रतापशांली' भूपति की - की तिं को भो दबा लिया है । संब 
| ने इस बात का अनुमोदन किया, कि हां बहुत ठोक है ॥ 


रात्रि में देखें हुए इस स्वप्त का सभांचार, प्रातःकाल राजा ने सब सभा" 


3 7 


7 
EP 


| क्ेचारियों को सुनाया, और कुंतूंहल वश होकर, इतरे र त | रेक 
| कोदे व्यक्ति वांस करता हैया नहीं । कहे लोगों को इस काम में Re 
“(फ कर द्यि कि दें इस वातक पता लगावे । पहिले तो कद्दे दिन तश इन 


ह (तों को रक्क का कुछ सी पता. न सिला परन्तु एंक दिन इठांत्‌ एफ निजेन 


ते किसी छोटे से गांव के पास कई 'लोग शंकट (गाड़ी ) बनाते हुए 


= 
' 
द 


a - न . 
द Fe . लन्ड : + , , हे हि हे थ है हट हक * बे » 5 "नस 
पे पढे, उनमें से एक अत्यन्त झुरप झुरिसंत देह पुरुषने अपना चा रके 
Ef) । 
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oa SRNR STR { मध श 
लाया यह सनते ही सेबत्नों ने राजा के पास ज/कर रक्ष को कृति; | 
और स्थानशा सच समाचार एवं मिलने के ` > ही hy 

हुत सा चन द्रव्य, गाये तथो अन्यान्य उपहारो 


राज्ञा जानश्रु ति स्वयं ब न 
साथ लेक्तर उस फोपड़ीके पास पहुंच गये कि जहां रेक्,निचास करते ३ 
दी सामग्री को समर्पित कर राजाने कहा-नह'शय ! अरपक्षा हो न| 
र्ष ३; नई में विबिध र्न सहामूलूय यान बाहन ओर व्य शाह 
लाया हूं, दूयाकर इस हो स्त्रोक्षार की जिये, और सुझ पर प्रसन्न होन र 
बतला दीजिये कि आप जिस देवतां क्षी सपासना करते हँ | ) 
शाशाशो अपनो चन-सस्पत्तिक्ा लालच दि्खिल। ले देखकर, रेक भ न 
सन अपन्दुष्ठ हो गये, और जानश्र्‌ तिसे बह स्पष्ट कहने लगे कि, में कक 
 लोभसे चजायमान नहों हो सकता, आप चःह लो अपना लाया हु 
सामान लौटा ले जा सफते हैं |। ठ | 
| उदास हो दार राझा खानश्र ति आपने घर लौट जाए, [किन्तु उनके † इ 
में यह विध्वास दशय दृढ़ छुआ कि, रेक्ष एस सद्दापरुष हैं। उन हिंद 
भारतवासी सभी सज्जन, सबेदा ब्रह्म-विषयक विचारको ही जीवनका॥ ह 
समभते थे। रान्रि दिन ब्रह्मविषयक उपदेश पाने ही के लिये उत्सुक् रहो 
इची कारण लानश ति रेंक को भन्न नहीं सके, विशेष कर सपने को बाह| हि 
सत्य समझ बार राजाने रेक्ष को एक देत्र-प्रेरित उपदेष्ठा सना । और बहो 
चने लगा कि हमारे भाग्यने हो इसको उपदेश देलेके लिये उन्हें उपदेश] ए 
ताया है। इसीसे फिर एशद्न पहले से भी अधिक सेंट की द्रव्य त/। हा 
प्रती कल्याको साथ लेकर रेक्ष के निकट उपस्थित हुए ? अत्यन्त नम 
be ह र उपस्थित हैं, रेक्षके साथ अपनी कल्याका सि श 
तमति दहिताक्े जाप राज्ञा लालायित हैं | रेक्कने देखा, कि र हि 
रत जे म कळ ऐसी कमनीय लज्जा शरीर है 
Pa त अस को तुना करा चित्‌ हो इघ बसुन्धरः क क्षसो + 


में हो। विशे : = कोर , 
_ है।। वशष वात यह कि, रक्ष दरिद्र कत्सित क्रूप हैं, रक्री बोर भ 


[ जाग 2 अर ईन सब योतोंको जानकर भी राणा बी कल्या पि श्र 

` त्यागका न त सम्मल्थ करनेको उत्सुक हो रही हैं । इस ग्रशी' | व 
| ल्पा ते नि हतये बहुत करत मिलता है सो आज्ञ रेक्ष “| 
7 पिरभिसानिता का मान. करने के लिये दयाई दी | 
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च हे परिच्छेद J सस्वर्ग-विद्या' h 
हि राजा का आग्रह अस्रीकार जही इर च 
| क्षा जो, कुछ चना था, उच्चक्त उपदेश 
th 5 तोते, 
थे।। ह हारा ! बाहर .जितने झू पदाथे देखे जाते एे भे 
व | | द ३ र लात उन सलोंशे तिरोधान 
।([बिपरहने ) का स्वान एग बाजु है, इपसें शुख सन्दे नहों। क्योंकि घाय 
इनको ग्रास करता है अधात्‌ इनको आस्मश'ल्‌ कर लेला है । रिन कर 
भ नब्रापित होता बुक जाता है, तज बाय में ही भिज् जाता है। जल शिस 
| ल्य अग्नि आदि र उत्ताप के संयोग से घाप्प का शाज्ञार घारण करता छ 
भर ग्न जल भो बायु हो परिरत दो जाता है। अग्नि का लुना चन्दर सुथ्य 
जी क्षा अस्त छोना एवं अल क्षा वाष्पाक्रार धारण करना,--पहु सब चलनात्मक् 
मात क्रिया सात्र हैं । अथवा प्रलयक्षात में जब चन्द्र सूर्योदि पदाचे तेजोरूप से 
| परिणत हो ज्ञादेगे, लब वह तेज भो बायु सें ही परिसत हो जावेगा। वाथ 
वे] न्ना त्म है, उसो स्पन्दन को दूसरी अवस्था तेज कहाली है। अतएव द 
|. सूय्ये अग्नि जल ये सब स्पन्दनात्मक्ष दाय के परिणा हैँ । एकर स्पन्दन 
[ह हिपा की न्यनाथिकता से हो तेग आर जसादि का आदिभांच होता है। 
हो| फ्रि देखिये शश शक्ति हो आध्या ह्सिक्ष वाणो प्रभृति इन्द्रिप शक्तियोंके 
[ह| तिरोधान का स्थान है। माणशक्ति हो शरीर की क्रिया फो झास वर डाश- 
बां वो है। मनुष्य जज निद्गा में रहता है, तब दर्शनशक्ति '(चल्रिन्ब्रिय) अतया 
श] अक्ति ( कणन्द्रिय ) भनःशक्ति और वाकशक्ति ये इभी शक्तियां उत्ती प्राण 
“क्ति में जबलीन हो कर रहती हैं। सब क्रियाश्रों की जड़ यह प्राणशक्ति है 


८8 
स्ते । छिन्त प्म सब्य 
रजा के घरति करने लगे | महा- 


भा (शक्ति स्पन्दनात्सक हैं । उसी स्पन्दन की न्‍्यूनाधिक्षतासे चछुरादि फ्रिया- धर | 


अ पेमगट होती हैं, चश आदिक इन्द्रियां उस एक रपनूद्‌ नार प्राश क्ति का 
बरी भवरथान्तर मात्र हैं,। अतएव हे-हाराअ! आचिदे वित वायु व शाध्या- 
॥ न प्राण थे दोनों सम्वग हैं । ा 
३] सरूप. का विचार धारने से आधिदैविक सभी पद्र्थं एृश्ष साधारण रुप- 
ई| ९" क्रिया के ही भोर आजाते हैं! एवं झाध्यात्मिक्ष सत्र इ म करिया 
(| | ष ससी एक स्पन्दूनन क्रिया के जन्तगत हो जाती हैं । क्योकि apes 
॥॥ आध्यात्मिक सन्न वस्तुओं सें बह एक स्पन्द ही उ हुआ ह ज 
है पे स्पन्दन की ही घनोभूत अवस्था हैं। इतर सम 
/ ग ने आत्मलास किया है। छिसो वस्तु को भो स्पन्दून से पृः 
| पर सेने की स्पन्दन से भिन्न भाव में प्रहण करने को क्षमता हत में 


हे 5 
+ 


+ ~ 
९१5 < 


CC-0. Mumukshu Bhawan 0०9 Collection. Digitized by eGangotri 







==>», 
~ ~ 













ष्ट . उचनिषद का उपदैश-- T 0 
नहीं है। जेते घट सत्तिश्ञामय सदात्मत है, इस लिये घट को सत्तिज्ष 
शक नहों कर सकते ? कार्य को उससे कारण से अलग क्षर सेन भस्म 
| ह । और देखिये, आध्यात्मिक प्राण एवं शधिदेविक् खाय दोनों 
घयोंकि दोनों सपर्दूनात्मक हैं । अतएत्र छाच्यात्निण आर भा चिदषि | 
दथ एक्ष ही स्पन्दन से. उत्पन्न डुए ह t एक स्पन्दन शक्ति ह्द | व 
भावों और नाना आाज्ञारों. से सब पदार्थों के रूप में भग्र हुई कि 
जोकि ब्रह्म क्षी ही शक्ति है। इस प्रकार सकल पदायाँ परे | 
ह्सभाव टूढ़ करना भ्रावश्यक है। नहीं तो भीतरी और बाहरी पदा 
अलग अलग एक एक वस्तु रूप से मान लेना अविद्य का काये, वा इ” धर 
ता का फल है। इस भांति एश आत्मज्ञान उपने पर विषय वैराय र 
चण से क्रमशः सबेत्र श्रह्मद्शन होने लगता है विषय की प्रवृत्ति और |. | 
बय प्राप्ति के निमित्त कामना के बदले, ब्रह्म विष चिणी कनन विना 
अविद्या और कानना का उच्छेद नहीं किया जा सकला । किन्त इ 
बाह्य और आन्तर विषयों की जो लोग ब्रह्मशक्ति को रूप से धारणा रि 
क्षर सकते, देरे लोगों के पच में ब्रह्म विषयिणी कासन! नहीं हो. सा|. 
Ltt हो पर 
द पर भेद॒दृष्टि नष्ट हो जातो है एइं॥ ३ 


भेद दृष्टि पष्ट पड़ जाती है। सभी इन्द्र | 
SR इन्द्रियां ब्रह्म दारा 
है -पदाथे भात्र ही उसी की प्राप्ति का हेत जयां ब्रह्मक्षो उपलब्धि के द्वाती 


ये ले इस प्र | हैं। सब पद्ार्थोर्मे और सब इति| 
| र एकत्व दशन करना हसा नंद न| 
की रा मुख्य कतव्य. है । राजा, [ 


सहारा | xh 
हरा ? प्राचीन सभय सें एक अतिथि ने शौनक और अभिप्र र 


न यो 
= दोनों अहाचारियों के निकट = गट चपस्थित होकर जिघ्ञासा की होकर जिन्नासा को थो] ` 


| Compare-we fi | 
gti, Lent, oloobniors 0 | 
hr , elec brioity trans [ 
_ Cvions into 7६४७ ties of moti 
६ 





। 






tessive reduction of differences sn हे 
formed from mere qualitative ०४ ४ 
 ofpassine { On several kins of foroe are 00] | 
moles eo Satter and in their apparnf contrast ay ९(०- 
individualizations of र SOientiiio obsexber regards tle 006! ध 
inbividual that a the powers if the course of their | र 
Point or the 5 र Upon sense is but the phenomenal mee 
Rr OW-place of Pormanenet and universal powers 
MARTINEAU 
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ऐ तर्ष प्रिच्खेद्‌ है। सस्वग-विद्या Nt zd | 
| जनों का पाण ऐसा कौन दे हु | 
है| शव शु द्‌ है क्षि, जो से, चन्द्र, अ रिन झर, एवं 


t वर्ष, श्र, शो, सन,-इत्याईदि देबत्ता्यो 


त्‌ रं को ग्रास कर जांता है? 
RS SCS अचल न्तु इय? लोग उसक्ष त र 


ने उत्तर दिया था “भहएशय ? दे न 
पक बाय कब से गाव करवा है जोर लिए घो जग मे पे 
व कर देता है । वः देब प्राण रूप से, 
है। a र को फिर प्रझठ करता हू । न रात मचा जा को 
र| तफ्रमी अभरन दृष्ट आर सब का न्क” कहा करते हैं । इस देव शी सहि- 
धो भा का अन्त ही नहीं ह | सभो पदाथ इसके अन स्थानी हँ *+ अथच इस 
शट्रोईं भत्र. ( विनाशक ) नहों है। और यही अरित सदिं देवता जा 
यद्वार से स्थित है | एवं इन अग्नि आदि देवताओं से स्वतन्त्र जंगत्‌ का भी 
` ॥बस्तित्व नहीं है । चतर यह जिरादू पुरुष झाप छी अन्न और अन्नाद्‌ ( अ- 
| शिक्षका भक्त ) है। अन्य सब देव इस्री परभदेव के अन्तगेत हुँ । तट 
| राजन्‌ ? आप के प्रति इभने प्राचीन आख्यायिका के सहित यह सम्वर्न 
विद्या सना है। इस इसरो भावसे उस परभ देवता की भावना करतेरइते हैं 
तः ` राज्ञा आनश्रलि यह उपदेश पाकर कृताथे हो गए। एवं रैक्व के साथ 
ह पनी कन्या का विवाह करके उनके रहने के लिये एक धन धान्य सञ्परच्छ 
३६ दे दिया । भविष्य में यही देश रेक्षपणा नान से विख्यात हुआ । 
| इस शारुपायिक्षा से ज्ञात हुआ फि, 


| १। सूर्य चन्द्राद्ष आधि देविक पदाथ, स्पन्दनात्मक्ष [ वायु से हीं 


i ७ 


| निव्पक्त हैं । | 


क ३। इन्द्रियां और अन्तःक्षरणादिकि शाध्यात्मिन्ञ शक्तियां; स्पन्द्नात्मस 
ह की ही अभिव्यक्ति हैं ॥ pe 

| ३। वायु और प्राण, दोनों स्पतदतात्सक् शक्तिमान्न हैं ॥ 
"| ` ४। एक स्पन्द्नएत्मक शक्ति ही,-वास्य और झाज्तर सकल प्रयो को 
त्ति फा वोज और लयक्ष आधार है॥ 
| यह शक्ति, ब्रह्म चैतन्य की ही शक्ति है! 
ih | 3 _ * क्योंकि कायं सात्र ही अपने कारण में बिलोन हो जाते हैं । प्रत्त | 
० ! | से दी सब पदाथे उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्म शक्ति में ही सीन हो जावेगे। 
| | क्योंकि उसी वी प्राणाशक्ति से ये जन्मे हैं। श्वेतकेतुके उपाख्या” 


| ४ . देभने इसु विषय की जिस्तृत व्यार्या की है * «० 





| 
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पञ्जुम-परिच्छेद्‌ । 





श 


( वैश्वानर--विद्या ) 


> 


= EB छा 


एक समय प्राचीनशाल; सत्ययक्ष, इन्द्र्म, अन शोर बुडिल न| ` 
पांच ग॒हस्य, विश्व व्यापक आत्मा का- स्वरूप जानने के किये अपर १ 
लाइ कर अरुण के पुत्र महात्मा उद्दाजणा सइथिं फो सेवा सें उपस्थित 
उस समय उदह्ांजक विश्वव्यापों आत्मा के चस्वन्च सें केच आलोचना | हे 
रहे थे, आत्म विषयक्ष ज्ञान में अभी वे पारङ्गत नहीं हुए थे। इस कवा द 
उन प्रतिष्ठित हस्यो के मति उपदेश देने का साहस करणा उन को त 
नहीं चिदिति हुआ । किन्तु उहालक ने यह छन रकखा था क्षि, केष ह 
सक देश के नरेश घन्निय कुछ भषण महरर।णा ®शदप ति, इस ब्रम विद्या 
पूणे ज्ञांता हैं। अतएव पांचों जिज्ञासु रुज्ञनों के सहित सहात्मा द| ५ 
राजा अशवपति के पास पहुंचे । राजा ने इन को देखकर यथाचिधि सात : 
सन्तान पूवक ग्रणाभ किया, और इन के ठइरभे के वास्ते एक उत्तम खा ६ 
ठोक कर दिया ॥ | : | 
' राजा उइवपति उस समय बड़े छच्छे धार्मिक छरेर सुशासम ग है 
जाते थे। इनको प्रजा अत्यन्त खुख से कालयापन करती थी । प्रजा १९ है 


श्‌ हद्‌ ” प न पे द |. 
है फोहे घमादयुख अनाचारो नहीं था। राज्य में कहीं भी चोर आदिं स 
का चास नहों था। प्रज्ञा के लोग अपने अपने दयनुसार व्यापार औए| | 
ग सें अनरक्त थे। सुजा अश्वपत्ि ने दूसरे दिल प्रालःक्राल्न अभ्यागत] घ 
चियो को सन्मान पुदेक बुलाया, और दिनीत भाव से उनको शुषा] ३ 
का कारण जानन भे | 
Fn ल ना । तब उन सोगों ने अपने आने का कारण | त्त 
हर ° "° ते हां राशा धश्वप्त्ति एक एक महाशय से डलग' |" 
पंडने लगे, ` i |f 
द नह ? प्राचीनशाल ? पहले ज्ञ यह जान सेना चाहता हूँ कि ३ 
चस मात ने जहा को उपासना करते हैं; प्र! दिए ३ 
महारा? परिदृश्यमान ? प्राचील शाल ने उत्तर दिया | 
UL भान इस pos क i. 
गा पिया डे े यलोक को ही ब्रह्मज्ञान से सैं निरन्तर | ५ 
' अरता हूं, यह यलोक हो ठै | ह 
कि प्राधीन पा इलनिक । हा वेश्वानरात्मा है। राजा ने जा।। ' 
/ माचान शाल को “देश्चानर* के स्वरूप दी स्का २ 
रेप की कुछ सब्र गहीं है। | ` 
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oh द परिच्छेद 3 बश्वानर-विद्या ॥ 6९ 
दाम उठी ` त्म का है, जो विश्व के प्रति पदार्थे में अभिव्यक्त है, जिप् 
दी शक्ति ह इच विशव के आकार से चिक्षाशिल हो रही हवै । यह 
हूत व्च र्मा विरद ऊप है। ब्रह वो सूरन! शक्ति, इस विशव के स- 
णं स्थूल पद्रया के आर सें परिणत हो रही है। यदि उणी कल्पना 
pe पुरुष रूप से को जाय, तो सूय चन्द्रपा आदिक सब पदार्थ उप्के अद- 
| "व रूप से किपल हो सफते हैं । इस विश्व व्याप्त पुरुष को ही वैश्वानर 
ह| दहते हैं। अश्वपति जान गये कि, प्राचीनशाणने लो सिफं एक अवयव बा 
[0 श को ही वेशवानर ससम रक्खा हे। परन्तु दास्तव सें सभी पदार्थों को 
का केर ब्रत्मत्ता विरादू रूप है। बिसी खास स्थूल पदाथ का ही नाम ब्रहम 
सि नहँ है किन्तु ब्रह्म तो गतये पदार्थे से परे होकर भी, प्रति पद्गथं दे रूप 
र| है प्रकाशित है । यह विश्व, उसका स्थूल रूप है ॥ . । 


तर 


t 
१ 


य| अश्वपति चे कहा,-“भहाशय ? यह झुशोक तो वेश्वानर ब्रह का भ्रं . 


॥ जमान्न है । नतिरन्तर तेज के हारा प्रदोध्त रहने से यह द्यनोक “सुतेजा? 
गा) विशेषण से विशेषित क्षिया ज्ञाता है। पुरुष रूप से कहिपत बिराद ब्रह्म 
| हा यह झुलोक्ष ही अस्तक है। सुतरां ,झ्यू लोक उस पुरुष का अंश वा शवयव 

| नान्न है। आपने आंशिक अभिव्यक्ति को ही पुणोभिव्यक्ति समफ़ लिया _ 
॥ है, सो हो यह झुलोक तो ब्रह्म का अंश है बेश्यानर युरुषपज्ञा अवयव सान्न 
मे|| है। जो इस भाव से द्लोक की भावना करते हैं उनके कुश में अन्न शा अः 
| भाव नहीं होता उनके लिये कोडे अप्रिय घटना नहीं घटती ॥ 

(| ` इसके वाद्‌ राजाने सत्ययज्ञ से जिज्ञाहोकी कि आप किस ,भाव से ब्रह्म 

|॥ को उपासना करते हैं? सत्ययज्ञ ने कहा कि, 
| हे को छी वेश्वानर मानते हैं और सूर्ये को ह ड ० 
| उत्तर दिया,--“सहाशय ? आपने भी अवयव दिशेष को हो रे ह 
१ भान रक्खा है। इस सूये फो लोक “बहुरूप» न से अभिहित 5 ह 

| कि सये हो नील पोत आदि चणं-विभेद्क्षा क्षारण है।इस कक क 
| 27९ | प्र से कर सकते हो । स्थूल रूप 
॥| येक्षो करपना उस बेश्दानर-पुरुष के चुरू ३, 

(| चे प्रकट ब्रक्म का--सूये आंशिक विकाश या एस अबयच सात्र ६, 


| हिया-“महाराज ? एस इस 
| १ ८ नने उत्तर दिया- "ई 

अब राजा के पूंछने पर इन्क्रथुर्न' करते हैं । 
समकर भावता फिया 


जो में चलने घाणे प्रप बराय 








| | षोयु को ही वेशबानर ब्रह्म 
, 


| त वैः 
| पेशा, ने का,+-सहोद्य ? नागा दिशा 


EET Fh 
कक 7 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजन्‌ ? हम इप प्रत्यक्ष सू- | 
भादनर! करते हें”! राजाने \ 


























३ उपनिषद्‌ का उपदेश--- है कि 
' द्रागर पुरुष का प्राण समझना चाहिये यह भो असन का आंशिक , 
कारहे,न कि ब्रह्म का पूर्ण रूप, । 5° 2 
लन नामक ब्राह्मण ने कहा,--रगजन्‌ ? हम अकाश का: 
श्वागर रूप से बरते हैं? । राजा बोलें,---“व्याप्ति गुण बाला यह आजा" १ 
श्वानर पुरुष झा शरीर कहा जा सकता है। आपको भो असमग्र में र रे 
यना देखते हैं । जो ब्रह्म का अश विशेष--अवंयव भात्र है,-..उ से हि "है 
पूणरूप साने बेठे हैं” । कर । 
अब परिहत बड़िल बोले,---राजनू ? इलो इस प्रत्यक्ष जलक्षे हो 
बना रहम से करते हैं, राजा नेकइ दिया कि,---«जल से आन्न एवं क 
से ही ऐश्वर्य होता है, इची से तत्वदर्शी लोंग ऐश्वये को जल का ही ग 
विशेष सममते हैं । किन्त समस्त ऐश्वर्य का हेतुभूल यह जल भी पस कै हि 
.चर नहों हो सकता ब्रह्म को पुरुष खूपसे कल्पना करने पर, जल की एए हि 
ष के ूत्रशयरूप से कल्पना को जा सकती है, यह जस भी विराट बाइ] 
शिक्-विक्राश--अवयव सात्र है” । + 
३ अत में अरुण पुत्र उद्दालक ने कहा,--महाराज ? हल इस रि 
र 5 2 से जान रहे हैं” । यह झुन कर राजा अश्वपति बोले, ॒ 
कर क हे कि, आपको भो अभी सस्यक्‌ ज्ञान नहीं हुआ । सुगि पे 
ह एाथवो सब्र को आश्रय भूमि है, आश्रय गुण विशिष्ट इस भनि को क्‍ | 
जिर सपना कर सकते हो, यह भी विराद-परुषा| ६, 
भी बि _ हा है। हमें चात हो गया कि आप हो| 
७ 2 ७ रुप को नहों समझ सके हैं। एका एक अवयवे |. 
हा आप लोगों ने विराट पसुष सुस गा 
ज 5 ` पक रक्खा है। बिराटू की उत्तम अभि/| 
मण कर अन्य झभिव्यक्तियों का परित्याग क|, ना 


Ei 


होः भ्य 





न में से कुछेक को 
ठक नहं | 
पा मी महात्मा जानते ह कि, वह शानन्त शक्ति वाणा प] 
न के कस आक्षार में प्रकट हुआ है। विश्वके सभी ९ हा 
शक्ति शब्न'प = ^ रुप हैं। अह्न की ही अभिव्यक्ति हैं। ब्रह्म | £ 


से दी सब पदार 
-सब,पदाथ 'शक्तिभान्‌ हैं, ब्रह्म की सत्ता से ही थे सब ता F 


` ` भझजेपे शक्ति रूप | 
'तन्यरुप् के साथ ही ह सै, स्थल विश्वाकार में परियात है, वैसे ही * | 
सिव न्ह चेतन्य के स में अनुपरविष्ठ भी है। इस लिये यह | ह 
| ` ` न अतयत्र रूप से किपत हो सकता-है । ज्ञीव लत मे 
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नि गीता ७७... 
षग. प प्च्ले ड्‌ } वेश्‍्वानर-विद्या ॥ 
| दी अभिवय क्तिका स्थान जैसे शरीर है तैसे ही दिशत 

(ही अभिव्यक्तिका चनन है। इस कारण यह विशन ब्र का शरीर एवं वि 

है सम पदार्थ hd - बाहरी अन्नयव हैं। किन्तु यह विश्य ब्र्क्ष = द 

(प षी अभिव्यक्ति कुदापि नही कर पता । इसी लिये ई ee कर ५. 

bt पूर्णरूप तो कत्ल ब्र इन ही है । व्यष्टि भाव वा ससष्टिभात्र रू हट ॥ 

| धार अह की पुणांता का अन्त कभी नही पा सकता । 2 
ब्रह्म को यह पुरुष रूप से कल्पना क्‍्योंकी 

तस है। अन्य प्राणियों भें ज्ञान क्षा विशेष थि 

| प्राशियोंक्षा ज्ञान भोजन “शयन पानें ही परा हो जाता है 

३ किन्तु पुरुष का ( सजुष्य का) ज्ञान ऐपा नरीं है। पुरुष का ज्ञान, ब्रक्त न 
हुए का अनभव करने में समथं है। पुरुष में इन्द्रियों एवं अन्तः करण का ऐभा 

र| विरोश हुआ है कि, उसके दवारा भनुष्य, ब्रहम के सौन्दय, ऐश्वर्य ज्ञान शक्ति - 

श्र प्रादि बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता.है। यही इस पुरुष रूप में श्रष्ठता 

३#। इस लिये व्रह्म स्वरूप का श्रेष्ठ विक्राश पुरुष रूप होने से ही ब्रह्मजी 

| एष रूप से कएपचा है। इस प्रकार करपना करने का एक और भी उद्देश्य 

~| है। बु यह कि, यह विश्व सुष्टिज्ञान--कृत सड्भल्पमूलकहै † झुतरां सष्टि 

हे रघम आदि ज्ञाता--रूप से ग्रत्म अभिव्यक्त है । यह आदि ज्ञाता ही प- 

k 'स-पुरुष | नास-से चणिंत है। यही हिरण्य गभे और यही विराट्‌ हू । परु- 

३ पा बह सङ्कएप,-प्राण रूप से वाणी र्त्ष से-अनुक्रम्पन रूप से प्रकट हु E | 


| #हमने यह अंश तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के(१।३।८) शङ्करभाष्य से ' 









८३ 
भो ब्रह्मचैतन्य | 


गई ? इसका कुछ विशेष का- 
एश नहों देखा शाता अन्य . 





हैँ 'पहण किया है। «सर्ववामेव अन्न रस--विकारित्वे ब्रह्मांशत्वे च झवशि- 
॥| अस्मात्‌ पुरुष एवं सृत्यते? प्राधाल्यात, किम्पुनः म्ाधान्यम्‌ ?--कमे ज्ञा- 
४ 


| नाधिकारः पुरुषे एवं हि शक्तत्वात्‌, इत्यादि । 

| ॥ तंदैक्षत (ऋ०) बहुस्यां प्रजायेति; तत्तेजोऽतृजत,इत्यादि । (स 
| हि तकान्‌ नु सृजा इति, सोऽकामयत बहुसयां प्रजायेयेति '॥«यस्य 
| र तपः” ,'खतपोऽतप्यत इत्यादि । | थे 
बे | तंत्वां एचछासि क्वासौ “पुरुष,इति......एतस्माज्जायते प्राणो सनः सव 
। ि च,,इत्यादि । “पुरुष एवेदं सबस्‌,, इत्यादि । “सहस्त्र शोषो पुः 
हे सहातः सहस्त्रयात्‌,, इत्यादि । अङग, मातः पुरुषो ज्योतिरिबाषू, 







सा, 
दा 
४ fl 
¢ | | 
| 
ल 
“गे? 





कि £ ९ 
| ले उपनिषद्‌ का उंपदेश= 





१ मषन भ 
है, उस्तीमे नाना नास रूपोंमे इप संचार को गढ़ डाला है। वही प्रा | 
आहाश में शब्द, जह सें गति, सद्धिदुर्मे प्राण क्रिया एवं प्राणि बे पक | ¶ 

रूप से प्रफट है % 

इस झादि ञाता या परस-परुष के ज्ञान में संसार जेय खपे ङ्गा 
सुतर यह ज्ञाता ज्जेव भाव यह पुरुष प्रकृति भाय ग्रच्छका नित्यभाद क्‍ 
इसके सिवा ब्रह्म को पुरुष हप सेकरपना का एक और असिप्राय ह 
को सुविधा भी है। इनफो “सम्पदुषपासना” | कहते हैं। निकृष्ट पराई 
तास उत्तपते का शारोपश करके जिस स्थान सें शा | 
का तिरोधान होकर, आरोप्य पदार्थे को हो मधानता रहती है, चही। £ 
सत्पदुपाउना कहते हैँ । विद्वात्म। पुरुषज्ञा भसतक्त झा लोक, चल चन्र ३ ; 
त्र, दिशा, प्राण वायु और प।द्‌ एथ्त्रो है, इस भांति शड्ढों को ह ग 

द्वारा पुरुष को रूप च्पान करने के लिये उपदिष्ट हुआ है। यह परुष 
आधिदेविए रूप है। और व्यष्टि पुरुष शरीर भ्रस्ता आध्यात्म रूप है| भ 

अध्यात्म अवयदों से ( चशक्रय़ादि के सें) आधिदेविश झवयदों का (सी 
शाक्षाश आदि का ) आरोप शरके झभिन्नभाव से उपासना .चा भावना र्न है 
क्षा उपदेश किया गया है । इम प्रकार की भावना का फश यह्‌ होतः है! § 
र क का सो दिए नाता उचके बदले र 
उत हरर क भावना, ब्रत्तस्त्तप कञो अनलति का दि. 
तापक है। इस रोति से विश्वात्मा की भ वना डित हो गो 


| 


; 
त् 
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प 
3 
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। त ज्ञान प्र पी RO CAE कर “4.48 
अ माणको हो अन्तिम अभिव्यक्ति है। झो डि आसिम] 
र्यो के अधिष्ठान-स्थान आदि नही गा 
कक ८53 _ आदि नह्‌ यसः देतो तब तक सनु याद |" 

जान का विकाश नहो होत र 9 हि गा 
थव्य त करणेष विज्ञान । शङ्कराचायंको आज्ञा देखिये 
हा ^° ७ ७ "४५ पवज्चानसय उपलभ्यमान उपलभ्यते नेयहरी 
हा है कि सबसे पहिले माझे रू. प्रसभ्यते,, आपने यह भें । | 
माणस्य दृत्ति बोगादिस्य: ति इन्न्रियों के स्थानों का निसाख करता है! ह 
Mr र ६ दरूय: पूवं लक्षात्मिका भवर्ति, चक्षरादि स्थानावयः TR FR 
र वागादोनास्वृत्तिलासः \ अ र रह 
__-* ` एततज्ञेय नित्यसेव कट ः |. र 


'ल्मसंस्थस्‌?? । 


i अल्पालम्बन-तिरस्क | परे * | 
कई सम्पदुपाल्तौ oe उत्क एवस्त्वभेद्‌ऽ्यानं सस्प्त्‌? 
वेदान्तद्शे र्न्‌ पएप्यरीकायासानन्द्‌ रिः 
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| ह परिच्लेद है बेशवानरः-विद्या | 
(| ए इम. में और संघार में भिज-भाव पाक्य चचा 
७ झौर विश्च क पद्यां क्रो आत्मासे अलग सख्वत्तल्न्र स 
| ह्र हत ज्ञान हो जाता है। लिये पुरुष रूप 
है| हिथे पुरुष रूप को श्रेष्ठ है। - 
(३. भोजना द बघाया एवं अन्य प्र 
क| पुष की भावना कर्तव्य है ऐषो 
| वतप हो जाता है।। | 
हि . इस आाखझूपा यिशा में लिखे हुए उपदेश का सार 
) (| दिया जाता है । ु ` | 
३). ९ द चैतन्य से एथक, अथय अस्मो हो स्रूपभत 'प्राणशक्ति' ज- 
इपर गत सृष्टि से लयी डे हे 
पर २। यह शक्ति परिणाम शीला है। इसने परिणत धोकर सूय चन्द्रादि 
है| शचिदेविक पदयो का आकार चारण किया है । | 


(प ३। यही शक्ति क्रम परिणाति के नियम से आध्याहिमश्ष चक् शज्रांदि 
र to a 25) 

क) इन्द्रियों के आकार से ग्रांणी देहमें प्रकट हुई है ॥ 

है| ४। आधिदेविश और आध्यात्मिक्ष पदार्थ परस्पर एक दूसरे का उप- 

५ बार करते रहते हैं । । 


| ५।ब्रह्म के अङ्गों को कल्पना द्वारा ब्रहम की विश्वर॒पात्मक "पुरुष 


८५ 
न नहों रहता # विश्व 
चाका बोध नहीं होता। 
फो करूपना है और इसो 


CS कक Se “काम ८3३० कब सका. लक .. ह 


आर के व्यापार में इस्त भांति वैश्वानर | 
भावना से सब पदार्थों में एकात्म भाव 


ee 
सम यहां पर संक्षेप से 


है कि 7 ७२७००९५२५९/९४९७०९/७/५७०९/५७७०४५७-६/९//५/९/९-४९७०९७५५/७९/०९७०७/५७५:/९७५३५०/९८०७००७०२७५०९७-७५७९>उ-ऊ ७७७७० >> 3 अप अल NINN I SSS 
£ 
}. 
श] 
t | 


fC आध्यात्मिकस्य व्यष्टघात्मनः जैलोक्यात्मकेन आधिदैविकेन वि- 
ER सह एकत्वं गृहीत्वा अद्वेतपयंवसानं सिदुम्‌। गौड़पादुभाष्यटीका- 
| का पा गारिः |] 
| इस आरयायिकाके अन्त में “प्राणाग्तिहोत्र) कहा गया है। एक 
है| "ए शक्ति ही आधिदैविक और- आध्यात्मिक पदार्थों के रूप से दोनों 
रिपो में प्रकट हो रही है । हल जो नित्य भोजन करते हैं उससे प्राणकों 
; षि है । प्राण की तप्तिते सब संसार व वैश्वानर पुरुष को भो दहि 
I 'है। ऐसी भावना से दैनिक भोजन आत्म सुखाथे आत्मतप्त्यथे होता 
h सार्थो ज्ञान के बदले भोजन द्वारा विश्वरूप पुरुष को उस्ति होतों 
| | भाय गे बोध होता है ५ इस प्रकार लालस! का क्षय और सम्पूण जगत्‌. में 
| "ष होता है। दूसरे को अपनाया । यही म्रासासिहोत का भरै ॥ 
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८ म 

` उपनिषद्‌ का उपदेश--- प्रथम 
| | सद्धा है। सूर्य चन्द्रमा आदि उसके चहु आदि स्थानीय हैं । इस ष 

| नाम है "बैशवानर” , ; 

६। सिन्त भिन्न एक एक आवयव में वेश्वानर-टृष्टि विधेय नहँ रै 
' जरत झवयतरों को लेकर उपको भावना है । है) 
9। अपने भस्तरु, चल्तु वाणो आदि में,-आचिदेविक दौः सह षी 

आदि को असेद्भाव से आरोपित कर, अपने आपको “'वेशवानर पुरुष 
से भावत्ता कतव्य हे॥ . | - 
८। इस वैश्वानर भावना द्वारा, सत्र एकात्मभाव जन्मता है। इ 
विश्व का रूप छिप जाता और सवत्र सवेद ब्रह्म चैतन्य क्षा दशन होता|| है 


षं 


| | 
ध 
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अष्ठ परिच्छेद । ` 


क । ( इन्द्रियों क झगड़ा ) 


किसी समय आंख, कान आदिक आध्या हिमक 
| वाद चलं ह ह से र प्रत्येक इन्द्रिय अपने को दूषरे से भरेष्ठ अतला 

हर कलह करने लगा । चुने कहा,-इभ किससे कम हैं? एक क्षण सो यदि 
गो हा शरीर में अपना हि न कर, तो शरीर नहीं चल सक्ता, शरीर निश्चेष्ट | 
गा हो पहंगा” । चच्षु क्षो भांति अघर, बाणी, मन प्रभति अत्यान इन्त्रियोंने 
भी अपनी अपनी प्रधानता को प्रशंसा का उका वजाना प्रारम्भ कर हि देया 
प्रोत्रने कहा दस श्रेष्ठ हैं, वाणो ने कहा इस श्रेष्ठ हैं, नासिका ने Re | 
प्रंष् हैं और सनने कहा,-नहों तु सब से इम दो बड़े श्रेष्ठ हैं इत्यादि । 
| व्ष आपस में खूब झगड़ा बढ़ा तो निणंय कराने के लिये यह इन्द्रियों का 
| रल एक दिन प्रजापति श्रत्ता जी के पास पहुंचा। और अपना अपना दि 
| चा प्रकट कर ग्रहमा जो से बोला कि आप इसारा रयाय कर दीजिये, कृपया 
| गणेय कर दोजिये कि, हल सबों में सब से बड़ा सबसे श्रेष्ठ कोन है? यह | 
| तशर प्रभापलि ने कह दिया कि,-तुम सें से जिसके न रहने से जिसके अ. | 
गाव से, यह शरीर सख्त शरीरवत्‌ सुद्र या घरित हो जाय कुछ काम न क्षर 
| सके-बही श्रेष्ठ है, । 3 (2 
. ब्रह्मा जो के म्रागुक्त शब्दों को सनक्षर अपने ३ बलकी परीक्षा के लिये, 
|न्ट्रियां एक एक करके शरीरको छोड़कर जाने लगों । पहले वागिन्द्रिय शरीर | 
|परित्याग कर चली गई, और एक वष के पश्चात्‌ लौट कर सबसे पूछने लगी 
| कि हमारे न रहने पर तुम्हारी कसी दृशा रद्दी थी? विदित होता है कि, हमारे 
। व में तुभ सब नितान्त चेष्टा शून्य खतबत्‌ हो गई थों। इन्द्रं ने उ- 
| ए दिया नहीं भाइ ? तुम्हारे अभावमें मारी स॒त्य नहा हुई । हित जैसे 
' हे दशन श्रवण आदि क्रियाओं के करने में समर्थ शरोर को धारण किए 
] पर रहता है, एवं सन के द्वारा सब विषयों को भी जानता दे; इन जु 
| के णाने पर उसो भांति रहे थे यह चते ही वाणी इन्द्रिय चुप चाप 


5 ५ : 
है I) 
हे 


भष ४६ व 










इन्द्रियों में परस्पर बहए | क्‍ 
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6८ उपनिषद का उपदेश-- { र ह 
भी बारी की भांति क्रम क्रम से शरीर छोड़ कर चलों गई' और र 
ज्ञं लौटक़र उनने सना कि, किसी के अभाव में शरोर एक दू ha र 
अल निश्वेष्ट नहो हुआ । र उ 
` उद्रब देह की प्राण शक्ति अपने बल को परोक्षा करने का उद्योग 
` लगी । किन्तु प्राण शरीर से निकलने भी न पाया था कि, चासो, कद 
कणो आदि सभी इन्द्रिया ठयाङुन्त होकर हाथ गोड़ राणा से सचिन झि 
द्न करने लगी कि नहों भाई ? आप इनको खोडकर न जाइये। दिना डी 
के हम लोग अपने अपने स्थान सें न तो ठहर सकते और न अपना ल | 
काम हो कर सकते हैं। ज्ञात होता है कि, आप हो इस रु बसें श्रष् और ज्येष् है अं 
तब प्राण शक्ति बोली,-में क्षिसके झ्ञाश्यय से रहूं ? सेरा अन्न क्या होगा है 
किष अन्न को ग्रहण कर में परिपुष्ट हूंगी ? इन्द्रियों ने उत्तर दिया भाई : 
. आखोसान्न जो अन्न जल नित्य ग्रहण करते रहते हैं वही आपका झन पा ! 
है। इसके योगसे आप पुष्ठ हों और आपको पुष्टिसे इमारी भो परिपृष्ठि होगे हे 
': इन्द्रियों के इस विवाद को कथा एवं प्राण शक्ति को श्रेष्ठता का वपने 
प्राचोन काणमें जवालाके, पुत्र भहषि सत्य कासने-गोश्च लि के निकट कियाणा 
.. शूरोर से । प्राणशंक्ति द्दी सब श्रेष्ठ एव सब से ज्येष्ठ हे %# । ली के गरे | 
शित के साथ शुक्र का संयोग होने के काल से हो यह प्राण शक्ति श 
त'पहले प्राण शक्ति दिल गे जादि इन्द्रियों की स्पि 'y 
हो प्राण शक्ति गरेका hon ह च ee वाल हे । मिन 
Pfs aE नद्य (क क्रमशः रस रक्तादि को परिचालना †| 
. स्ती हुई, चछ आदि इन्द्रियों के स्थानो 
(गोलकों ) के वन जाने के पञ्चात्‌ इन > 









.. पर हो स्थित हैं। भन वा अन्तः 
5 जो इह्दारर्‍यक ( ६।९ ) के 
“कह” का तात्पये खोला है। 
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\ पह परिणय ई 3 क (इन्द्रियों का झगड़ा ) ॥ ५९ | 
| ३ कपर इन्द्रियों ओर विषयों का अस्तित्व अवस्थित है; मनके ! 
दार इन्द्रियां अपने अपने विषय में प्रवर्तित होतो रहती हैं 

हत भी? मा या शक्ति के आश्रय में हो क्रिया कर सकता हे! अयात सन्न प्र- | 
दवा की क्रियाओं का साधारण आश्रय;--प्राण शक्ति ही है। | 
, अद और जल,-“इस प्राण शक्ति के पोष हैं । अन्न पान से उत्पन्न शक्ति 
न हीण शक्ति को पुष्टि करतो है । हम नित्य अल जलादि ग्रहण करते हैं 

शा तक द्वारा शरोर में जो शक्ति उद्भूत दोतो है प्राणो देह का गठन और 
फा दोषण करती है । अतएव प्राण शक्ति को क्रिया इस अन्न पानाद्‌ के आश्र- 
य में हो अभिव्यक्त व परिपुष्ट होतो है। इसो लिये ल्य श्रुतियों में भो कहा 

गा है कि, द्न्द्रियां अन्न के विना प िलाभ नहों कर सकतों एवं अन्मके द्वारा | 
है| प्राण को हो तुःसं ब पष्टि होने से इन्द्रियों को भी तस्त य पष्ट होजाती | 
पा|है। # इसी लिये प्राण को,-अङ्गका रस कहा है। श्रुतिज्ञा यह सहा सि- 
गो॥ हुनत आधूनिक विज्ञान के भो अनुकूल है। बिरूयात परिहत इबेटे स्पेन्सर 

ण ते इस विषय मे थों लिखा है,--« | | 

ष Animals are 3]50 active absorbers of motion latient in food and 

३ || १0076 expenders of that motion and there is always a differential 
_Jprogress towards either integration or.disinfegration”at the outset 

if daily absorbs uuder the force of food an amount of latent force 
षा tban itdaily expends and the surplus in daily equilileratoed ._ 
बह ॥ growth” | 












ही सङ्रपा- i 
। किन्‍त यह । 





परिणत होकर शरीर का गठन करतो है एवं उसके आश्नय में नाना भांति श्र | 
इन्द्रियों के आकार सें प्रकट होकर क्रिया करतो है.। इन्द्रियों को फ्लिया." >» 


| इस प्राण शक्ति से स्त्रतन्त्र वा स्वाधीन नहीं है । तलवबकार उपनिषद्‌ में आ- 

| देविक देवताओं के विवादका भी एक तपार्यान है.। उस के द्वारा वि- 

| पित होता है कि, एक विश्व. व्याप्त मायाशक्ति ही परिणत होकर सूये चन्द्र. 
| भर अग्नि और रिन परभुलि के आकार में व्यक्त हुईं है। इस माण शक्ति से स्वतन्त्र, 


कै ` र प्राणद्वारकत्वात तदु- . 
2 ; + “वागरदीनासपि अन्न निरि नत्तोपकारदशनात, प्राणद्रारकत्वात्‌ त | 
nl) स्तष्ठति तद्नुसारिणञ्च वा- 


॒ | “ग र »बु-उ-“अन्ने देहाकारे परिणते प्राणरि 
| पद्यः स्थितिभाजः,,। “अतः कार्य करणान्ासात्मा माय 
|` ड्र भाष्य eae 5 


ति सिदध्यति, ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









९००... उपनिषद्‌ कक उपदेश-- 
`. स्वाधीन भाव में वायु अग्नि: और सूयाद को क्रिया नहीं होइ. 
' बृन्द्रिय ब देवताओं के कगहों को एतन सिला लेने से ससक र ह | 
क्ि,-ब्रह्म को स्वरूपभूत प्राशशक्ति ही, आधिदेजिक आध्यात्मिक हर | 
घिभौतिक्ष पदार्थों के आकार से प्रकट हो रहो है। संसार से इ क 
' क्ति के सिवाय किती को स्वतन्त्र सत्ता या क्रिया नहीं है और यह R b 
त होगा कि, यह प्राण शक्ति,-ब्रह्म चेतन्य की ही शक्ति है, यह ब्रहम id 
टिकी है।इस कारण इस स्थान में हम देवताओं के झगड़े को झी हे i 


.. ख। ( देवताओं का भ्हगड़ा ) 
एफ समय आसुरं को पराजिस कर, सूयं, चन्द्र, ञ रिनि, वाय प्रप हि हे 
वगणा अत्यन्त गदे में आ गए थे। वे परस्पर अपने आपको अधिक प्रता हे 
लो कहते हुए घूमते थे। उन सवोने मन में यही ठान लिया था हि ह हो 
रो बराबरी करने बाला बीर वा तेजस्वी दूसरा जगत्‌ सें कहां क्षोई ह Fr 
है। हमारी शक्तिसे ही संसार चल रहा है, हम यदि बल न लगाते तोण 


विश्व ग्रस्मारड कभी क्रा नष्ट भ्रष्ट ही गया होता । आण हस इसे दोष्ठ चापी 


तो यह.जगत तत्काल निश्चेष्ट प्रतित हो जावे। इस यदि ग्राणियोंकी इ ५ 


ठ को उद्दायता न करे-इन्ट्रयों के ऊपर क्रिया न करें,--तो को हे भी इन 
म रेप दशन आदि निज निज का नहों कर सकतो,, । इस भांति प्ते र 
देवता हा में फूल कर फिरने लगे। कर 

ः लि | 
ख मे एक दिन अकस्मात्‌ आकाश सहल में, चारों 'द्शाओं॥|हह 
देवगण हि हक भत्यर्ञ्चल ज्योति प्रकट हो गई #। | 
में पड़ गये एवं सबने मन अन्युद्यका अदलोकनकर अत्यन्त विस्र 
अग्नि देवता को उस घ में विचार कर आपस का कलह भूल कर, पह हे 











ङ्गक मार ट ह + ह । हजारे सामण्ये का हा कै ही 
_ को कथा लिखी. रे है। अ लक्ष्य करके हो, अति में इस ३ 
. चणक कर वा प्रकाशित पा ५% हृदय में बिजलीकी भांति एकग] 

| है अन्तध्योत्त होजाता + डे । | " सु 


का 
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ष परिच्छे | ख। ( देवताओं का झगड़ा ) ॥ 


वाते हो इन चाहे तो एक चण सें ही समस्त संसार को भरम कर डाले 
हे वोति ने हसशेर आह है अग्नि? हे जातवेद | हे जिभुवत्त भस्सक्षारिनू ? यह 
5 हि यह तृण खण्ड तिनका रखता ष तुम इस तिनकऊे को भरन तो करो, 


र तम्हारा सासर्थ्यं छ पराम देखने के लिये तीष उत्सुक हं । उस समय 
| तदव ले अपना सश पूरा बल लगाक्षर क्या देखा कि घह तृणा खण् 


१०९ 





C 
य 


5 0 0 cy A 2७ ७-4 “तन जल 


में|) तिल भर भी न जला | अग्निदेव ने बहुन लज्जित होकर सन में विचा- | 


ते त बह क्या ? हमारः वह भुवस विख्यात पराक्रम आज इस तृण खस्छ से 
|.शहत क्यों हो गया? विस्मित विश तचित्त भीतनन, अग्निदेवने अन्य 
[द्धो के निकट लोटक्र अपने पराय का दाल कह झुनाया। तब चायु दे- 
बता बढ़े गवेसे पहुंचकर उण ज्योति से बोले, “यह में वायु हूं । संघार: के 
गों में में सातरिश्वा नास से प्रयात हूं, इच्छा करूं तो अभो वात को 
हरात में इस ब्रह्माण्ड को उड़ा दू” । ज्योति ने कहा 'हे बायो ? हे भातरिश्चा 
ऐप यह तण पको, इस ठण को भला उड़ा तो दो । अ'श्चयं को वात है कि, 
वयु देव अपना सब पराक्रम खचे करके भो उम नन्हे से तर खण्ड को उठा 
शमी न सके उड़ा सकना तो दूर रहा? तब वाय॒ ने अपना बदन न्ोचे कर 
नि सिया और देवताओं के पास जाकर कहा, नहीं, में भो इस तेज को नहों प- 
ति।हपान सक्षा तब सघ देवताओं के प्रभु इन्द्र महाराज उघ तेज ज्योति के 






त सम्मुख हुए । किन्त वह ज्योति सहस! अन्तध्यान हो गइ एवंउसी आकाश | 


पछल में, विविधाभरण ' भूषिता, दिव्यतेजविभासिता, एक रगो पूर्ति 


हतती हुईं विर्नित इन्द्र के निश्वट होकर कहने लगी, इन्द्र? आश्य में सत । | 


हो। यह जो तेमः पदा्ें अन्तहिंत हो गया है, इसे “ब्रह्म” समफना। से 
शर की शक्ति हूं । तुम सब जो अभिमान के बश, अपने २ सपमथ्ये सें अइ 
| | है थे, सो तुम्हारा वह सब अहङ्कर दया एवं सिथ्या हे | तुम्हारा सबका 
शध ब्रह्म शक्ति से ही उत्पन्न है। ब्रह्म शक्ति के बल से हो तुम संब च- 
एवान्‌ हो। ब्रत शक्ति से एथक्‌ स्वाधीन रूप से तुम्हारी शक्ति कभी ल 
रिदी नहीं हो सकती, वल आब्र फिर कभी ऐसा अलिसान भत करना” । 
| १३ कह कर बह भहनीया भहिला मूर्ति देवी भी आकाश'में लीन हो श्र 
हि | पीछे. पार जो शङ्कराचार्य ने इषं रभणी सूतिं शो “ब्रह्मविद्य/४ कह बर 
[ 


| सिरि दुगोपाठ सप्तशती पर्य में इस शक्ति को हणाय! कहा गएाह। 


t 
| 







f 
| 

५ 

न CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ र किया है। हन इसको “प्राणश स्ति” कहकर अभिहित कर सुकते हैं । 





















उपनिषद का उपदेश- य 
९०२ < { परथ “र 


सप्तशती ग्रन्थ में इस महास (या शक्ति को लघय करके देवताओं ' 
विश्व विरुषात स्तुति देखी जाती है, उसमें इस शक्ति को हो ई हि 
शरीर में अबस्थित झुधा, लज्जा, क्रोध, भोति बुद्धि और नदन ङ 
से कहा गया है। “या देवी सवंभूतेषु बुद्धिं रूपेण संस्थिला । न ! 
सस्तस्ये नमस्तस्ये समोनसः ” इत्यादि । देवताओं सैर इन्दि र ह 
बिवाद्‌ से हम जान सकते हैं कि, प्रणण शक्ति ही इस- विश्व जे. गे, 
सन्द्रादि आधिदेविश्न पदार्थो के आकार से परिणत. इरे ३ जज | 
शक्ति क्रम परिणति के नियमानुसार प्राणी देह में चल्ष, कख बा; | 
अभृति इन्द्रियों के आकारों में प्रकट हुदे है। प्राण शक्ति की. हर 
शा २ उडा आशय वा बाझांश भी घनीमूस हुआ है, एवं बही रा 
शीर और शरीरके अत्रयव रूपसे परियात हुआ है। जगते बिद ; 
को किसो भी क्रिपाकी, प्राणशक्तिसे स्वतन्त्र, अलग, स्वराची न सत्ता तह है है 
“श्ेतकेतुके उपारूयान” में इस विषयकी आलोचना कर चके ह “वे हि |" 
न दिखाया गया हे क्षि, आधिदेधिक ओर आध्यात्मिक सभी पदाथ र | क्त 
a ना नकम धो विशोन हो जावर। त 
हैं, इतरं वे पदाचे जिस सूल शरि जा पद बिक सभी पदा बरहम के राग 
त की हो ह (ह तेअसिव्यच हुए हैं, वह प्राण शक्ति श 
क है; वद ब्रह्म को ही रूपाभिव्य क्त्तिकाक्चे ल्‍ 
“इन्द्रिय ओर देवताओं के विवाद, में देखा गदर समवा दा 
था रब पाप उनो एज आ शक्ति हो...” हे हो 




















हे मारशक्ति,-्रह्मशक्ति 
श तिका तात्पये ह | 





Qe 
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। ~ 

= | 
\ * अथस परिच्छेद 

: | ( अज्ञात शत्रु और बालाकि का उपार्पान ) 
| | 





हि| प्राचीन काल में वालाकि नामक पर ब्राह्मण अपने आपको बहा र 
शर ज्ञानी सानता एव इस लिये अत्यन्त अहङ्कर से ड्श रहता था । म पद्‌(- 
क बौ और सब स्थानों सें ब्रह्मसत्ता कअत करने सें सामश्ये रखता हुआ 
) | विद्वन्‌ बालाकि अभो लक पूण अद्वेत ज्ञान को नहों प्राप्त हो सका था 
रा पर्योक्षि बह जीवात्मा को कतो, भोक्ता भान रहा था, किन्तु वास्तव में भो- 


सका था तथापि उसके अन में यही होता था कि, हमारी कक्षा का ग्रह्मज्च 
| गहामा इस काण में दूसरा कोडे नहीं है । एस दिन आप वाराणसी ( का- | 
क शोपुरी ) में जा पहुंचे । उत मनय काशी के राज्य सिंदासन पर अहाराज्ञा 
भ्रजात शत्र विराजमान थे। यह काशीराज अज्ञात शत्रु क्षत्रिय कुल्न के भषण कर 
| सरूप भहाज्ञानी नरपति थे। उस काल में इत के समान ब्रह्मन्न पुरुष त्रा- - 









- Ses, 


| पस्थित होकर, चिनील शिष्य की भांति ग्रह्मविद्याक्षा उपदेश ले कृतार्थ 
| होते थे एवं अपनी जाति में जाकर ज्ञान का प्रचार करते थे | वालाक्षि ने 
शा इन अशातशुत्र महाराज की सुरख्याति का समाचार शनेक स्थानों में शनेस 
हो| पज्जनों से शादय सुना था, तथापि अद्स्य अभिमान के कारण उन से रह 
f र गया। ब्राह्मण वालाकि राजा के ज्ञान की परीक्षा लेने एवं रोज्ञा को , 
| `पदेश प्रदान करने के उद्देश्य से काशो में शा बिराजे । और शो रा 

| पाध विचा ग 
ht ah हत लगे, “राजन्‌ | हारे शरो का भ्यव आए 
न | भो भमस्त शरोर की क्रियाओं का कता है एवं शख दुःवा (Ri भोक्ता है 
" परिदृश्यमान सुथे के भोलर चो वही आत्म! हे। यइ सूये घलु इन्क्रि 





=P TEs 


श्र 
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९०४ उपनिषद का उपदेश- $; 













के ~ | । ` | 
का अनुप्राइक है एवं सूयं ही चन्षु इन्त्रिप के आकार से शरीर ङ्ग 
है #। हम निरन्तर इस देहान्तवेती आत्मा की ही उपासना फि भ] ६ 
छो आधिदेपिक रूप से बाहर है बढ़ी आध्या त्मिज रूप से देह ने ष 
_ इसी आत्मा को उपासना आप कीजिये । इस व्यारूषान न दन्य { 
आज्ञात शत्र ने समक लिया कि ब्राह्मण को अभो ब्रह्मज्ञान नी ९ 
लाक जी अब भी ब्रह्म पदार्थ को उपाधि विशिष्ट बर्णन बे hs | 
को अब त" सर्वो पाधि बजित ब्रह्मका अनुभव नहं हुआ । इसो छ है 
ऋण के उपदेश से महाराज अत्यन्त प्रसन्न न डो झर बोले, “र | 
जो ब्रह्मविज्ञान को वात कह रहे हैं, उसे में जानता ह भा | ३ |, 
` आत्मा, इस काये करणा संघात रूप शरीर में क्ती और भोक्ता | 
स्थित है, सो भो में जोनता हू । परन्तु केत्रल इस भान से ER भ 
कर लेता ही यथ नहों है इससे भिन्न यदि किसी दूसरे प्रकार से ब्र | 
गते हो तो वणान करो राज्ञा के उक्त शब्दों का सार बालाकि न्यः | 
कर सके। तथापि राजा से कहने लगे,-'हे राजन | जो शक्ति एस प्रत्यत रा 
न्रा में वतेगान है, जो शक्ति चन्द्राकार से प रिणत है, बही शरीर सें 
का अ ` 
र i करके कतो और भोक्ता रूपसे परिचित होकर सिपित हए 
या, “चन्द्र @। 
जप दी र दया, चन्द्रा दृध्यांत्म स ड सुतर अण वा रस शक्ति | | ष 
ः "च्छाद वसत्नस्थानोय है । इम लिये चरू । 
 जुधद्ख परिहित ) नाम से लोक में कहते हैं अहिमा. 55० पद 
रा ते हैँ । य \ 
बही इद ः 5 ७3१ इस दृश्यमान चिद्यत सें स्थितै 
ह हदय में भी वदभान है। इन दोनों oe | 
भे कर नित्य उपासना करो 4 गा आत्माओं को एक वा अभिनर (|| 
0. ह 3 ताह आकाश सें | 
दयाकाश रूप में बतेगान है, दोनों की का: जो पुरुष है, बही शर ता 
हिये । बाहर वाय में टिका ; के का अभिन्न भाव से भावना करनी रा र 
भो क्ता दो रहा हे । यह स पुरुष हो शरोर सें प्राण रूप से कर्ता मो E 
५ ॥$ झू | | भर 
आत्मा शरीर में ज्ञान रूप कह का सादर अग्नि रूप ले है ४8 
श्वेत म १ ४ चास करता शकार से यास करता है। अतएव मै रए 
सदाथ र केतु का उपाख्यान देखो । ति 
पदाथा के ञ्राकार से स्थित है, वही नाहर जो सूर्यादि आधि 
2 


. आकार में परिणत है, इसका छत. शरोर सें आध्यात्मिक इट्य 
रूल पहले देरुकर य. अभिप्राय बहों स्पष्ट किया गया है। | र 
_ ˆ ° “पर यह खपास्यान पढ़ना चाहिये | ० 
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) 


हैं + जो पुरुष. बाहूरु 
देह के बोच में विशद्ठ 


भीतर दी प्रकार का आकार घारण कर टिका है । जो बाहर गाढ़ अन्धकार 
हुप से स्थित है, बहो शरोर सें अज्ञानान्‍्धकार रूपसे जिराजसान है । सुत- 


पं दोनों को भावना अभिन्न रूप से होगी । राजन्‌ ! बाहर जो दिशा रूपसे 


(आकाश रूप से ) स्थित है, बढी शरीर में श्रवण इन्द्रिय के आकार में प्र: 


छट होरेहा है। दोनों एक व अभिन्न हैं । आत्मा का स्वरूप हो इस प्र- 


प] है। विशव व्याप्त प्राण शक्ति, समष्टि भाव से सूयं चन्द्रादि आधिदेविक् 


है 





कायं करणा रूप से अभिव्यक्त होकर, बही फिर व्यष्टि भाव से काये करणः 
'लक + स्थ॒ल शरोर में आऽ्याटिमिक इन्द्रियादिके आकार में परियात हो 


षहो पुरुष है। यद्वो पुरुष ही शरीर सें इन्द्रियादिकों को फ्रियाशों शा कतर 


१ 


। सुख दुःख का भोक्ता है। राजन्‌ ! इमारे उपदेश के अनुसार, इस भाव 
|से श्रात्ना को उपासना घरो, आपका ज्ञत्रिय तनन्‍्म साथक होगा ॥ 













ह षे । ओर फिर बोले, “महाशय ! आपका ब्रक््त-ज्ञान क्या इतना ही है, 


पा इस को अपेक्षा आन्य किसी भांति का विशेष ज्ञान भी आपने सीखा है? 

[ ररि आपके ज्ञान को इति श्री यहाँ है, यदि आपके उपदेश का असं बसं 6 [ 

| + करण-चक्ष अदि इन्द्रियशक्ति । कायं-चक्षु कणं आदि के गोलक 
>) 


भोर - € ० गह 
` महू स्थूल भूतात्मक शरीर । अतएव कार्यक्रण-संघात-भूतात्मक 


क > ३) 
Fe sf FY“ 
~ 
ss 
बह 


| og _ 
__ राजा अजातशत्रु पणिइत वालाकि की वातें सुनकर सन ही मन हंसने 


A A SSO आय 
Rr, 





९ 


अपादान ब इन्द्रियादि शक्ति-समन्वित देह । सवत्र एक A 
| भें ब करणरूप से प्रकट हो रही है। अवतरणिका , और श्वेतकेतु 


» ; ट ररक 
[4 पेपारुपान से इस इस प्राणशक्ति कोः अभिव्यक्ति पर विशेष विचार क है 
| ९। रक्त स्थलों को देखकर वालाकिकी वातका समे समझना होगा । बहा 
dh रे fe gt - , ष 
ih है; भाधदेमिक एवं आध्यात्मिक विभाग क 
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बिषय भो साशत हु साहे yh 
` +. ज॑ जार रा के के t 
! 


| जन परिच्चेद | “जात शत्रु ओर बालाकि काडपाज्यान ॥ १९०५ 
| रय आत्मो अभिन्न हैं। इसी प्रकार से हे महाराज ! 
हा कर्तव्य है । जो पुरुष बाहर जलके आकार में द् 
त प से मविष्ट हो रदा है। अतएव दोनों शमिल 
तह व दृपंशादि निश पदार्थो में बतेभान है, बही 
[|| ्चप्रधान चित्त के आकार में अवस्थित है। एक ही आत्मा खा 
है, 


प॥ 


आहमा की भावत्तर 
तेमान है, बही देहे 


बार है। महाराज | शो बाहर आधिदैविक पदां रूप से है, बद्दी देह में 
| क्रष्याटमशक्ति के आकार में वतमान हो रहा है। ब्रह्म नाभ रूप कर्तात्सक् | 


रहो है। दोनों स्थानों में एक ही शक्ति क्रिया करती है। बही आत्मा है, 


>] 


= so-so = TERT 


|: 
इर और | 





r= 





न . १०६ उपनिषद्‌ क्षा उपदेश-- [ गा § 
इतन ही है, तो उसे सुनने की इच्छा अब हम को नहीं रहो , र [ 
चार कसी त कर लेना, कि इस प्रकार का अभेद ज्ञान हो जाना र Na 

he ब्रह्मज्ञात्त हे घा प्ण ब्रह्मज्ञान है । रे रे 

आपने जो ब्रह्म विज्ञान लाभ क्षिया है, बह अपेक्षाकृत निकृ ३ बा 
के उपयुक्त है” # । राजा को इस बाणीके छुनते ही वाला कि के ताइ | श 
शब उन को ज्ञात हुआ कि, त्रह्मविद्यके विषय में जो इसको गब एः 
वह नितान्त ही अनुचित है | वालाकि ने लज्नित होकर नस्ता वै 
ड ~~. ४ भ 
. + हमारे पाठक देख चुके कि, वालाकि उच्च अधिकार लाभ _] हु 
में अभी भी सक्षम नहीं हुए । सवोतीत, निग, एकरस ब्रह्म की भातो हे 
अद्यापि उनके अनुभव में नहीं समाई । जो ब्रह्मशक्ति सूय चन्द्रादि श 
घिदेविक पदार्थो के रूप. से प्रकट है एवं जो ब्रह्मशक्ति अवस्थामेद हे श 
` ध्यात्मिक चक्षु. आदि इन्द्रियों के रूप से विकाशित है, उस ब्रक्मशक्रिश|हि 
ही--प्राण शक्ति को ही, वालाकि ने शरीरान्तगंत इन्द्रियादिकों त 
परिचालक, क्रियानिवोहक कर्ता और सुख दुःखाद्‌ का भोक्ता समक रिण श 


है। विशेष | विशेष उपाधि में प्रकाशित-बाइरी पदार्थो एवं प्राणियों हो ते 
इन्द्रियादिकों से प्रकाशित-जो रस्म है उसे सोपाधिक (Condi tioned) र गा 
कहते हं। सवोतीत परिपूर्ण विकारातीत ब्रहम का स्वरूप इस से एफ ९्ण 
तह माशका भो प्राण है। उसीकी शक्तिते प्राराशक्ति 'विश्दाकारमें क्‍ र 
हर है। बह रुबंशकि सवान और सवान्य है, बह किसी स] 
आकर विशेष पदाथे का स्वरूप नहों ६ है । व्ह पूर्णस्वभाव है, इस कर 
क के 80 विश्वकों समस्त फ्रियायें और सब ज्ञान उसीरे | 

इः क इसी से वह उन रे अतोत होकर वर्तमान है--यही मह ह| 


रुपा 
` पा पैक रूप है। अथवा आधुनिक मगराली के अनुसार यों कह लीगि|_ 



















'कि,- : | र 
सित क हे सह व. पका सभर स्वरूप ही इस संसार में #| 
नह है कि, प. ही पका ूपस्वरूप है । किन्तु यह बात रह 


नहों है कि, त्रक्ता क सभी 
यह दे ना ` रूप इस अच्माणइमें प्रकट हो गया है। प F 


रेश सरूप अपनी अहिमा में सदा वतमान रहती ह| 


र के ई भी 

वहा उपाथिशर्‍य ङ्‌ स्वरूप. 

| श्य है | अथोत्‌ वह विश्व के आकार में प्रकर्ट 202? हा 
वा विश्वातीत हे, | ~ 


..= भौ,विशव से परे है 
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| | ध परिच्छेद 7 ज शञ्च ओर बालाकि का उपाख्यान ॥ ९०७ we कि क्‍ 
३ हग बरह्मा जान बेन करने शो प्राथेना की। राजाने मुस्कुरा क्र कहा | 
स नवब्रिय जाति त्न की ब्रह्म विद्या का उपदेश करे, यढ तो बढ़ी उलटी | 
| रात है । तथापि हम आप को ब्रह्मविद्या छुना. दंग, इस | 


कल 0 रे साथ,चले आ इये।० 
| पु श्र भू 
भ इ कह भर राज हं पव लजिजित बालाति को इाथ परुछ कर उठाया 


हो च विधा राज भवन के दूपरे कमरे से जा विराओे। 

` बहां पर इन विद्वानों ने देखा कि, एक गौराङ्ग, पशोयत यलिष्ठ परुष 
या में पड़ा गाढ़ निद्रा में घेशुध हो रहा है राजा उसको ह पाएहदवास' 
| ष हे चन्द्र, है सोम, उठ बैठो,, इत्यादि झनेक्र प्रकार से सम्बोधन करके 
त बुञाने लगे, किन्तु ठप पुरुष को निद्रा भङ्ग नहीं हुईं । तब राजा ने उस के 
आ।परीर में हाथ लगाकर जगाया, उसको आंख खुन गछे बह जल्दी से उठ 
बैठा और विस्मित होकर उसने देखा कि,-भहाराज़ स्वयं एक ब्राक्मण के स- 
.३| हित उपस्थित हैं ? iss: | हे े 
यहां पर राजा ने सुषप्त पुरुष को,--'पाएडव घासा, चन्द्र, सोस, प्रभति 
जे अनेक नरमों से क्यों बुलाया, इसका ससं पाठकों को बता देना इसारा कं- 
[वके है। अच्छा सुनिये, आपको यह बात तो ज्ञात हो है कि, वालाकिक्षा 
क्र ञान सोपाधिक' ब्रह्म--ज्ञान था । -व्रालाकि मनमे जानते थे कि, व्रह्म प्राण 
हरकि रूप से प्रझ्ाशित होछर पहले चन्द्रमा सूये. आदि आधिदेविक्ष पदा- 
ल्‍ पाके आकार में परिणत हुआ है। तद्नन्तर यह मायाशक्ति हो क्रम/मिव्प- 
ऐ|फिके नियमानुसार उद्भिद्‌ और जीवजन्तु रूप से परिणत होकर चोरे धीरे 
|पतुष्प को इन्द्रिय व अन्तः करण आदि. रूप से प्रशट हुईं है | इसी प्रकार श्‌ 
शक्ति भय सूकम रूप और स्थल पदार्थ रूप से, घह प्राण शक्तिही विकाशि- / 
तुरे है। तभी ब्रह सस्पुणां भाव से विश्वाकार सें अभिव्यक्त हो पड़ा है। ५ शत 
बोवात्माके सम्बन्ध में भी यह खत लागू है। कतो, भोक्ता रूप सेहोीजी. > 
पातमा स्थित है, इस से भिन्न झात्मा का दूसरा स्वरूप नहं है। FT 
[sy पिता, कतो और भोक्ता हुप से ही अवस्थित है। आत्मा, इन्द्रिप व. 
॒ परियों को वृत्ति एवं अन्तः करणाद्‌ रुप से सम्पूर्ण प्रकट हो रहा है। 
ताकि ने ऐसा ही अहम का स्वरूप सममा है, इसी प्रकार र 
है छेष ससा है। वोलाकि जानते थे कि, आत्मा विषय सोक्ता रूप से इ | 
| fr 'हे। वालाकि को अभी यह नहीं ज्ञात हुआ कि, त्मका अ 
EE भतोल भो एक रूप है, और ब्रहम विक्कारातीत है । परन्तु स शशा 



















~ 
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SE  उपनिषद्रका उपदेश- ‡ | है 
` तत्र ब्रह्मे इस निगुण (Trans ०७१५९०६२) स्वरूप का भी सततच नी 
सोपाधि स्वरूप से व्यतीत जो आठमाका निरु पाथिक रूप है, कक 
बाणाकिको सहज में सनक! देने के लिये हो, राजा सुध॒प्त परुष फे श | 
लाकि को लाए थं। इस के पदले अभी बालाकि रागा से क्षह च 
जो पुरुष चन्द्राकार से अभिव्यक्त है, बढ़ी पुरुष मनके आकार से भन 
रोर में वतमान है। इम पर राजा ने ठत्तर दिया था कि,--चन्दूा हू , 
सा।त्मक हे, इस लिये अप्‌ चन्द्रमा के बस्न रूप से कल्पित होता है एवं 
लिये लोग चन्द्रमा को सोस पाण्डव .बास” इस नास से झह करते हैं।, 
' न्द्र, जलातमक उपादान से न्िमित है यही समकाने के लिये राजा ने इ 
सा का“पारइव वास, नाम जिया था। यह पिछली बातें अवश्य ही हैः 
गणों को स्मरण होंगी । इष समय, आत्मा को यदि केवल विषय भोक्ता हे 
त मान लिया .जाय,--विषय भोक्तत्व से सिन्न शात्माक्षा यदि कोई द 
रूप न हो,--तो विषय के उपस्यित होते ही तत्काल आटमा उरक प 
कर भोग करेगा । यह्‌ बतलाने के लिये राजो ने सुषप्त पुरुष को (आत्मा 
पारइच बास और सोम नाम तथा चन्द्र नाम से सस्घोधन कर जगाया ः। 
_ फ्योंकि, यह संज्ञाये तो नाभ हैं, नास तो विषय सात्र है; सास बा शब्द ३] 
स 
पुरेब लोग पडेना कि हा शब्द द्वारा बुलाने पर झवश है| 
जातशन्न. राजा काः अचिराय र RS उठ्ण तो जानार । 
DN आप + नक्षत आया .। विषय के उपर. 


होते भो, जब उस में भरना. कां भोग होता ही नहीं तब यह रि | र 






















! 





अपना स्वभाव परित्याग नहीं कर स॒ 

है दात्य तराखणडों को पाते हो चि 
. इसी भांति विषय भोग ही जिसक 

स्पशोदि आते ही उस का भोग ॒ 


नते पर परुष >> 
गे छः बे ज्ञ | | गत्‌ है बे ; | | 
ने पर पुरुष जागृत न शा, इससे ज्ञात होता है कि द्विषयोपलडिध कर | रू 


ही आरमा का एक सा बज 
7 ` = पा शकष चुद है विषप व्यूतिरिक्त भी आहमा का | 
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प्रथन परिच्छेद | अजात शच और बालाकि का-उपा 
| [ हप है यदि कहो क्ति विषयातिरिक्त ( निरुपाधिक ) आत्म! 
जाम रूपादि विषयका सम्बन्ध है ही (क्योंकि बढ आत्मा तो 
वो सम्बोधन करके जब पुरुष को बलाया था, उम समय त्र 
गात्मा ही (पुरुष ही) क्यों न जाग पड़ा 
कि आत्मा का सम्बन्ध तो बिषय भात्रे 
| (सम्बोधन शड्दूर्मे) उस क्षा विशेष सम्घन 
| ३ साथ सोथारणा सम्बन्ध है, उ पक्षा फिर 
प्रेषसम्धन्ध क्यों षर होगा ? मतलब यह है कि सुषप्त अवस्था सें मम्पूरों इन्द्रिय 
प्रापने विनोन डो जाती हैं उम समय आत्म त विषपालीत स्व हप का लाभ 
होता है विषय में अभिमान वा आत्म! के साथ सन का संयोग न रहने से 

दस काल सें बरिबयोपलठिध नहीं होतीं उस समय इन्द्रियों की कोई क्रिया 

| प्रबृत्ति नहीं होतो विशेष विज्ञान ब विशेष क्रियाये ( Phenomenal ) 

है तिरोहित होकर सफल क्रियाओं और सकल विज्ञानों के साधारण बीजाकार 

| i (Noumen0n ) आत्मा अबस्थित रहता है। इस लिये प्राण से अतिरि- 

| क परात्मा स्वी कार करना पहता है । इसी प्रकार आत्मा इन्द्रियों के सी अ- 

| तीत हैः। इन्द्रिपातीलत आत्मा न हो तो एक इन्द्रिय ( चक्ष) ने जिसे देखा 

| पा, अञ त्वरिन्त्रिय उभी का स्पश क्यों कर सकती है? अथवा सन हो उ-. 

ह्ण स्मरणा फ्योंकर करता है? चल्षुरादि इन्द्रियों को हो आतमा भानसेने | 

| जिस सेंने एक आरर्नेय अखन देखा था.वही में उसका गर्जन सुनता हू' हि 
एिए बदी में आग्नेय असन्न की खात स्मरण करूंगा इस प्रकार की एफत्त्व प्र- े 
रद यौति कदापि नदो हो सकती । इसो भांति देह से आतमा अतीत अलग झै \ | 
पह बात भो प्रमाणित को ज्ञा सकतो है। उस सुषस पुरुष से यह बात भी 
"शक ली जाती है। पुरुष पर जब विशेष प्रक्तार से हाथ का स्पश हुआ तब 


+ ® 
a 


| जाग पहा था । सुदु, सघ्यम, कठिन, आदि भदों के कारण स्पशं का 
| % 


f | विशेष प्रकार भेद हे--पमस्त शरीर हो यदि आत्मा हो तो स्पशं का 


है; भेर होना सरुभव नहीं है। क्योंकि शरीर के सब अंशों में ही उसका 
|षिराबर ज्ञान हे, तब किसी अंश विशेष सें विशेष प्रकार का सपश ज्ञान उ- 


'शभस्भव नहीं है। अतएव पुरुष को हाथ लगाकर जगाते हो जो स्वप्रकाश 


| । 
| 
| 
bd 
है 
|; . 


ख्यान ॥ १०८ 
के माथ भी तो 
स्वेव्यापी है ) 
इ निरुता धिक्म 
? इभ शहा का सभाथान यही है 
हो साथ हवैतन् केवल शब्द विषय में 
थ क्यों होन लगा जिसका भस्त शरीर 
केवल हस्त 'ङगुली सजनी के साथदी जि- 













~ meaner eens 













पसे प्रतिब्॒दु हो गया, एवं ज्ञान ब चेष्टा क! उदय होने पर सनो सुप्त 


पवेश देह को सभीव ज्ञात कर दिया वही देहातिरिक्त आत्मा है। जीर 


~ 
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Press, ` 
9 

हे एक्यक्ति यह ह क्षि सहत पद ( ASS न ) भात्र ग पने ड | 

रिक्त अन्य जिसी का प्रयोजन शिन के अथ दो संहत हुआ करता! 

TT अनमान के चल से प्राण इन्द्रिय देहादि सभो संहत पदाथ हैं र 

से अतिरिक्त एक आटमा है। यइ सभी उस आत्मा के स्वरूप प 

के द्वार मात हैं। शब्दादि विशेष बोध क हेत्‌ अभिमान स्थापन है ! 

लिये साथारगा ज्ञानस्वहप और साधारण शक्तिस्रूप आत्मा हो जनि: 

चि आटमा है। अभिमन्‌ को आगे कर जो मनुष्य उपर ज्ञान और करिए 

ञो को अपना ही विशेष २ ज्ञान व क्रिया सान लेता है, बही आत्मा 

पाधिक्त है। झतएवं आत्मा का वा ब्रह्म का सगुगा से अतिरिक्त एक हि 

स्वरूर है । हमारा यह ताटपये शङ्कर भाष्य का निषरुषं है॥ 

उस सुष॒प्त पुरुष के इस भांति जाग उठने पंर राजा अजातशत्रु ने ब 

ल।कि से पूछा,-“यह मनुष्य जब यां निद्रा में निद्रित था उस समय इ र 

झारा कहां था ? और फिर कहां से अकसमात्‌ आ पहुंचा ? राजा के (-- 

प्रश्न का चत्तर वार्लाजि से नहीं बन पड़ां। तब राजा स्वयं ऋहने लगे। | 


उपनिषद्‌ का उपदेश--- [ दिर ig 


FC 


रवृ 


यह पुरुष जब गाढु निद्र! में अभिभन - था, तब इसका आत्मा, इहि र 
योदिकों की निज निज विषयगत साध्ये को उपसंहत कर, हद्यांराग 
लीन था | गाढ़ निद्रा के 8 आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान YE, 
है । अन्तःकरणादिकों का विशेष ` विशेष विषय प्रकाश साभ्ये, उ शव 
एक साधारणा शक्ति बीज में बिलीन हो जाता है, यही आठमा की गए एस 
द चित स्वदपांवस्या है। इसी को आहमा को सुषि अवस्था कहते हैं । #१ 
` भचतु करों वाणी, जन्तःररणादि विशेष विशेष शक्तियां एक्ताकार हस 

न 
i ~ तपाल का स्थापन ही है। 










77 आज ता के समय स्वम देखता है तब, जागत अवस्था में वि स 

क सुब ः लक न o ~ 
एव हि सन: Eh अप्णशकि में लोन होकर रहते हैं । “दुशेत-स | 
एव हि भनः स्पन्दते [ 9 38.52 
वरि तते तदभावे इत्येवाविशेषेण प्राशात्सनावस्थानस्‌ ।/ | 





ह 





रइ परिञ्छि्नविशेषाि नः 
` अशषाभिमाननिरोध: ग्रासे भवः ग्रासः इ] भा 
“ङ्क (भाष्य गौडपपर भवतोत्यव्याकत एव प्राण | 


इपादोय?? श्लोक, १ । ३ । 
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इ ] आम परिच्छेद | अजात शचु ओर बालाकि काठपाख्याम ॥ ९१९ 
भ द्वारा जो जो लिषय अनुभूत हुआ था, वही संस्कारों के कार से अन्तः- 
|||, में उदिति होता है । पुरष उप्र समय उन सुत्र संस्कारों के वश ही र 
दृता रहता है। इपी लिये स्वप्नावस्था सें बाहरी. चकष कणाद इन्द्रियों 
® रे कोडे ज्यो न रहने से, ऊन्तःसरणा में-जागत अवस्था 'में विषंयेल्ट्रिय 
||इयोग से जो कुछ शनुभत्र हुआ था, लादूश अनुभव के सदश वासना वा र 
त वार उद्व इभ्या है एवं यह सें राजा हुआ छू, यह इभारी मजो है,--इत्या 
दि मार स्वप्न आने लगते हैं । यह सब अन्तः शरण से देढ़बतु र | 
| हो फण डे । जाइत अवस्था में, इन्द्रियों और मन के माग से पूष जो रू- | 
परादि दृशन = सुख़ दुःखादि-क्षा अनुभव करता है, यहू जैसे आत्मा का 
५ त स्वरूप नह है लद्नुसार अन्तःसरणास्य संस्कार के प्रभाव से स्वप्त दू- 
| Ey काल मे नए प्रकार झा \ सुख दुःखादि का ऊनु एव होता है, सो भो 
प्रात्मा.का स्था् स्वरूप नहों है। आत्मा इन दोनों अवस्याणों से अदीत 
| बस्तु है † इन्द्रियों और झअन्तःक्रण के विषयादि संयोग से ग़ाना फ्रियाणों 





err धप्पपदप काया ककया, 
° हे ९. हट, -> के r 





| 7 अन्तःकरण रूपौ द्वार कै योग से ही स्वर देखा जाता है। उस स- 
| सप बाह्य इर्छ्यों को क्रिया नहों रहती, इम्ब्रियां अन्तःकरण में सीन 
पु रहती हैं, किन्तु शन्‍्तःकरण की दत्तियां वत्सा रूप से ( स्सृति रूप से). 
१ | दागती रहती हें | अन्तःकरण और उसझी वृत्तियां ज्ञेय या दृश्य हैं, उन- 
षा ज्ञाता वा द्रष्टा आत्मा है । इस लिये दस काल में सो आरत्मः अन्तःकरण. 
सी दृत्तियोंसे अलग रहता है क्योंकि दृष्टा कभो भो दृश्य नहीं हो सकता. f 
ह| इसीसे तब भी आत्माका सुरुय-स्वप्रकाश स्वरूप नष्ट नहीं होता । उस सः 
मय अन्तःकरणकी व्ृत्तियां आात्माळे प्रकाश द्वारा हो प्रकाशित होतो हैं । 
॥ पषप्ति अवस्था में ये ऋन्तःकरणकी डत्तियां भो करिया नहों करतीं, सबकी 
ह| प्रास शक्ति में लीन हो रहती हैं । तमंभी ग्राण शक्ति से व्यतिरिक्त | 
भात्मा का स्वयं प्रकाश रूप नष्ट नहीं होता । उस समय अन्तःषारण के 
| त्तया काम नहीं करतीं इसी कारणः कुछ ज्ञान नहीं रहता | क्योंकि एजि- 
| Er होकर अनुभज होता है बह हार रुढ निश्चेट या बन्द रहता है। 
i -करम-क्च के. सहारे उस समयः अन्तःकरणको'मियप सङ्गि नहं 
| शेती । जब अविद्या-काम-कर हारा अन्तःकरख को क्रिया उठती है त- 
| )सप्न-द्शेन होता है। अतएव इम सज अवर्याशों में-अन्तःकारण श्रीर्‌ 
२ |. णादिसि एथक्‌ होने के दारण-आत्मा के स्मयं प्रकाशपन्‌ सें कोई व्या:- 





बच 


७. 


~ 
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... .उपनिषद्‌ का उपदेश || द्वितोय ६ 
क्ते होते रहने से ही, इनके द्वारा आत्मा का सुझय ३ रस, नित्य क 
` खरूप आवत हो पड़ता है एवं उस समय यह कि होने लगता है हि ul 
मा इन क्रियाओं के साथ एकोभूत है। इसी लिये, बया जायत्‌ अवस्था छ| 
स्रप्नावस्या दोनों झवस्थाओं में ही आत्मा, सुख दुःसात्मफ़ और कि 
शोल कतो भोक्ता रूप से जान पड़ता है । # ; 
किन्त गाढ़ सुषप्ति के समय आत्मा अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाता है | 
इन्द्रियों ब अन्तःक्षरणा की क्रिया वा विषय से सम्पके न होने हे 
आात्माक्षा मुख्य रूप खुल जाता है। उ समय आत्मा सवें क्रिया साधा | 
व सर्वज्ञान साधारण रूप से अवस्थित रहता है, किसी विशेष- विज्ञान वा 
विशेष क्रिया कंश अरितत्त्त नहों रहता । स्योंक्ति उस सनय विशेष विज्ञान न्‍ 
व क्रिया के कारण भूत अन्तःकरण ब इन्द्रियां एकाकार होकर पूणां शक्ति ६ 
प्ेज्ञान खरूप अविकारी शात्मा में विशोन हो जाती हैं। यही सषि 
अवस्या है, अव्याकृत अवस्था है, और यहो आत्मा का सुरूप स्वह्प है। 
हृदय वा मेह दण्ड से निशल कर सतति ( बहृत्तर हजार (अपंस्ण] | 
नाड्यां + पीपल पन्न को शिराशओं नसों को भांति शरोरके चारों ओर फैत | ; 


हुई है । जाय्त अवस्था में समस्त इन्त्रिय शक्ति को चालक अधिष्ठाता वृ EE: 
( विज्ञान शक्ति ) इन्द्रिय शक्तियों को उक्त सब नसों के भागे से इन्दरियोंबे। 


` विशेष स्थानों ( गोलकों ) में फेशा देली है। विज्ञान मथ आत्मा, इन सब 


) इन्द्रिय शक्तियों के संस में आप भी प्रकाशित होता है। इदो का ता | 


११३ 















उस समय इन्द्र 


oI i A ND जूटकप्कन ६ अत 


जाग्रदवस्या है । इस प्रक्षार जाग्रदवस्था में आत्मा विषयेन्द्रिय संयोग सेव 
क्षो विक्ाशित करता है। और जब इन्द्रिय शक्तियां उक्त नसों के ही सह | 
हृदय में जाकर प्रति संहत हो ज्ञातो हैं तब साथ डी साथ आत्मा भी ग्रति 
संहृत हो जाता है, यही जीव को स्वप्नावस्या है। उस समय बुद्धिं फी एं | 
लाए ना शन जन जिन हो हह हर 
` मह जुट्ठि भी प्राण में विशन हो लाती है। इस क्षारण उस समय शर | 


इन्द्रिय, ब अन्तःरुरया की वृत्तियों कक सहित क्किया को अकाव ब्रश सा ल्‍ 3 ५ | 
क असंखरय ज Dm ७, ततौ. 
स्ता oe नाड्यां-शिराजाल ( Nerves ) अआाधनिक तत्व मे ४ रे हे 
कर ` ह) सस्तिष्स और सेरद्रढ से चारों और फैला हुआ दै 
रइ सरे ता, जतिता 
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| ` प्रथम परिच्छेद } अजात शन्न ओर बालाकि का उपाख्यान ॥ ११३ 
| जन्य होने से चैतन्य आत्मा में शोक दुःख प्रभति विशेष विशेष विज्ञानों / | 
| - चा क्रियाओं का दृशंन नहों होता । आत्मा,-पूर्णज्ञान व पूण शक्ति स्वरूप 
| जञ ग्राप्त रहता है। यह पूणे आनन्द को हो अवरथा है। उस आनन्द के 
| ्रभूत विशेष विशेष छुख दुःखों को प्रतीति भी उप्र ससय नहीं रहती । 
विशेष बिज्ञान का हेतुभत अन्तःकरण उत समय लोन रहता है। - 


=-= Td = 
भ 


| दस करणा मुख्य ब्रह्म समस्त दिकारों से बाहर है । 

जैसे ऊूणेताशि ( सकरी ) आप ही तन्तज्ञाल बाहर निशाजतोी है, जैसे 
| एक अग्नि से हजारों रफ लिङ्ग आप ही बाहर होते हैं, बेंसे ही एश चेतन्य 
शक्ति से आप-छी, सब इन्द्रियां सब लोक, सब पद्यं बाहर होते हैं। वे 
स्थिति काला में उसी को आश्रय कर रहते हैं फिर प्रलय में उस पूणं शक्ति 
ब अविभक्त रूप से लीन हो जावेंगे अतएब इन्द्रियादि को प्रवृत्ति आत्म- 
| शक्ति से द्वी उत्पन्न होती है आत्मा से भिन्न किसी दूसरो शक्ति से नहों उ- 
| दृभूत होती । यह आत्म ,चेतन्य सर्वांतीत साधारण और पूर्ण है। वास्तव 
भें मुख्य चैतन्य में दृष्टा दृश्य भेद नहं है। इत उपदेश से ब्राह्मण वाला- 
| क्षि, सवातो स शद चेलन्य का स्वरूप ससक गए ॥ | 
' की शङ्कराचायं के भत में, श्रह्मक्षा दोनों प्रकार का स्वप नित्य है । 
। एक पूणो स्वरूप, दूसरा उत पूणा स्वरूप का परिचायक अपण स्वरूप । यह 
' रपरे स्वरूप ही जगत्‌ को आवस्था, चाग रूपात्म विक्षाश ह। यह पखासि 
| प्ति की ही ओर क्रमशः अग्नेवर हो चल रहा हे # परमाट्मचतन्य दी 
| नाम रूपाकार से अभिव्यक्त है । शो साथारणाट्सस है ब्दी पएभाब है, और 
| हो विशेषाल्मक है वही अपूरे है । अव्याकृत जगत्‌ व्याकृत ना है। झ- 
| वपाकुतरवर्था, सासानरुयावस्थ, ओर व्याकृतअवस्था,विशेषाचस्या है। अव्याकृूत 
| वस्था में समस्त नम रूप विकाश को साधारण शक्ति वतेसान है। बह सर- 
धारण शक्ति छी विशेष विशेष क्रियाओं झा आकार धारण _करतो है “बो- 
,तदेवस्भूतं जगत्‌ अव पाकृत ( प्रागुत्पत्तेः ) सत्‌, नास्रा 


'ाब्रस्थं जगत्‌ प्रागुरपत्तेः 
| नपेशेच च व्याक्रियते । स्वपसात्सैव व्याक्रियते” ( बृ० उ० शं भा० ) इस 


 स्थन्ष से आनन्द गिरि प्ती टोका भो देखिये । “नाम सासास्य देवदत्तादिना 





चिन दप पूर्णतां बणयामः इ NS भ्‌ a 
# वुः त-८।९ दृष्टव्य। न बमं उपातेन रूपेण पूणंतां णया मः कि- 
| स्त॒ केवलेन स्वरूपेण ४ | 


~ 


\ 
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विशेष नाजझ्ना संयोज्य सामान्य विशेषवानथों ग | ` | 
चचतः”! यही बात हपासिव्यक्ति के सम्बन्ध में भो सभझनी - होगी । t | 
 जान्मात्मक ही विशेष भावापत्र हो गया है । यही अव्याकृत्त का वयचो 
| ` ३ । यह अव्याकृत भाव ही ब्रत्मश्षा सुरं क है मे शंगरदिद्भत्या ै 
_ ज्याकातशेति शभेद्‌विबक्षायामाहमानात्मनोभेवालि व्यपदेशः । सश्च का | | 
दटपरत्तिचिनाशात्मकन्तितिफेत्रल जगट्ृय रद शः, तथा ` भहानज आत्मा 
उनणुः स पुष नेति नेति” इत्यादि केवल आत्मव्यपद्शः” ( शङ्कर भा 
को साधारण शक्ति बीज था, वही बिशेष विशेष पद्ायादिक्षे मार 
प्रकट हुआ है । यह सामान्य विशेष, पूणे-अपूणे, निगुण सगुणा भाव | 
त्य है विशेष, सामान्य का ह्वी थिक्ताश है अपूर, पूखेभी ही अभिव्यक्ति ३ | 
सूणं का ही परिचाधक लिङ्ग वा चिन्ह शत्र है। जो परिचय कराने वात 
चिन्ह भात्र है, उसको स्त्रतन्त्र, एथक समकता अज्ञानों का काये है। ब्रन: 
सरूप का वोध कराने के हो अथे नाम रूपादि विविध विकारों का वि] 
श है +। जो काये है जो विकारी है, बह अवश्य ढो कारण से भिन्न है | 
बतु स्व॒रूपतः, फाय को क्षारण--निरपेक्ष सत्ता नहीं है। जों -सनुष्य, काया [ 
कारणों से भिन्नभाव में एथक्‌ भाव में एक्ष एक स्वाधीन स्वतन्त्र बस्तु गा 
देउता है, दइ शज्ञानी: है,। और तत्त्वत्रेत्ता जन जानते हैं कि, कारण २ 
जिरपेज काये को सत्ता नहों ठइर सप्ती । बह ब्रह्म शक्तिफा ही दिदि | 
भांति का विकाश है। सुतरां स्वरूपतः काये, कारण से भिज नहीं है इगी| 


से यह भी सिट होता है कि, ब्रह्मता कायात्सक आकार से भिन्न एक बोए| 
यात्मका आकार भी है - 


र : क 
| उपनिषद का उपदेश ४ द्विवोय छश 
| 


Pd 
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* उपलडध्य्थत्य।च्च ( आत्मज्ञानाधैल्थेन-आनल्दणिरि ) स्टिसिणी 
्रलयवाक्यानासुपलब्येः । शङ्कर साष्य । .> 
“न इस प्रसङ्ग में प्रक्नोपनिषत के भाष्य में शङ्क पचा्थ भगवान्‌ ने र 
र पा के अवधयर होने से रचे भी यहां लिखते हैं। «| 
७ है, शार सब उसका ज्ञेय है । ज्ञानक में सेय नहीं कि 
सक्न्त स भ - । असा य॒ ठहरत| 
किन्तु छोय वसतु - व सें ज्ञेय न | 


के अभावदे ज्ञाता 4 गर ‘ 
४० हि ` ता ष्‌ 
सो भांतिका चेय रह सकता है । झपुक्ति अवस्था में, | 


सानन रहता है । Ce पहता, किन्तु ज्ञाता स्वप्रकाशकूप से तब नी ब | 


5 
8. 


e 
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 पधम परिच्छेद } ल अजात्‌ शन्ु आर वासाकिका उपाख्यान ९११ 


| नालाकि, इस कार्योत्मफ आकार वा जास रूपाक्षी विक्ञाशातम अभिव्यक्ति 













| 
¢ 
fi 


| श द्यतीत, त्रत्म को जो पुयक्‌ एक फारणात्मस सत्ता है, दे न जानते थे। 
| द्वन्त थे विकाशात्मक ब्रह्म को हो मुख्य ब्रह्म समझे थे। « 

S हि 

| इस आखूयायिका का यहो तात्पये है । 








| रह सकता, पर यह बात ठोक नह्‌ डे कारण कि, ज्ञेय बस्तु क je 
| भी तो ज्ञाताका छो ज्ञेय है, नहीं तो ज्ञेय का अभाव- ज्ञान न 

(| होगा इसलिये ज्ञेयका अभाव होने परी ज्ञाता रहता है। ओर ह न र 
| त यह भी है कि, अभाव भो जिसप्रकार एक ज्ञय-वस्तु ही है, उसी मकार 

| असाव अनित्य पदार्थे है । किन्तु ज्ञाता नित्य वस्तु है। तरां ज्ञाता 


{| ज्ञेयसे भिन्न वा स्वतन्त्र पदाथे है । पर भिन्न होते भी ज्ञाता न हो तो हे- 


| य नहों रह सकता । अयच सेयके अभाव में ज्ञाता रहता है, । यही सत्य 
ह | f सिदान्त ह \ | 
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द्वितीय परिच्छेद 
` भेत्रयी का उपाख्यान । 


महषि याज्ञवहक्य की मैत्रेपी और कात्यायनो नाभक्त दो सिया | 
एक सभय महात्मा याज्ञऽएक्य ने बिचार! कि, अब तो ग॒इस्थो का का थे 
छोड दाइ कर विषय-कोलाहल से दूर एकान्त में केवल ब्रह्म बिद्या 
नुशोलन करना चाहिये। इस लिये सत्रेयी को बुलाकर आपने कहा... 
सैत्रेयि ! अब हंस विषय वासना से अलग होकर, एक्षाको निजेन बा ! है 
शुदु ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करना चाइते हैं। जाने के समय ऐसी इच्छा३' ष 
क्वि, हमारे पास जो छुछ द्रव्यादि सम्पत्ति है. उसे तुभ दोनों के लिये शो 
सो तुन कात्यायनो को भो साथ लेते आना» । स्वामी को इस बाणी षो F 
नजर मेत्रेपी दुःखित होकर पूंढने लगी--#भगंवन्‌ ! आपने ओ घन-शम| 
त्ति को बात कही, सो में जानना चांहंती हूं फि, यदि घन धाल्यादि हे ३ 
सागर-सेखला इस समस्त वझुन्धराको सें अघी इवरी हो जाऊं तो कया हेप ' 
भो सें अमरत्व लाभ कर, मुत्यु को जीत सकूंगी ? या इस धन-सस्पत्ति हु. हु 
रा अनेस्त भांति यज्ञादि फ्रिया कर कया में असर हो! सकंगो ? सहृषि याष्ठ|च 
वहस्य, इच भाति पत्नी साधु सुन्दर वाब्यों को श्रवण कर बड़ी प्रस्तारे 
बोले, -“गहं सैत्रेयि | ऐसा क्यों कर हो सकता है? वेभवशरली : मन हैं| 
संघार सें शख पेक दिन बिताता है, उसे किसो अस्त का अभाव नहीं ए] 
ता; वेते ही इस सम्पत्ति के द्वारा तम को भी सुख सनतत की प्रामिशे | 
रे है इसमें सन्देह नहों । किन्तु प्रियतमे ! तुम ने जो असर्व ला" | 
ह म ल ण का 
विमषे-अन्तःऋरण से त्यो ने पति ह तवतो दताः वि | 
चन सम्पत्ति, या दि चि | हे /किया--“तोथ दो है 
0 कम भव लेक्षर में क्या करूं ? जो सभे अमरत्व- | 

प्रदान नहों क्षर स | | सु | 
न उन ले जे कारण सें झसृतत्व--जाभ से बञ्चित ह| 
22 : र कर से क्या करूंगी ? स्वा विष | 
भ हतात सिएक्षो es 
` “`  पण दृयाकर सु 
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| तीय परिच्छेद } सचेयी का उपाख्यान ॥ ` ९९७ 

F नहृषिंते जब देखा कि, सेत्रेपी घन सम्पत्ति का तिरस्भ्ञार क्षर रहो है, 

| के लोभ से उसका चित्त तिल सान्न भी चल्लायमान नहीं होता, तब 
ड के साथ वह बोले छि, हे सेत्रेयि ! तुम सवेदा से भुझे प्रियही | 
किन्तु आज लुम्इ'रे इन शब्दों से सें बहुल हो सन्तुष्ट हुआ हूं, अब तुस मुके | 
पर्यन्त भिय दो गदे दी. आछो, हारे निकट बेठो, इभ तुम को झसृरुत्त्व 
द्वात का उपदेश प्रदान करते हैं सन लगाकर बण करोः-- 

. घति जो स्त्री का प्रिय होता है, सो पति के प्रयोजन--साचनाथे नहीं 
है आत्मा के ही प्रयोजन से पति पत्नी का प्रिय इोतर है। इसी प्रक्तार पुन्न 
'| न्या, थन रत्नादि संसार के सभी पदार्थं आत्मो्े ही लोगों के निट प्यारे 
तगते हैं । यह सब वस्तु इसारी प्रोति साधन करती है इसोसे हमें प्यारी 


















है। यह तत्त्व तुन भलो भांति स्मरण रक्खो । ज्ञात रहे जगतमें आत्मा हो 
5 एवौ पेक्षा असिक प्रेसका पदाथ है, स्नेह प्यार को सामग्रो है। संसारका जो 
[ ह खण्ड खण्ड वैषयिक प्रेम, स्नेह, आसक्ति, ए पार्‌ देखती हो---सभो कुछ | 
उसी सह्दाप्रेम के अन्तगे है एच स भह। प्रेम सत्य प्रेस का ही अंश सात्र है। ” 
उत परसा प्रीति को पाने के लिये दी जगत्‌ को दूसरी प्रीतियां हैं। पिठ- | 
| भक्ति, पत्नी प्रेम, अपत्य-स्नेह, बन्धु प्रो ति, र धनादिके प्रति आसक्ति, 


,|त्यादि जितनी कुछ प्रोतिकी सामग्री दीख पड़तो है, सभीका एक सात्र ल- 










। | वही महाप्रेम का लाभ है। सांसारिक सभरत प्रीति ही ससीस, विज्ञा- 

॥ |रो, और शुद्र दै ! किन्तु वह सहामेन अखण्ड, नित्य, भूमा है। ये सम उप्र ' 

, हाप्रेम के ही आंशिक कण सत्र ( किनके हैं । अपने नन्हे से शरोर से | 

| प्रारसूस कर यह मीति फस क्रम से बढ़ानी होगो । आत्स निष्ठ प्रीति को 

{|पत्रादि को प्रीति में पारिवारिक प्रीति को परकोय प्रीति में और: _ 

| परक्षीय प्रीति को भिन्त जाति व भिन्न देश को प्रीतिमें क्रस से फेलाकर घोरेः 
पर्क्ष ससग्र सानव समाज को म्रोति में पहुंचा देना चाहिये । यह 

| सम्प्रसारण अन्त में चिएवप्री ति में परिणत होकर रस्म में पयंबसित हो. ठ- 

इर जाता है। इसलिये उस एक अखरड बिशाल प्रेमसागर से अलग स्वतन्त्र . 
|| रुपसे इन सब चतुद प्रीतियोंकी कोई स्वाधीन सत्ता नहं हे अखरछ- परसात्म | 
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; रे 
| ११८ उपनिषद्‌ का उपदेश-- f टितो ॥ 4 
! ee ~ प...य ~ क _ भ ल [ 
| प्रेत ही नित्यप्रेस है इम परेसे लिये हो अन्यांज्य प्रेमोंका पाश बा ह 
है? झतएव इप सहा मेगसागर परमात्मा का दुर्शन करना होगा- भ 
और उपनिषदों के वावयों दार! उस का वारम्प्रोर श्रवणा करना 


! 

। ५ 
| ज्ञात यक्ति तर्ष और सन के बल से यह. सहाल होगा| | 
| श्रात्‌ युक्त तकत श र्‌ २. “हलत्त छुर्‍यसें चा 

| 

| 


रण क 
तमाफा एद , 


| चाहिये। इष प्र्ार सुनिश्चित आत्मा को. सेद्‌ च्यान योय ज्ञे 
| तव्य है। इस भांति श्रबण भनन, ओर निदिध्यासन कारले २ आ 
ओर सत्यरव स्फुटित होता रहेगा । 

` घब झात्मतत्वता एणंज्ञान छो जायगा तव फिर संसार की को 
स्तु जानने को शंव न रहेगी । परमात्मा ही विश्च के यावत प 
आश्रय है; परमात्मा को छोड विश्व के किसी पदार्थ की कुछ सत्ता ना 
है । सम्पूण पदाथ आत्मशक्ति से प्र हुभूंत होकर अआत्मशक्ति के आश्रय \ । 
दी द्तेमान हैं शौर भरन्त के प्रलय काल सें सञ्ज उसी आत्मशक्ति में हो | 
रोहित हो जायेगे। उस समय ये सब आत्मा सें सुच्मश क्तिूपसे † जा | 
वस्था सें बिलीन होकर रहेंगे।' उप्ी की शक्ति कभा भिवपक्त होक्षर ह | 
त प्रणाज्ञी के क्रम से उष पणता की ओर हो चलो जा रही है । उससे मिवा 


~ 
! इस सह तत्व: को भजी सातिइ| 


इभी 
दृषा कष; 


किसी की -एथत्त्‌ सत्ता नहों है। हे मेन्नेयि 
दूय से चारण. फरो ॥ 


यह जो ब्रह्म 2 | 

: समक तो लिः हस के एसत्व का परणान तुमको सुनाया सैन्नियि ! इसको तसी |: 
र त लिया न? जितने सृष्ट पदा क 
तिरिक्त 2५ “85 अर, ै 
दर का है किसो को, पष्‌ स्वाधोन सत्ता नहीं है। जगत्‌ की सगत | 
भस्त सुख ह एण महाशक्ति के ही भोतर हैं । जगत केर | 

. अपरारूप से च Ue आम ह पूण सहाप्रेम के ही अन्तत हैं t 
त्‌ बस्त हो समस्त प रे के परिचय प्रदानाये हो अवस्थित हैं । वह | ६ 
के विना नि बु का छ त "जगत हो रही है। जिले स 
रूपही प्रतीत होती “पक ग्रहण नहों किया जा सकता; वह वस्तु तत्सं | 
“न्प यों: कह लीजिये इती है। या यो कह लो जिये द्वि हे सेत्रयि ! जैसे इन्दु 
कह अर्चे नरु जगदिदं विलीयमान जर 5-7 +------+> 
'ोकरसस्य प्रतिपत्तिरित्याह, „7. ५ शेषेव विलीयते, तथा च तो| 
रसस्य धी रविर्न शकशेषलघेऽपि तस्या दुनिरिष्यत्वात ५ | 





आनन्दणगिरिं: . .. ` ` 
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| द्वितीय परिच्छेद } सचेयो का उपाख्यान ९१८ 
॥| नामक वाद्य यन्त्र सें आधात करने पर उष दुन्दुभि से निरपेज्ञः भाव में अ- 
|| वान्य शब्द यील नहीं हो सते दुन्दुनि,से उत्थित घरो को जैसे न्दु 
(| के योग में ही ग्रहण कर सकते हैं, वेते हो पति. जाया आदि के योग में ही 
आत्म का स्वस्वरूप अभिव्यक्त होता रहता है आत्मा से निरपेक्ष किसी 
की सवा घोन रुत्ता का ग्रहण नहीं होता । जैसे शङ्कध्वनि करने पर शङ्क को: 
'द्वोइशर, उसक्षी च्यनि गृहीत नहीं हो सश्षली जैसे दीणा के जिच रस 
बीणा के सहयोग में ही गहीत दीते हैं. ज 
चणा को सहयोग में हो गहोत हीते हैं, बीणा से अजग चन्त शब्रों का ग्रहण 
हों किया जा सकता, ठोक उसी प्रकार सुष्टि के पहिले ब पीछे तथा प्रलयः | 
| काल में सख अवस्थाओं सें सिक्त २ रूप से प्रतीयसान विशेष २ पदाथेमान्न | 
| हो एक साधारण ब्रह्म पदाथ के ही अन्त्भेक्त रहते हैं । जैसे आरिन से समु- | 
त्थित घूम, तेज, बिस्फुलिङ्ग और अङ्गार एयक २ भाव से दिखाई देने के प- | 
हिले ये सब घुमादिक अग्नि में अविभरू भाव से रहते हैं, इससे अग्नि कोः 

| कैबल एक अग्नि रूप से ही सम्रकते हैं, चेसे छी यह नानरूप विभागात्मफ 

॥ ह | 

| विशव भी उत्पत्ति के पहिले उस एक मान्न प्रज्ञान घन परमात्मा में छी अन्तः 

'भेक्त रहता है। जैसे अग्नि में आद्रकाष्ठप्रत्ञेप करने से उस एक शरित से 

'चूम विस्फलिङ्गादिकि निकलते हैं वैसे ही विना यत्र, बिना प्रया सनुष्य के 

|| निःश्वास प्रश्वाप की भांति सहज में ही उच्ती एक मांत्र ब्रह्मशक्ति से बि- 

{| श्वके सम्पूणं पदपथ निकल आप्ये हैं । परसात्मा को ही स्घरूपभूत 

! एवं उसी में अविभक्त. रूप से स्थित, अनिर्वचनीय एवं अनभिव्यक्त ( जो 

व| भमी भो विशेष विशेष आकारों सें प्रकाशित नहीं हुईं) नाम रूप शक्ति; 

५ | समुद्र में से उत्थित .फेन-तरङ्ग-वीचि शीर जुङ्वुद्‌ को नाति व्याकृत होकर | 
,| इस सिञ्च के आकार में दशन दे रही है। फेन, तरङ्ग, युदुव॒दादि जैसे समुद्र § $् 
, | जल से पथक्‌ नहीं हैं, वे जैसे समुद्र जलको ही दूसरी अवस्था सात्र हैं, देसे 
| हो सच नास रूप कसरद्कि भो, उस सहाशक्ति स्वरूप ब्र्मसे वास्तव सें भि 
| चहो हैं। अतएव सृष्टि के पूवे एवं इस स्थिति. काल में, जगत्‌ ब्रह्म पदार्थ से 
रिक भ में नहों रह ससा । ब्रा घा निज स से मिय 
रह कर हो, इस विश्व के आकार सें विवतित और अभिव्यक्त हु द है।# - 
| प्रलय काल में भी यह शयत उस. महाशक्ति में हो बिसोन. दोगा । त्म 

| $ “कार्यणहि लिङ्गेन कारणं ब्रह्म दृष्टमपि बल इत्यवगम्यते । 

°) तचचे द्सस्मवेत्न तस्य. कारणेन सम्बन्धघीरिति अस we स्यात्‌। 
f “प्राण शब्दितं बीजमच्ञातं ब्रह्म सल्लक्षणं तद्‌त्मनेति यावत्‌। तनं 
| सवे जगत प्रागुत्पत्तेव्वीजात्मनार्थितं माणः साएडूक्यटोकायासाजन्द्‌ गिरिः 


| 
| ३ 
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उपनिषद का उपदेश--< | 
१२१ उपनिषदद्‌ का उपदे र द्वितीय गा 
भो उल नित्य शक्ति से अलग जगत को स्थिति है ले च होगो | 
डो जल जैसे वापी, कूप, तड़ाय आदि के विशेष विशेष जरो को र 
साधारण अशयतग है, सभरत खण्ड खण्ड उन उह अल एस साधारण 
जलक्षे ही विशेष विशेष id भात्र होनेते, जेसे थे सब टुकड़े जल ए, | 
-ुद्र जल में मिश्रित हो जाते हैं, तेसे झी विशेष विशेष शब्द्स्पश दिन | 
दि ग LS t 
-अस्त विषय + चलतु आदि इन्द्रियों के हो ,अन्तर्ेक्त हैं एवं चत्त Na 
'ही चिलीन हो जाते हैं। षयोंकि, ग्राहक इन्द्रियों के विना याह्य भि 
का एथक अस्तित्व नहों है । मुदु, कर्कश, कठिन, और पिच्छिलादि ह | 
'परफार के रप्शों का साघारण आयतन वा आधार एक्ष अत्र त्व गिनि | 
के सन एक साधारण त्वचा इन्द्रिय के छी [शेष विशेष अद्धा भे 
हैं। इस लिये सघ विशेष प्रकार के स्पशे, एक साधारा त्वगिन्द्रिय | 
अन्तभ्‌क्त हैं ? अथात्‌ साधारण स्पशं के विना, विशेष बिशेव स्पश दी | 
_तन्त्रता नहों है पुथ्‌ अस्तित्व नहीं है । सघ एक्न स्पश के हो भीतर ह| 
बरतो प्रकार. जितने विशेष विशेष गन्ध हूँ, एक प्राणेन्द्रिय के हो अच्तगेत tl. 
समस्त विशेष बिशेष रूप, एक रूप सामान्यार्मःत चञ्षु इण्ज्रिय के ही प्र 
भुक्त हैं, सम्पूर्ण विशेष विशेष शब्द, एश साधारणा श्रचरेन्ट्रिय के ही प्र 6 
` शुक्त हैं,.विशेष विशेष प्रक्षार के सब रस एक रखना इन्द्रिय के हो घ्र] 
सेक्त हा अथोत्‌ दात इलनी ही है कि, ग्रां विषय साज्,-अपने ग्राह] 
इन्द्रियों से सिक्न नहीं हैं। बोकि, थे दोनों दोनों छे सपपेक्ष हैं, एक कोस 
कर घ का अस्तित्ट रिह नहीं हो सकता । इन्द्रियों के विनो विषयोंक | 
-स्राधान सत्ता नहों रहती || इसी प्रज्नार = ग रहती |। इसो प्रझार चलु कणोदि इन्द्रयां एक गले का दि इन्दियां एक से| ` 
+ सब 'विषय-96ns6 objec हि | 
“गरा iE प्राह्म बिषय शरीर उनको ग्राहक इन्त्रिया-वाहतब में सिन्न नहीँ | 
 भस्ण ग्राहखरूपं न सिध्यति फिन Tहदय - कसपिग्रा| 
: ; 3 न्त ग्रहन | एंव आह ! " पि ८ 
हम्नपक्ष्य न चिच्यति तर्मह पे hs ० त्रिः] 
) त्सापेक्षत्वात्‌ ग्राह्ग्राहकहुय॑ वस्तुतो "| 
नम्‌” रत्नप्रभा । 'फिर-*इन्त्रियासि कटय ने, १ 
'ज्दियांशि ग्राह्ममतजातभरि "यख शिकृत्य य मत सात्राबतन्ते | 
च धत्वम कीवी 'तर्नाधकत्य व्रतन्ते इति ग्राच्यग्राकयोः सिः र | 
५१ ७ हे D6 पे mT से > , 
अहि ट भाष्य सें शङ्कराचारयं ने लिखा है-सूत्र के बिना व | 
है a अस्ता 4 सू [ र वी ) 
'बनइन्द्रिय भी बस ग वस्तुतः अभिन्न हैं। ऐसे ही बुद्धि ( ् | 
| व सें भिन्न नहीं । : किया पक एक EE 
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| < प्ररिच्छेर } सेचेयी का उपाख्यान ॥ ' ९२२ 
ही अन्तर्गेत हैं, सनके सिना आंख कान आदि को स्वतन्त्रता नहीं सिह हो 
' उक्कती । और सभ भो, निश्च घरत्म श जुद्धिके विचा क्रिपा नहीं कंर सकझता, झु- 
ततं सण बुडि के दो अन्तर्भू है। बुद्धि से व्यतिरिक्त भन को स्य्तन्न्नदा- 
| नहीं है-रवाथीग सत्ता बा करिया भी नहों है । यह बुद्धि वा विज्ञान शक्ति 
| भी उस स्वोश्यय प्रज्ञान घनके हो अन्तयेत है । .इसी रीति झे, सुख हाथ पं 











॥| के अन्तर्गत हैं, प्राणशक्ति के विना इस वषग ग्रहणादिणी स्वतन्त्रता नहीं 
हे। यह प्राण शक्ति भी उची सबश्षय मज्ञान घन के अन्तये है। जीच के 


याञ्रों को द्वार भूत प्राण शक्ति दोनों छो, एक ही शक्ति मात्र हैं #। ज्ञान 


| बने से प्राण शक्ति, स्वरूपतः दोगो एक हैं, झर [दोसों ही एुक्ष ब्रह्मशक्ति 
है प्रादुसत ह + ॥ 


I ROE "OP SRN NN 
५ यो चै प्राशः खा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्रासः” कौषीतकीडपनिषद्‌ ।_ 


ही. न दी पक जेंसे आप रूप विशेष होकर सी रूप कार प्रदाशक है वेसेही 
| चक्ष आदि इन्द्रियाँ भी अवस्थालेद से विषय ग्राहक रूपसे स्थित हैं। 
| चक्षु द er हे 

| एक ही शक्ति आषिदेजिक, शाविभौतिक और आध्यशत्मिक घस्तु दे कूप 
(| से प्रकट है । विषय के साथ इन्द्रियां बुद्धि वा अन्तःकरण सें विशोन होती 
१| हैं। और अन्तःकरण प्राण शक्ति में सीम होजाता है । शब्द्स्पशोदिक वि- 
| शेष २ विज्ञानों का साधारण आश्रय अन्त “करण या बद्धि है। अर्थात्‌ श- 
“| वदरुपशोदिक विज्ञान बुद्धिके ही परिणाम हैं । बुद्धि का परिणाम यह वि- 
| हे का 6 च्ञ & र्‌ 
|| जान समूह क्रियात्मक रूपसे ही प्रकाशित होता हे। बुद्धितन्त्ाशि डत 
म राखि करणानि, तेन वुः कसैवशात्‌ श्रोत्रादीनि आय र प्रसार- 
। यति, प्रसत्यं च्च्‌ आतधितिध्ठति शब्दरूपशो दिक विञ्ान वा (धिबय सी क्षि- 
६ 4 

| यात्मक या सनके हो रे 
| {र $ न चर Tवपयसात लूर्य ल~: 
| भावद्शेनात्‌, असति च अद्शनात, अनः रपद | i स्य त 

| द्विषयसरत्रे प्रविष्टस्य तद्तिरेकायामसत्वम्‌” अतएव वन सा ए [किव 
|) स्तवने एक हो हैं। “माइ प्राणादुन्यत्र चञञनात्नकत्यौपपत्तिः सखन 
f ` पू्वक्ान्येबहि स्वव्यापारेषु सशष्यन्ते करणानि” इन्द्रियां व सिषय-सनके ही 

पू घ्‌ पे 
न्द्न फलमात्र हैं। सन हो इरम्ग्रियोंके आकारमे 











| परिणाम था सनकें ही हप 


~ 
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झपन्द्सात्सदा हैं । “ना सति Iविषय-विषयि-— _ 


TFs ors mts orenaet ३ बाबर purtTuI.TPe Ip Roem 
क्र | 


[ fn > OO ग ~ ~ ~ cS | 
| आदि कमे न्त्रं को विशेष विशेष .भक्नार की क्रियायै एस सात्र प्राण शक्ति. | 


की ओर जाकर देखने थे विज्ञान शक्ति बा बुद्धि, एवं मिपा बो ओर से दे: . 





| ३२ `` उपनिषद का उप्रदेश-- र { दितो ३ षी 
न हे सेत्रेयि! अब तो समझ में आ गया ोगा।कि क के पर च| 
धपतिकाल में एवं प्रलपावर्था में ब्रह्म शक्ति से व्यलिरिक्त भाद में, , ष 
२ हः से, विश्व की सत्ता वा क्रेया पदक कली । जब श्मञ्ञान ए रिफ 
| लाठ करता है, तब साधक की बुद में सांसारिक परार्थो की अर्म ति 
सत्ता वा क्रिया शनुभूच नहीं होतो । स मकार इन विद्या का भनु 
करना होता है, एवं यह ब्रह्म जरिया कैसी है, अब हम यही चङ्ग कहते {|` 
नोयो के साथ तुस इसे श्रवण करो † ह 
कठिन लवण-छस्ड, जलका डी विकार है, जल का हो छपान्तर है। ३ 
सवण के टुकड़े जो जल में छोड़ देने से, बह उसी. जल में विलीन होफर ४ 
'विभाग को प्राप्त हो जाता है। गल ही जसक्र खठिन हो घस के भागा 
सें परिणत हुआ था, वह काठिन्य झाज अपने उपादानल के ( जशञ्े ) सुसः| 
से दूर दो गया। बड़ा निपुण अहि भान्‌ मनुष्य भी इस उम्तय उस खबर स्‌ 
को जल के भीतर से नहीं उठा सकता । चाहे जिस स्थान से जल को उठा. 
ओ, सवया क्षा स्वाद श्नुभूत द्वोगा । किन्लु इस सगथ उसका बह पार्न 
भाव काठिन्य भाव विलुप्त हो गया । यह दृष्टान्त जैसे तुमने देखा, केसे हौ ki 
लुम भी हे सैत्नेयि! उसी ब्रह्म चैतन्य से उत्यित उज ¬ कियत हुदै हो। काये करपाल हो | कायं करणात E 
परिणत होता है एवं फिर इन्द्रिया विषयोंके अकार में परिखल हो जातो |स 
. हैं। इस से सन सी प्राण के अम्तयंत है । “सवके विशेषाशांरमननदशंना- ह 
त्जकानाञलचात्मकानाञ् क्रिया सासा न्यसाजञे ( ग्रासे ) झर्तावः” प्रास । द्‌ 
शक्ति परिशत होकर जबलों इन्त्रियोंके स्थानों को निर्मित जहां कर देतो | 
तबलों बिभ्ानों का मादु | 


शक्ति की भोव नहीं होता, इसलिये विज्ञान शक्ति को-ग्रा 
पराक की पिछली अभिव्यक्ति कह सकते हैं 


















“शरीरदेशे व्य़ेष त करणे 
'विज्ञानंय उपलभ्य ९ । “शरीरदेशे व्यूढे षु तु | 
एव ` चकुराद्स्थान\वयबनिष्पत्त |; 


[ भ्यसान उपलब्धेते» 
शत्या पश्चात्‌ वागादोनास्वृत्तिलास:+ 
इस मराणशक्तिका प्रधिष्ठान अक्षहो है 

¬ पवकोरख और सत्‌ त्रम कहते 


MRS 
करते,' किसी झी पद्थे को ब्रह्म 


| कहते हैं। पहले जो कहा ह 








! । द्विदीय परिच्छेद } सेचेयी का उपाण्यान ॥ ९२३ 
३ उपाथि के संसरे बश, शाज तुस लु चित, पिपासित, जरा भरण चर्से विशिष्ट 
पै| और सत्ये सानवी रूप से उस लवणं खण्ड की भांति स्थूल भाव धारणा क्षरः 
| संहार के विविध व्यापारों सें नियुक्त हो रहो पो। लबा खड सेते शपने 
| क्षारणी भूत अल में विलीन हो गया है, वैसे तुन भी इस कायं करणात्मत 
व| उपाधिके छटने पर स्त्रयोनि दूत भहातागर तुर्य उस अजर, शमर, अभय, 
अपार अनन्त, सुदु, मज्ञानचन, ग्रत्मचेतण्य सें विष्ट होकर, उसके स्वरूप 
क्वो प्रात [ब दभो † ' उस समय अविद्या जनित सेद्‌ ञ्रान्ति न्दो रहेगी 
समुद्र से जेते फो तरङ्ग बुद॒ब॒ददि उठते हुए देखे जाते हैं, बेसे हो एकमात्र 
| प्रज्ञानघन ब्रह्म चेतन्य से उत्थित दोकर नाम रूप, इस कार्य फरणात्मज 
विषयादि के आकार सें रूपान्तरित होकर, फिए भी उत्ती स्वरूप में अव ्थि- 
त हो जावेंगे। जल सें सूये का प्रलिविश्ब देखा जाता है एबं स्वच्छ स्फटिक 
| नणि में अलक्तण को. लोहित खाया प्रलिबिस्वित होती है, उसे तमने अ- 
चय ही ल्य किया होगा जल के हटाने पर जेते सूर्यं विस्ञ, एवं स्पा टिक 
(दूर कर देने पर जसे अलक्त अपने स्वरूप को हो प्रास हो जाते हैं बैसे ही 
) अवद्या के च्व्स होने पर, जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, फिर 
- | तसे उत्थित नहों होना होता । तब जीव की नान रूपादि विशेष विशेष 
| संज्ञोय नहों रहतों, क्योंकि विशेष ज्ञान का हेतुभूत काये करणात्सक्ष शरीर 
उस समय नहों रहता । इस लिये हे भेत्रेयि ! यथार्थे पक्ष में देखने से, सुख 
| दःख में इसको सत्र में इन का पुत्र इत्यादि भिन्न भिन्न ज्ञान सब सिश्या वा 


3. 

















—— स्का > 


|षःविलीन होजाने पर भी जैसे उसका स्वाद्‌ बना था, इसो प्रकार यह ज्ञा- 
|त.होता हैं कि, करण आदिक सब स्थूल व सूक्म साग रूपान्तरित होकर 
न्न चैतन्य में लीन रहेंगे । शक्ति का ध्वंस नहीं, किन्तु रूपान्तर मात्र 
| शेता है। इसी लिये प्रलय के अन्तमें जोबका फिर उठना सिद्ध होता है 
सवथा नाश वा अभाव नहीं होता । और इसी लिये मुक्ति पर्यन्त अन्तः करण _ 
बिना रहता है इस बातको एक स्थान में शङ्कर'चायं स्वीकार करते हैं । उस समय 
|भ्रर्तःकरण फे केवल संस्कार बदल जाते हैं-अथोत्‌ उस अन्तःकरणामें ब्रक्ष 
सै भिन्न किसी पदाथ का बोध नहीं रहता । “अज्ञान-घन” शब्द्‌ सो बि- 

| भर योग्य है। “शयोघन” प्रसृति को भांति “घन” शब्द होने से, ज्ञा- 


| षे अतिरिक्त जातिकर निषेध होता है। ; 





~ 
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ति को उपदेश--- ! दितो 
. ' जत्य वोघुदोते हैं । अयात यह षब अविद्य बिजृस्भित ज्ञात ह 
` अद्या द्वारा शाख औौर शाचा के उपदेश से, इव अज्ञानता का हज | 
| पर इष प्रशार भिता का बोध-विशेष दृष्टि होना सम्भव नहँ न्ष 
+ क्रानामहै परमार्थं दर्शन । परमार्थतः ब्रह्म अद्वैत है वर्तुलः ग | 
वस्तु ही नहों है । अविद्य का प्रताप ही ऐसा है कि, बर रल ५ hh | 

रूप में भिन्न भाव में, पदाथान्तए रूप से, समस्त वस्तुओं को वो! प 
परेदाकर उसे ठूढ़ करती है। भ्रविद्या का नाश होने पर, यह सेर ३ | 
ज्ञाती है? तब फिर चलतु कणोदि को भिन्नता का बोध नहीं, हि हे 

फिर अब कीन किसके द्रा क्षिसे देखेगा वा सुनेगा ? जो सन्न काहि | 

' हे वह फिर किसके दू।रर जाना जो सकता है ? झाला दया बभी जे त 
क्षता है? आत्मा से व्यतिरिक्त उस समय किली क्रिया का भो पाच 

चहो रहता । सभो विशेष विशेष भाव, उस एन्न पर्णोभाव के री pe: | 

से एवं परिचायज्ञ रूप से चिन्ह रूप से प्रतीत दोने लगे हैं तर | 
विशेष क्रियाओं में, उती एफ अखण्ड भहाशक्ति का ही दर्शन होता है।ए| ' 
रमाये में आत्मा से भिन्न किसी की . स्वाधीन सत्तो चा क्रिया नहीं है। र 

` अनात्मएपना इस परदायोन्‍तर ज्ञान की नड अविद्या ही है। बिदाइ | 
से जिस इन्द्रिय के दृरा विषयका ज्ञान होला है, वह छन्द्रिय उस विज्ञेय दविर ॥ 

में हो सम्पक्‌ विनियुक्त रहने से, उप समय ज्ञाला की चेष्टा केवल शे| 


विषय बोध में हो द 
| छ समास रहती ! | 

















हे मैत्रेयि | यह र निरव माहु्ूत हुआ है | 
चित्ते नः Le तहाके एशात्म-भएवक्षा उपदेश झुना है सबंदा श , 
करना । इसके फणसे = र तना क्षा श्रवण, सनन और र 
विद्या का चवं - इन के बदले ब्रह्म दृशेन होने लगेगा तब | 
® ° रेप ड्‌ T न 

| सकष फल, विषय पास नाके य्यान से री 


~ 
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|। | द्विती य परिच्छेद } सेच्ेयी का उपाइयान ॥ | १२५ 
॒ ल कामना होगी । उस ससप कासना नष्ट होगी । झासंना के वेस होते ही 
जब क्रियाओं में ब्रह्म शक्ति का दशन सुदृढ़ हो जञायगा। इस प्रफार अविद्या 
क्षाम-कर्म नामक हृद्य को सर्यि खुल जायगी और सच्चा परभाे जान 
प्राप्त होशायगा, । 
इस मत्रेयी को काथा से हमें जो उपदेश मिले हैं, उनको सुचञेप से नीस 
लिखते हैं । 
_१। दिषय--क्ामनासे चित्तो झोंचक्र, उसे आत्मा झी ओर खाना चाहिये । 
.२। आत्मा हो सुख्यक्षर प्रो लिफ़ो .बस्तु है ञन्यानूप प्री तिके पदार्थ गौण हँ । 
३। उत्पत्तिन्ने पू त्रह्म से अतिरिक्त विश्व की सत्ता न थी । सहिक्ने पञ्चात्‌ भी 
न रहेगी, प्रलय सें जब विश्व तिरोहित होगा, तद्रभी उसकी ब्रह्मते पृथक्‌ | 
सत्ता नहीं रहेगी । [ | | 


— ms pe i i ne hd tr $ 3342 i Td Sees sn; | 
e 


[| किसी पदाथ को सत्ता नहीं है । | 
ह| १। ब्रह्म चत्तासे अतिरिक्त भावमें पदाथान्तर का बोध-अविद्याक्ना कयं है 
| ~ गे हि ~ 
| ६। विषय ओर इन्द्रिया दिक एक जातीय उपादानकी विभिन्न अभिव्यक्ति हैं । 

3 


न करो जीव सें विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है । जिषय के सड्टित च- 
|` छुआदिको क्रिया को प्राण शक्क्तिमें एबं विषय के सहित चलत शाद विशेष 
' विज्ञान को बह्ठि शक्ति में बिल्लीन करमा। बुद्धि व प्रास शक्ति स्वहृपतः 
क्‍ 'एक ही .हैं,--वे भी ब्रह्म चेतन्य में निशीन होंगी । 


उपाधियों में आत्माभिमान का आरोप न क्रते ही सेद्‌ बुद्धि तिरोहित 
| होजातोह्छैः र 

|९। पार्थेक्य दृष्टि सेद-बद्धि हो साया वा अविद्या है । पूणस्वक्प ब्र- 
हसे सिन्ननावर्मे क्िसोकी भी स्याधीन, निरपेक्ष सत्ता वा क्रिया नहों है ।- 
विशव के सब पदुप्ण उस पूणं स्वरूप का परिचय कराने के लिये ही उ- 
पस्थित हैं । ऐसा ज्ञान जन्मते ही भेंद-बढि नष्ट द्ोजीती है १ 
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तृतीय परिच्छिद्‌ |. 
( याज्ञवल्क्य ओर प डर | | 


जिम समय सुपमिद्ु विदेह नगर में जतफ नामक एक ससाठ रष 

| ~ पं Sh 5 ; 
ये, उस काल में भारतत्रष के चारों ओर ब्रह्म विद्य/फा अत्यन्त प्रचार 
् 5 ३ {| 

हा था। संत्र इन विश्वत यशा सहाराजफा नास आर को तिक्षज्ञाप 


षित होता एवं प्रत्येक प्रान्त में, प्रत्येष शिदित और अशिक्षित भनु 
N 


खमें इन भूपति शी सुक्त तिं प्रतिदिन बणित होती थो एव प्रीति व भ 
के सहित गाइ जाती थी । महाराज जनक, केवल चञत्निय चिल भज देए | 
>) 


नोति कुशलता, तथा प्रजा पालन-पहुति में हो विशेष पारदृशी नशे पु 
नतु उनके समान ब्रह्म विद्यावित्‌ महानुभोव भहाज्ञानी महात्मा उस काश 
ब्राह्मण गृहस्थोंमें भो कदाचित्‌ हो दृष्टिगत होते थे। क्षिससे सारतबे; 
झविद्या का आन्दोलन जाग्रत्‌ रहे एवं ब्रह्म विवय कठिस दुरूहतच्च झु] 
सासित होते रहें, इस अभिप्राय से महाराज ने एण बही अच्छी चाल च| 


दो थी । इसके हूपरा उनके उज्ज्वल सुपश को दिगिदिगन्त में फेल जाने है| 
विशेष सुविधा सिल गडे थी ॥ | 


चह*पहुति यह थी फि, प्रति दषे लिसी एक यज्ञ।नप्ठा नके सपलक्त |. 
दाराग जनक अपनो राजधानीसें ए झ बड़ी भारी सनातनघ नेस हा पभा बागरा 
जन करते थे भ्रौ! उपमे प्रत्ये॥ प्रगन्त से प्रत्य प्रदेश से प्रसिह्ठ रसिद घ| 
नो विद्वानों परिइतों को सन्सान पूबेक निसन्न्रिल कर घूम घामसे रह्मवदा 
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| तृतीय परिच्छेद † याज्ञवल्क्य और परिडत मण्डली । २२७ 


| होता त्रतमकथा गाडे जातो एवं ब्रह्मतत्व अनुशीलित होता था, एक स- 
भय मढाराअ जनक ने इसी परकार एक विशाल यज्ञ का झनुष्ठान कर, सभा 
क्षो प्रवन्ध किया। जिसमें कुछ तथा पाञ्चुल नासक दोनों देशा से यज्ञ द्शे- 
| त्थं सहस्लों बिह्वगन्‌ साथु सज्जन विदुष्मतो सिथिला नगरी जनफ़पुर सें ए- 
॒ _कृत्रित हो गये । अगशित परिइतों को उपस्थित देखकर इनमें वास्तव में 
| सच्चा ब्रक्मज्ञातो कौन है, यह जानने के लिये राजा जनक अत्यन्त उत्सुक 
हुए । आये हुये विद्व'नों को शङ्काओं का समाधान कर जो सहाज्ञाजी सभा में 
(| विशय प्राप्त करेगा, उसके सन्भानाथे दान-करने के लिये राजा ते एक सहस्त्र | 
| निरोग हृष्ट पृष्ट सबल और सुन्दरी श्रीमती गौशों का संग्रह कर रखा था, | 
| और उनके सोंगों ब खुरों झो स॒त्रणे से मढ़ा दिया था ? किन्तु आश्चये का | 
विषय है कि, इस सहली परिषत्‌ के सध्य सें कोडे प्ररिइत सब से भ्रष्ठ 
| अज्मक्ष होने का साहस प्रकाश नक्र सका। जब देखा कि सभा सौल | 
| हो रद्दी है, तत अकस्मात्‌ एश याज़वल्क्य नासश ब्रक्षण ने अपने 
i | एक शिष्य को आज्ञा दो कि, § हे पुत्र | तुम इन सुब्रणा सरिइत स॒ ह स्तन 
) । गौओं को हमारे आश्रम में ले जाओ” । शुर को आज्ञा प्राकर वहं शिष्य 
| गीओं को ले जाने का उद्योग करने लगा, परन्तु याज्ञवर्प्य .क़ा यह दारुण 
| अइृड्टार ब साइस देखकर विद्वन्सण्डलो अत्यन्त ज्ुब्ध और कद हुईं एवं या- 
! ऋवरुक्य के ज्ञान को गस्भोरता को जानने के लिये प्रश्न पर प्रश्न करने लगो 
र और सिर्भीक याज्ञवरुक्य एक २ करके उनका उत्तर देने लये । 
` . ९ आतेभाग का म्र आतेभाग नाञवा एक विद्वन ने अग्रवर होकर 
| याज्ञवरुष्य से पुंछ “महाशय ! इसः संघार सें कितने ग्रह एवं कितने अतिग्रह 
| ० ? याज्ञवरब्य ने तत्काल ही उत्तर दिया क्षि “पंडित जी! आठ ग्रह और 
| और आठ हो उनके अतिग्रह हैं । इन ग्रहों रौर अतिग्रहों को लेकर हो सं- f | 


| सार है” । आतभाग ने जिज्ञासा को,-“नहरशय ! आपने भो आठ ग्रह और 
| याज्ञुवस्कय ने 


र 


> Stem » =e 







| 
|| झाठः अतिग्रह कहे कृपया उनक़ो स्पष्ठ व्यारूया क्षर दो जिथे क 
'| कहा सुनिये,--विएइवद्यापी अपरिच्छिन्न झारिन, बायु, सूयो Mo 
| आधिदे चकि चस्तु काही जाती हैं । यह आधि [चिक शक्ति, प*रंणत 
| होकर शब्दस्पशो दि अधिभूत पदयो के आश्षार एवं इन्द्रियों व ला 
अध्यात्म पदाथा के आकार से अभिव्यक्त हुई है | ग्रह अए्यात्म च ४. ७ 
f । वस्तु हो यथा कस से इन्द्रिय ओर विषय जाम से परिचित है हों ड्त्त sa 
| को ग्रह एवं इन दविषयों को ही अतिग्रह कहते हैं | इन यहो एव अतर 
| २४ . ; 
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` - इस प्रकार इस अविद्या, काम, कमे द्वारां मेरित होकर विषयों पे र 





|) 


है, सो उसी स्पानमें कह दिया गया 


जाते हैं। उस विषय राज्य से भिन्न दूसरा और भी छोडे राज्य है, ऐश 
' ऐशा 


Fe है 
'षय का दृशन किया जाय , तभी 


१८ उपनिषद्‌ का उंपदेश-- र हत \ रा 
अर्थात इन्द्रियों एवं विषयों से ही यह संसार है। एम जैसे विष भ | 
प्रश रूपरसादि का व्यवहार करते ह-शब्द स्पशे रूपरसादि है ३ 
से अवगरिठंत कर के विषय की उपलब्धि करते हैं बैसे हो इनन E+ 
मानादि का भी आरोप करतेहें। यंही अविद्या है फिर इस लोग 
भना के बदरो विषय कामना में ही रत हैं इस जो सब काभ नत । 
लेब्याथे या देश्वराये न होकर राग द्वेष द्वारा छी प्रबतित हुआ कि | 












\ 


~ “४022 .3० 


सी सन में भो नहीं लाते! देहासिसानवश सकल पदार्थों छो ही श 
आप के सुखा्े व्यवहार करते हैं। इस भाँति विषय में हमारे न्ग 

ख़च्छन्द हो जातोहे। विषयमें ऐसा आत्माभिसोन # जसोये चिना भनष्या 
हो नहो सकता! ।इन्दयं औ इन्दं के विषयों सें यह सिता हो|" 
और यही बन्धन का हेतु है!| इस इन्द्रिय बं विषयको ही,-प्रह घ अति E 


मानते हैं, । अब यह घात सुनो कि किस प्रझार _ इन्द्रियां अबिद्या-प 3 


सादि द्वारा दूषित इन्त्रिया--विषयों का ग्रहण झरती रहती हैं ब द्वि 


. में लिप्त होतो हैं। प्राणन्द्रिय को ग्रह कहते हैं, यड घाणन्द्रिय गरूघग र | 
| घु 


> 


रा गदीत दोतो है आयत्तीकृत होती है-सुतरां गन्ध को असिग्रह कहते ¡| 
वागिन्त्िप की ग्रह कहते हैं एवं वक्तव्य बचन को उसका अतिग्रह कहते | 
क्योंकि का विषय सें घागिन्द्रिय प्रयुक्त होती है। रसनेन्द्रिय ( नि 4 
एक ग्रह है । एव रस सच्च अतिग्रह हे । चन्त रि EE ९ | 
A चल वन्द्य एक ग्रह एव रुप | 
सका अतिग्रह है। इसी प्रकार श्रवणे न्द्र नह 


प अवोन भन, हस्त, शौर त्वचा ये एएए य, सन, इस्त, औरर त्वचा ये ए। ४४ 
इसी को 80 0४शाखमें Eg0i 
'भय-_Sense objects क्‍ 
._ किस प्रकार इसबन्धन से छट सकते हैं 


में लिखा जायगा । इसारी इन्द्रिय | | 
द्वारा दूषित हैं । इस Cor Fe अविद्या-कात ब र् 
ने देख कर यदि ब्रच्मात्म, भाव से “| श 
इस बिषय लिप्तता बा अविद्या का, हु | 
श्रत्मात्मभाव से विषय दर्शन हो से f 


(है, उसीका नाम दिषयमें ब्रह्म द र| 





sm Hedouism 


न्धंन छोला होगा । किस भांति 
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| | वृदीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य ओर परिडत मरडलो॥ ९२८ 
वह हैं, एवं शब्द ( श्रोतव्य विषय ) कासना क्रिया और स्पृश्य पदार्थ,-ये य- 
| पक्रन एक एश अतिग्रह हैं विषय द्वारा इन्द्रियां अत्यन्त आकषित वा आ- 
रत्तीकत हैं । इन्ब्रियां--बिषयों में अभिसान व कामनादि का०आरोप कर- 
क्‍ 'ती हैं, एवं उसी रूपसे जिषयोंमे बढ हो जाती हैं पुरुषक्षो बहुकर देनेसे ग्र- 
! हातिग्रहदों को परिडल लोग “झत्यु” सो कहा करते हैं। 

| „ आतेभागने फिर पूंदा, महोदय ! खया सत्य को सत्य नहीं है याज्ञवल्कय 
|| त उत्तर दिया,---शत्यू की सी सृत्य है। जिसके बलसे इन ग्रहों अतिप्रहोंसे 
इटकारा पायर जाता है बही सृत्य की भी सृत्य है बिषय-लिप्तता रूप ब- 
न नाश होते ही.सोष प्रापि होतो है। हस लुभसे पहले ही कह चक्ते हैं 
कि, हम लोग दिषयों सें अभिमान ब कासनादि का आरोप करते रहते हैं 
| परन्तु विषयों, में इस आत्मासिनान के बदले, ब्रह्मात्मभाव दूढ़ कर देते ढी, 
बन्धन से सुक्त हो सकते हैं इसका हो नास है विषय में ब्रह्म दशन, श्र- 
स शक्ति रूप से विषयक दर्शन करने का # सदा अभ्यास बढ़ाना चाहिये । 










मुक्ति होती है इस भांति ब्रह्मात्मद्शत सत्य को भो सत्य है † 

` ५ । अश्वल का प्र्त--आततंभाग प्रश्षका सम्यक्‌ उत्तर पार, उसीकां वार 
(धार सनमें चिन्तन करने लगे।' इसी अषसर में यज्ञके कायको अश्वस नासक' 
il एक विद्व नूने याज्ञवए्क्य से प्रश करद्या, ॥ | oe 
| ' “नहाशय जी | आपके सन्सुख, यज्ञक्ते एक किनारे ये पुरोहित लोग यज्ञ 
)| क्षां कास कर रहे हैं,-भला कौनसा उपाय अवलब्धन करने से, ये याज्ञि 
कान सत्यु से अपनी र्ता कर सकते हैं ? यदि आप जानते हैं तो कृपया 
| शीघ्र दत्तर दीजिये? । याज्ञवएष्य नेउत्तर दिया,-पथिडतवर ! संसारे कर्मो 
भौर झानो दो प्रशारके साध देखे ज्ञाते हैं । इस लोकको घनादि कासना 
| वा परलोकके स्वगदिकी कासनासे यज्ञादि कमका अनुष्ठान करने वाले शः 





सम दर्भन का भ्यास बढ़ेगा, उसकी विरुदत प्रणाली उपनिषदों में हो है 
भति, _ विषय या इन्द्रिय के उच्छेद करने का उपदेश नूहों देतो । किन्तु. 


| क्ति के विकाश खूपसे सनना होगा । : 
+ हमने आर्तभाग के प्रश्न को दो, भागों में विभक्त कर दिया है ॥. 


के. ३ 
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_+ उपनिषदों की यही बिशेषता है। प्रत्येक पदाथे में किंस प्रकार त्र- _ 


मृतिका उपदेश यही है कि,-किस प्रकार विषय और इन्द्रिय को ब्रह शः 


= —— none ntsetepr°asrerrerpee ERNMENT 
; s | 









' ५३० उपनिषद का उपदेश-- - . { हि 
: ! ज्ञानी हैं । इनको गति पिठृयानं भरगेसे # होती है ये निकृष्ट सा h\ 
| जतु ज्ञानी लोग, यज्ञादि कर्सेकाणडकां अनुष्ठान केवल इश्वर तयच , °| 
' उत्तम साधक 'यज्ञमें त्रह्म-दरशंन कारनेका अभ्यास बढ़ाते हैं। इस भ 
| अत्रा-संय यज्ञ करने वाले हो, यज्ञमें ब्रह्म का साक्षात्कार करके "भोर ह 
' झज्ञते हैं! जेसे पहले चिंषयोंमें ्रत्म-द्शनकी चचा कर आए हैं करे है| २ 
, यचनम ब्रह्म-देशेन बतजाते हैं, इस भांति यज्ञ ब्रत्म-दुशेन कर ह NE 
` याज्षिक्रगणा सत्युके हथसे परित्राय लाभ में समे हों सकते हैं। कै रे ६ 
णडी परिइत अग्नि के सन्सुख वैठकर, बाक्यद्वारा सन्त्र उक्त्चारण नी द 
इनो यदि,-आध्यल्मिश वाणी आधिदेविंक अग्निका ही विश्ञाश हे पर 
हे 
प्‌ 
र्‌ 
ए 
ध 


१४ 
पक 


तरां ब्रह्नशक्तिको ही अंभिव्यक्ति है-.इस प्रकार वाक्य से ख रिन-. | 
अभ्यास हो जाय, तो इनको शोध्र एंशात्मभावका ज्ञान हो सायनः ; | 
देविक स्य, अग्नि, वायु और विद्युत्‌ आदि शक्ति अप रिच्छिन्न विद्वो आ 
है। यही अधिभूत व अध्यात्म वस्तुके आकारसे प्रकट हुदे है। इष छद | 
में अपोत अध्यात्म व अधिभूत वंस्तुके आकारमें, परिच्छिन्न हे । विषय ‘ 
इन्द्रिया, उस आधिदैविक शक्ति के हीं विशेष प्रक्ञार के विक्षाशभीत्र ; 
ओर यह आधिदेविश्षं शक्ति, उसी एक प्रांणशंक्ति को ही अभिव्यक्ति पः मिष को ही धधि | 

भ्ञवतरसिकॉदेसो। [० 
 *दान्दोग्य और बृहृदारणयकके उद्गीय-मकरणमें अनेक प्रकारे ग 
तत्त्व लिखा हुआ है। इन्द्रियोंके अगड मे हंस देखते हैं कि, चक्ष आदि | 

[= RB रेत्याग * थे रत १ पक्ष ञ्रादईः 

न्द्र्या देह परित्याग कर चली गई । जब फिर तैटी तच्च उञो अ, | 
फा कि हभ संब इन्न्रियां ग्राणस्त्र्प हैँ । इ ० तणे स्ह सा 
यास्त हैं। और सब क्रियाएं ई. । इन्द्रियां ( प्रकाशात्सक )एवं |, 
एव मरासंशक्ति ही च एए माणके स्पन्दन से हेग उत्पन्न हैँ । श्त 
एव माशशक्ति ही चल आदि इन्द्रियोंका स बी तयक में 
हम यह भी पाते श सूल बाज है । वृहदारंगयके 
| हभप हैं कि, वाक्य प्रभति इन्द्रियां a 
चली गई ( १ ।३। १-२ )-इस < इन्द्रियां ञ्ञ्र ग्नि प्रभातके सध्य ४ 


चन्द्र, विद्युत्‌ प्रभृति सभी क्रियात्मक ह र न मेंभी हम देखते हैं कि, 
. “उच rv ओ 253 5X यारि ९) एक स्पर नत 
"व र व ऑष्योस्थिल चनिय एव आ गृर्े| 
(ल्य अि है अ रुपन्दृनात्मक प्ररणशक्तिके ५. 4 विकाशमार | 
सम्बग पविद्यारे सी यही भहातच् ह है मम २ वि क 
. ऋष्‌ और सासादिक भन्त्र बाद वाक्यासकष म 
न्दून से हो प्रकट हैं। प्रका 
3225 इस प्रका 
अशक्ति का दृशेन अति उपदिष्ट है ॥ 













७ 


A HI, 





अ ड हैं, एक प्राशशक्ति के रप. 
॥ दया और यज्ञीय संस्त्रोदिम ब्र | 
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| दीय परिच्छे 4 याज्चवस्क्य झौर पणिडत मण्डली ॥ 
| अतएंब विषय च इन्द्रिया भाणशक्तिके ही विकाश वा परिणाम हैं। 
इंस भाव से दशन करने में रिट्वहस्त होने पर सर्वे चस्तु सात्र में ब्रह्मा- 


। | लं-च्ञान लाभ होया । यह ग्क्त दृशंन ह्वी अचिद्या कास्य फर्मांदि 
Fe s ब्र्चन. 
|| स मुक्ति लाभ वा सोच हैं। इसी प्रणाली से सृत्य को अतिक्रम किया जाता 


है 2 अरमशले hs Lois सब याज्ञिल ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं 
| स ड व्ल प कर के हो ये यज्ञ में प्रदत्त हुए हैं । परन्तु यह काल 
| NT i मा तिथि रूप दे | तघ किस प्रकार ये यज्ञ कता लोग 

काले का अभाव अतिक्रमण कर सगे ? याज्ञघल्क्य ने कहा, काल में.ब्रह्म 

रशन करने का अभ्यास कर पाते ही काशका बन्चन दिल सिन किया जा 
सकता हे! लब फिर काण का पाथेक्य--बोच नहीं रहता । किस प्रकार यह 
सम्भव है सो कंइते हैं। लोग चलतु के द्वारा ही अहोरात्र, अधात्‌ दिनमान 
एवं रात्रिमान को प्रत्यक्ष करते हैं । ये यज्ञ वालेभो ऐसा हो करते हैं। यह 
|षलु इन्द्रिय अध्यात्म पदार्थे है। जो कि आधिदैविक सूयेका ही विक्षाश है। 
| इंसी लिये झूयोलोक थल्लका सहायक वा उपकारक रूप से शहा जाता 
`| है। चन्द्रालोक भौ चज्तुभो दु्शन--क्रिया का सहायक है, क्योंकि चन्द्रमा. 
(का जो आलोक है बह सूये से ही प्राप्त है। अतएव चन्द्रो आदित्य शक्ति. 
की अभिव्यक्ति कहकर भावना करने से, चुका फिर अतिरिक्त अस्तित्त्त-- 
बोध न रहेगा । \ क्रिवात्मक्ष सूयलोक एवं छ्टि-त्तयशोल चन्द्र, ये स्पन्द्‌- 
नात्म हैं; सुतरा ये वाय॒ वा प्राणात्मक्ष हैं, कालका अवयव भी क्रियात्मक है अ- 
| योत घाय पाणशक्तिके विकाशसे डी कालझी उत्पत्ति है। इससे सूये और काल, 
|एक प्राण शक्तिकी ही अभिव्यक्ति है।इस रीति से भावनाका अभ्यास कर नेसे, 
सर्वे पदार्थों सें ्रह्म--दशंन होता रशता है। तश्र अन्त में मुक्ति होती है,, ! 
अश्वल वोले,--ळयाज्ञिद जन णो सब सल्त्र.( ऋक्‌ ) व स्तोत्र उच्चारण 
करते हैं, उनके द्वारा कौनसा लोक जीता जा सकता है? याज्ञवएक्य ने च. 
पत्र दिया,--«इस यज्ञ की प्रत्येक साभग्री में यदि स्वात्मामिमान तिरोहि- _ 
| इोकर, उसके स्थान में ब्रह्मांत्म--बोंच उत्पन्न हो जाय, तो उत्कृष्ट लोक ` 
|षील सिए जा सकले हैं | मन्त्र ब स्तोत्रादि पाठ करने सें भन और वाणो : 
| दोचों को सहायता आंवश्यक्ष है। यह वाणी प्राण शक्ति को ही अभिव्य-' 
| कि है। शीर बढ मासक्ति दो, शमस्त इन्द्रिप शक्तिका चोल दे | उघर 
# हमने अनावश्यक सममकर अशवल-कृत दो प्रश्न छोड्‌ दिए हैं । 


९३९. 
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| र  हुपनिषद्‌ का उपदेश--- [ हितोय र का 
‘| सन)--चन्द्रता का ही विक्नाश वा अभिव्यक्ति है । तो भन और ई |. ¦ 

| ही अध्यात्म पदार्थ होने से, आथिदेबिक शक्तिको ही विशेष अभि | 
' लोशक्तिचन्द्रंमा, सुघोदि सें आलोक ब ताप रूप से क्रियाशील ३ : 
| जञक्तिपरिणत होकर प्राणी शरीरमें मन शर जीव के प्राण रूप से री 
' क़्ेपाकररही है। एवं वाक्प्र अरिनिक्षी अभिव्यक्ति है # अतएच्र वाक्य, नर | 
` प्राण में उक्तरीत्या अधिदेविक शक्तिपुञ्च्तो भावना करने से, क्रमशः - शौ h 
परिपक्क दो ज्ञाता है कि, सभो पदथे एक ब्रह्म शप्कि से ही सम्भत है है प् 
स॒ भाव्रते सावना शील व्यक्ति उत्तम. लोक का अधिक्षारों होकर के हर 
लाभ करता है। इस म्रकार को प्रणाणो से भावना करना सीखने से, ह E 
. शिप्तता एवं केदल आरम सुखाथे रूप से विषणाच्छता दूर हो जातो है र 

समय ब्रक्त शक्त से भिन्न भाव सें पदापोन्‍तरक्षा दर्शन नहीं होता सभी एए { 
, थे केवल ब्रह्म स्वरूप के ही परिघायकमअतीत होते हैं ऐसा होने पर हो यृ | प 
' के हाथ से बचाव हो सकता है + | 


र + सूय चन्द्र और असनि यथाक्रम चल, सन और वाजिनि ३7 चन्द्र और अर्नि-यथाक्रम चक्ष, सन और वागिन्त्रियके देवता | 
वाअभिव्यक्ति-बीज कहेगये हैं । आलोक, तेज आदि सस्वशक्ति का हो | ३ 
विकाश है? इन्द्रियां भी सात्विक हैं। सूयं चन्द्रादि सें जो शक्ति आलोक, § 
तेज प्रभृति रूपसे अभिव्यक्त है, बही फिर प्राणी देह सें इन्त्रियरूपरे इ. | । 
 भिव्यक्त हुई है । किसी किसी स्थलमे चन्द्रमाको भनका देवता न लिख ' 

सूयको सनका देवता साना है.। शक्ति करणाकार और कार्याकारसे अरि. 
अक्त होतो है। आश्रय के यिना शक्ति क्रिया नहीं कर सकती । प्री |: 
ह क करणंका आश्रय है, और सूयं चन्द्रादि का रुथुलांशही |` 
hs दका आ आश्रय है। “सनतो दौः शरीर ज्योती कूपमसा' | 

हे त्यः वाचः एथिवो शरीरं ज्योतीरूपसयमरिनः'? त्यादि श्रतिणं | 
सें यही बात पाई जातीःहै॥ |. - र्‌ 
` ¬. † अति इस प्रकार. विषय, इन्द्रिय, और अन्तःकरणे ब्रह्मश | 
र अनेक नानाप्रकार से उपदिष्ट ड यज्ञे आर यस्ञ-साधं | ,२ 
पदिष्ट हे उन नन्न्रोच्चारस अमृतिसें भोः इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति का अन्ना ई 
हे के गया है। उट्गोय-अकरणा में भीः यज्ञ के आङ्गसवरूप मर | 

5 शान सें -पृथिवी -सूयो दिष्टि _ दित हुई है । इ | E 
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दतीय परिच्छेद } याज्चवस्क्य अर परिडत मण्डली ॥ ९३२३ 


३ | आतेसाग घा फिर अश्ष--याज्ञवरुस्य ने अश्वल से जो कुछ बाहा था, 
|| ्नोयोगपू्ेक चसे श्रवया कर, आतेभाग ने फिर याज्वल्क्य के समीप जा- 
| आए पुंखा,-सहाशय ! इमे एक विषय और भो जिज्ञास्प है, त्तका सी स- 
| ज्ञाथान इस जान लेना चाइते हैं आप जिम सिष भावसे परसात्स दन पारः 
{| ने की बात अश्वल से झइते थे, उप्ती भाव से संसारी सब पद्या में जो लोग 
| एक्षात्म दर्शन का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे साघशों के सृत्य के 'पञ्चःत्‌ खा- 


$| चल्ञ्य कछने लये,-स़ीवब को शत्य के पञ्चात्‌ आदित्यादि देवता शक्तियां 
त अदि इन्द्रियों पर फिर क्रिया नहों करतों । जीषितावस्था में, सये अ- 
| रित्यादि सञ्च पदार्थे, चक्तु्रादि इन्द्रियों के सहाय होकर परस्पर क्रिया 
प्रौर मतिक्रिया हू।रा उपक्षार करते रहते हैं । किन्त रत्यु छोनेपर इन्द्रियां 
क्रम २ से प्राण में विलीन हो जातो हैं। और प्राणशक्ति भी आत्मा में 

| विलीन हो जाती है। जिन साथशों को असद्‌ बि उत्पन्न होकर अधिद्या 
| क्षाम करे छा उवंस एो जाता है उनकी विलोन इन्द्रियां फिर अपने भाष 
| े प्रब सष्ठी होतों, घ्योकि अविद्या कामादि हो लो इन्द्रियों को विषय 
| | में दृढ़घठ्ठु करते रते हैं, एवं विषयाथीनता ही उनके पुनरुत्थान का हेतु 
.| हो पढ़ती छै। उस अविद्या कामना का उच्छेद होने पर फिर इन्न्रियां दि- 
बयो सें जागरूक नहीं हो सकतों.। ऐसा साथक् सुत्यु के अनन्त केषल नाम 
| चात्र कझ्वशिष्ट # होकर सब लेरेकों ,से ब्रह्मैश्यये के दशन में निसग्न रह- 
| ता, है । एखं क्रस से मुक्ति को लाभ करता | है. किन्तु जो साधक इस प्रकार 
| सर्वेत्न परसात्म दर्शन के अधिकारी .सहों हुए, शिनको. अविद्या कामनादि 


| स्थानोसें आधिदैविक शक्तियोंके विकाशरूपसे हो समस्त च पातले सि गर्तियोके विका्रूपसे ही समस्त करियाओंकी भा- भए- 
| बना उपदेश देकर, क्रमशः त्रश्मस्यरूपे प्रवेश करने का ss 
| 'यज्ञमें परिणत करणेना हो इस 
हुआ है । द्रडयातमक यज्ञको भावनात्मक यज्ञे परिणत कर 

ग | | सब कप ड तात्पयं है । देहकी स्वाभाविक क्रियाओं से अग्निहोन्नादि 


5 'यज्ञ-दृष्टि करनेका जो उपदेश है, वह 
|हे। रसम ःका उद्देश्य एक है ५ १0) इन सद्देश्य एक है ॥. 

| « # “उस समय जाया, क्षेत्र, 
f | पयेबसित होते हैं, उन में ब्रह्मदूशन हुआ करता हे 
| वानू बस्तु के ) सहित सम्बन्ध युक्त यह नास अन्त 













पुत्र मात पद थे केबल नास-सान्न से 
ग करता है। आरूतिके.( रूप- 
है” ४ आननदूगिरि \ 


कु ` 
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इस भावनात्मक यञ्जके ही अन्तगंत 


ती आदिक सब ग्रह (इन्द्रियादिक) ऊपरक्षो उत्क्रान्त हो जाते है फिनहों?श्याज्ञ . ] 
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क) सागर में लीन -शोकर रहते हैं॥ : 


० 0 स पदाय है। अति आति 


“स्थल में भाव्यकारने द्वि 


१३४ उपनिषदू का उपदेश-- f न 
का उच्छेद “नहीं हुआ--उनको इन्द्रिप-शक्तियां पुनरपि विषय 
लागत हो जाती हैं | आतंभागने पूछा,-- सत्यके पश्चात्‌ अज्ञानी 5 


पुरुष शी इन्द्रियों और शरीरादि की पुनरुत्पत्ति फिर किस प्रकार है 
सो आपने कहा ही नहों, अब यही बात वतलाइये । किसके डा शीत | 





इन्द्रियां फिर भी विषयों में लगा दो जातो हैं ! इघ पुरुष छी साला भू 


भे 


र किसके अलसे विषय वासना मत्रुदु हो उठतो है,, साज्ञदलक्ष्य ने 

नष्पों से खचा खच भरी हुई अशान्त सभा सें इस प्रश्न का उत्तर देना 
नहों समका, तब वे उठ कर ए+फ निन सुन्दर स्थान सें गए । और ष 

हू निश्चय क्षिया कि, कसं हो बिषय बासना के उद्रेक का कारणा 
काल से प्रारम्भ करके सवपा इन्द्रियां खिषय को प्यासी रहतो हैं यह तभ, 
सा विषय वासना हो. प्रेरणा करके जीव को संसार चक्र में घु नातो है। दरो 
वासना प्रेरित होकर कसे का अनष्ठान करता है, और .च दो के संरक्षार दू 
से चित्त में गुप्त निबहु रह जाता हे यही संस्कार स खिष्यल्श्मों क्षा वीत ' 
न जाता है। परंमात्म दर्शन न. होते से,--ब्िप् य में अक्षय दुशेच अभ्यस्त । 







होने से--उस संस्कार का च्वंस नहीं होता । सुतरां ऐसे अज्ञानी जीव ह| ` 


ह्य न फिर उस संस्कार के अल से, जिषय--- छासनाकुप जाल में प्रि | 
त हे हैं । अत एव कमे संस्कार. ही,-विषघाशक्ति एवं इन्द्रियादि के ए । 
'नरुट्रक्ष का कारण हे इस भाति बिच! र द्वारा :यएस्ञचरक्य ने करे क्षो गही प ॒ 


जन्म का कारण उड्राया^ इस क्मे बन्धत्त के होगे से ही, जोब बार ल्‍ | 
है पर विशुटट ज्र ज्ञान द्वारा य|. 

हों नहों भटकना प्रला। सरन्न ब्रह-| 
समुद्र में अमेदक्षो प्राप्त हो जातो हैं | 








रे 
सत्यं लोक में आवागमन करता रहता 
मधन पविनए हो :ज्ञाने परः 
ड ह हो जाने पर जीव को क्र 
“दशन होने पर चे जीव जैसे चङ्ग. 


४ । -उषस्त का प्रञ्न ।: | 
“ 'पंक्ा अन्य एम -प्रशिडिल ने अय बढ क 
॒ याश्वयहक्यसे पळा,--“मान्यब्रर | ण्‌ः {$ 


नामरूपादि अनेक 'बिकारों नस आत्मा क्या 


# मुक्ति--कमे का फल नहों, 


भाष्य का समे:समक सकते (हैं! _ 


4 
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क्या आप्र मुख्य ,त्रह्रक्षा स्वरूप जानते है| 





| 
|, 


है। पेट ञ 


वह ज्ञान-द्वारा ही लब्ध “होती है। £ 4 
"क प'विचार'लिखा -है.। उसकी तथा 
को है । पाठक समी हाक वार को आलोचना हमने अबतराणि्ी मे | 


| हृवीय परिच्डे₹} याज्ञवर्क्य और परिडत सशडली ॥ २३५. 
॥ 'नंरूपादि चिशारों से परे हैं, तो उसका स्वरूप कैसा है ! याज्ञवंरंश्य ने बत- 
| लाया, चख स्थूण शरोर के सध्य सें इन्द्रिय शक्तिसय एक्र सुम शरोर है। 
|| उन सूक्तम देह से भी मुख्य अस्मा झलीत है एवं उस आत्मा हारा हो सम 
॥ शरीर वा अन प्राशादिक चालित वा कार्यम होते हैं। जिस आत्म चैतल्थ - 
९ द्वी सत्तासे शरोर में इन्द्रियादिकों की चेष्टा होती है, बही सुर्य आत्मा है । 
॥| इन्द्रिय प्राणादि सब जइ शक्ति हैं। चेतन को प्रेरणा लिना जइ स्वयं क्रिया 
h शील नदीं हो सक्कषता। आत्म -चेंतर्य इस सस्पूण जछ शक्ति से नितान्त वि- 
॥ क्षण पदार्थ है एवं आरम चैतन्य द्वारा ही यह सब इन्ट्रियशक्ति चालित च 
निज निज क्रिया के निबाह में समर्थ होती है । यही व्रतत का सुर्य स्वरूप 
है।इस इन्द्रियादिको क्रिया से हो ब्रह्म शक्ति का लक्तण निरया किया जा | 
वा है। नहीं तो संवोतोत ब्रह्म को जाननेका कोइ उपाय नहीं। इन्द्रिप आदि _ 
जह शक्तियां सभो दुशैय पद्यं हैं। आट्सा इन दृश्य प्रदाथा का द्रष्टा चा सा- ' 
| प्षीरूपसे नित्य बतेसान है। जो स्वयं द्रष्टा वा ज्ञाता है, उसे साक्षात्‌ सस्ब- 
न्घ से जानलेते की इच्छा फरने से वह भी दृश्य वा ज्ञेय होजाता है किन्तु जो 
| जाता है, बह तो ज्ञेय हो नहों सकता अत एव बह नित्य द्रष्टा रूप से हो 
नित्य स्थित है। दृष्टि शक्ति दो! प्रक्तर को है। एक आत्माको दृष्टिशक्ति, _ 
| गए नित्य है। दूसरो चछषु को दुष्टिशक्ति, जो अनित्य है। चज को यह दू षटि 
। शक्ति था दशन क्रिया अनित्य है यह विषय द्वारा सद्क्ति--चक्षुके साथ स- 
| यक्त अन्तःकरण की बृत्ति विशेष मात्र है । | 

हू यह रूपादिफ विषय के योग से उत्पन्न हो विषय के चले जाने पर आप 
भी चलो जाती है। किन्तु आत्म--चैतन्य की दृष्टिशक्ति ऐसी शा है! ¢ ह 
यह तो नित्य प्रकाश स्वरूप है सवेदा एश रूप, पेड़ जदि को दृशन [ 
| या के अनगत रूप में प्रतीत होती रहती दै। इस प्रकार यह नित्य शक्तिही > 
| दर्शन का दर्शन, आत्रण को श्रत्रया, बुद्धि की बुद्धि और प्राण का न त 
| जाती है। नित्य प्रकाश खभाव आत्म चेतन्य न होता, तो प्राणा द. ४० 
यां क्रिया शील न हो सकती थों । इन्द्रिय प्राण आदिक इसी म 
| क्रिया के द्वार हैं। यह समस्त इन्द्रयोक्षो क्रियाओं का जिला ही | 
दारणा है। इस नित्य कारण को शक्ति सें कोदे. लिन पा होनप सत्र 
| सब इन्त्रियों को कियाय दयात छं । यह 


| नहीं है। इस नित्य शक्तिके दूरा र र 
| नित्य ञक्तिही आत्सा का स्वरूप है। सचे पदायों के आरभ्यन्त सें ठिक्षा हुआ 
। २३ 
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cB उपनिषद का उपदेश-- f > है. 
चह नित्य आहता अविनाशी है, अन्य सब कुछ विनाशी है । यहो - पे 
त्मा का स्वरूप है, । । 
. _५।कहोल का प्रश्न ।--उषस्तके चुप होने पर, उस समाज „`|. 
'' - पण्दित सण्डली सें से कहोल नामन एक विद्वान्‌ ने याक्षवलक्य कै हक f 
कर प्रश्न किया,--“सहाशय ! आपने यहां लक्ष उषरत के प्रति, न | 
दिक्ञारों के अतीत, अथच इन्द्रियाद्‌ क्रिया के कारण रूप से जो का 
चेंतन्य के स्वरूप को व्याख्या को है, इस पर मुफे जिज्ञासा यह १६ 
इन्द्रियातीत विक्रारातीत आत्मा क्या नास खूप संघार---ध् के भी ह; 
है? इस आत्मा को जान लेने से क्या शोक सोहादि से खट सकते हैं? 
आप जानते हैँ कि, शोक सोहादि से किस प्रक्नार परित्राण पा सक्षते है 
कोश का प्रश्ष सुनकर याज्ञवरुक्य कहने लगे “सहाशय | जिस च्य | 
को चचो हम कर चुके हैं बह नाम रूपादि सम्पूणों विष्कारों से अतीत है 
थच नासरूपादि समो, उसी चैतन्य शक्ति से ग्रकट हुए हैं। ना रा 
किसी उपाधिके साथ आत्मा का वास्तविक संस नहों है, क्योंकि घाता | 
सबरोपाथि बजिंत व सर्वांतीत वस्तु है। जैसे आकाश क्षा खूप द | 
गहीं हे तेरे ही आत्मा का भी-सुख दुःख शोक सोह जषा तृष्णा घौ] 
जरा सृत्य नहों है । देह व अन्तःकरण के साहित सरुपक त्र हो रला । 
भी उघ २ उपाधि से संयुक्त लगता है। विकार के साथ २ आत्मा काचो! ` 
नित्य अविकृत स्वरूप बतेमान है, उसे इम भल जाते हं । परक्षीय घमं षा | 
आरोप करके जेसे इम खम वश रज्ज शुक्ति च आकाश को यथाक्रम'रै | | 
प रजत, और मलिन आका बना लेते हैं ख्वतल्त्र २ एक २ पदरात | 
है क्‍ गज क्‍ लेते हैं, वेसे ही सर्वांतीत आत्मा को भो इस समवश घुधा | 
। टश्णा व शोक दुःखाञुल समफ बेठते हें । फेन 'बद्वदादि ज्ञेसे समुद्र जलं रे 
पृथक चहों है तथापि ह्‌। ! ड र च अह्वत खः | 
दते हैं। अवद्या ऐसे हो प्रवश ब. = वरर क | 
नम लो हा ह! परन्तु ठीक अस 
` स्वाधीन अस्तित्व ज्ञात नहीं पर है। तब किसों का ्त्मचत्ता र । 
'प्षोकादिक्ष ए. के... | होता । भन शरीर सें बैठा है. उसी अन में का | | 
शोकादिक स्थित हैं । बिष ४ गा जेठा है. उसी सन 
३ अभिशषित घस्तु की प्राप्ति के लिये जो तदिप 
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्र परिच्छेद } याज्ञवल्क्य अर परिडत संण्डली ॥ ९३३ 
इक अनुष्ठान किया जाता है, उसी के द्वारा कालना परिपृष्ट हुआ क्षरती है 
| मुद में जये ऊमिमाला नित्य उठतो हैं बसे हीं अन्तःकरण सें भी कामा- 
! दिक उत्थित होते हैं। ये काम आदिक कोई आत्मा के घने नहों हैं किन्तु 
| अन्तःश्रण के हो चमे हुँ । इसी प्रकार जरा सत्य ुधा और तृष्णा शरीर 
; क ही धमं हैं आत्मा के नहीं! ये काम सुख दुःख जरा शृह्यु प्रभति अति 
| च्ल हैं, नित्य आते व चले जाते हैं । ये समुद्र को लइरों की भांति बड़े 
चपल हैं । आक्षाश जेसे मालिन्यादि दोष से वर्जित है, उसी भांति ब्रह्म भी 


| द्वास्तविक पच्छ में अन्तःकरण के इन चश्जुल शोश सोहादि धभो द्वारा स्पष्ट 
नहीं है यह बात जिन्हों ने भले प्रकार जान ली है उनको फिर दूसरे किसी 
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आत्मा हो जाता है क्योंकि उनशो दृष्टि में आत्मा से अतिरिक्त बस्तु को स- 
'| चा हो जहीं रहती; उनको सब पदार्थे ब्रह्मस्वरूप का परिचय देने वाले ज्ञात 


| होते हैं । पुत्र की आमिलाजा, घन क्रो अभिलाषा और स्वगादिक लोकों की 
| ग्रभिलाषा आदि किसी अभिलाषा में उनका चित्त डांवा डोल नहीं होता, 


| पत्र ज्जी आदि समस्त पदार्थ आत्मा के अर्थे हो तो सत्तावान्‌ हैं इपीसे इन 
(| सब का पार्थेक्यजोच उसके निकट नहीं फटकने पाता आत्मा की सत्ता ब 
| शक्ति में ही सब की सत्ता व क्रिया है, आत्मा के प्रयोगनाणे छो सन स्थित. 
| हैं फोट आतमा से भिन्न नहीं हैं यह ज्ञान दूढ़ सूल होने पर समस्त विशेष 

| २ अभिलाषा एक ब्रह्माभिलाषा को हो उद्रद्री में समा जाती हैं!। उस- 
| समय वे सुसुक्त सञ्जन आतम काम कहे जाते हैं ॥ | 

| ` ब्रक्मज्ञ पुरुष इसी प्रकार सांसारिक सर्पणे अभिलाषाओं को ब्रक्मामि- 
| ज्ञाषा सें परिवर्तित कर लेंगें। आत्मप्राप्ति जिसका उद्देश्य नहीं है, ऐसी सब 
| प्रवृत्ति कर्न का परित्याग करते हुए निरन्तर ब्र्पदार्थ का अनुसन्धान करें गे।. 
सब पदार्थों में सब स्थानों में सब कसो व सब भावों सें सात्र ब्रह्मपदाये का 
 अनसल्धान दारते २ फिर ब्रह्म से मित्र किसी पदार्थे का सातन्त्रय ज्ञान क- 
ै | दापि नहों रहता । इस भांति दूढ़ता पूवेक्ष ज्ञान और बल का आश्रय ग्रहण- 
| कर ब्रक्मविद्या का झअूपास करना चाहिय्ने। ज्ञान और बल बिहीन सूढ़ दीन 
| विधय अद से सत्त रहते हैं। उनको इन्द्रियां उन को (रात्रि 
। द्नि तुच्छ विषयक्षोच न गाढ़ रहतो हैं ऐसे ज्ञामहीन, बल विहन 
| और अलीत्र सनुष्य ब्रह्मप्राप्ति सें कभी कुताथं नहों हो सक्षते । कर 


~ \ 
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प्रदार्थे को अभिलाषा नहों रहती । उनको अभिलाषा का पदार्थे एक सान्न - 


STI 





et 














इछ ` उपनिषद का उपदेश--- {$ हितोश ज ®; 
ब्रह्म ज्ञानस्वरूप, शक्तिस्वरूप ओर आनन्द्स््द्भपं है। संभार के + f 
पदाथंः उसी एक ब्रत्मशक्ति के गी विक्षाश हँ । समस्त पदाथ उसी भ | | ; 
चित शक्ति के बल से प्रकट होकर उसीका परिचय देनेके सिये वत्तेभान ह| 
संसारमें प्रकृति के संसगंवश आठमा में जितने ज्ञान के टुकड़े देखे जाते है| 
सभी एक.उसी अखण्ड ज्ञानके भीतर हैं । एक अखण न हुपानन्द्‌ 
` रिक्ष नांना प्रकारके सुख, दषे, देन्य आमोद प्रभोद्‌, और सौन्दय 
, प्रकट हो रहा है | खणड वस्तुमें इस रीतिसे अखण्ड की सावना 
धीरे चीरे ब्रह्मविद्या जड़ पडतो जातो है यह विद्या परो होने 
` किसी वस्तुक स्राघीन सत्ता समझे नहीं आती । साने जगतङ्गो 
बदल जाती है, सानो सभी पद्यं उपी ब्रक्षम॒स्वरूप का विकाश करने गरे 
. हैं। इस धारणाको घारण कर फिर भला तक्त्वदर्शी विद्वान्‌ क्योंकर ब्रम हि. 
रिक्त विषयका अभिलाषी खनने सगा ? उसके निर्मेश अन्तः करण में तो सः 
सुड त्रह्मरूप ही हो जाता है। इस व्यक्ति को विषयसमूह अब नहीं हद | 
सक्षता। यही सच्चा बल है, तथो यही सच्चा परयिइत्य हे? इस वलव. 
पादिइत्य के सहारे प्रह्मज् पुरुष भौनभांव # को चारणा करते हैँ । इषो पर| 
. कारको अवस्याको पाकर सनष्य कृताथ हो जाता है, क्‍ 
गम्भीर और सवोत्तम उपदेशको आत्रण क्र प रिड 
बारम्बार चिन्तवन करते हुए अपने आसनसें जा 


ण इस स्थान पर हमको कुछ कहना है। इस स्थल भरौ! 
इसन पूवत प्रसङ्ग के भाष्यमें साव्यक्षार श्रीशञङ्कराचायेने समस्त कि याश्रमे ङ 


त्याग करनेको व्पवश्या लिखी है क्‍ 
के | यथ न f 
हो जाता है, तब किसो क्रिय थे ब्रह्मविज्ञान जब पूणता को प्रास 


को आवश्यक्षता नहों रहती , 
= ॒ ॒ ली । उस समय मे 

[ नष्य क्रिया-णन््य हो कर रहता दै | ३ ९९ रहे ् ; | 

सब साधन र ल्ल हि \ सवबिध अभिशाष, सम एव कामो म 
रा Srp मय वाल्य, शब्द्से निदेश किया है। यक्तिकेद' | 
वधारणको ) ह 'बाल्य,, है। वेदान्त वाक्योंके तात्पयके भ॑ | 
 न्धानका नास “सौन>» क. हैं। सत्र सनके द्वारा ब्र्मस्वरूपके तुरः, | 

के भवन्ते ्रब्द्ा. पं? पारिङत्य और भौन इन तीर 


ही, सांपा. 
दि हो| 
करते करते 
पर, फि | 
छवि ह 


i 
A का A Aan. 


>") | 


,। सइषि याज्ञवह्यरै । 
त कहोल उपदिष्ट विषयश ' 
विराजे ॥ 


तआ. 
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| | दृदीय परिच्छेद्‌ } याज्ञवल्क्य और पणिडत सणडलो॥ ९३ 
| इत्यादि आचायेशो आज्ञाओं का सुरूप तात्पर्यं खोल देना अति आ 
| जक्ष है । इसने पूरा भाष्यक्षा जो अनुवाद्‌ व से दिया है, उसो से वातः 
| स्पष्ट ह्वी गड है, ऐसा इसारा विशत्रास है, तथापि इस स्यान पर भी शङ्करा- 
|| द्वयं का ताटपये संक्षेपसे लिखे देते हैं भाष्यकार ने ब्रह्मके. साधको की दो 
|| जवस्याओंका वणन किया है। पहली. साधनावस्या, दूमरो ससिदुावस्या । सा- 
| धनावस्यासें कर्सक्षा स्यान है ५ इस अषस्या में शभ, दूम, इन्द्रियसंयम, सत्य 
| चरण, एब सवेदा ध्यान धारणा आदिका उपदेश है। इस अ उस्यासें “नेह 
| सना एश मधान कत्त व्य बतलाया गया है। किन्तु कास्य कसें के परिइ।रां 
| जाग्रह पूर्वक बारवार सूचना दी गडे है। जिस क्से वा साधनक्षा लक्ष्य ब्रह्म 
से एथक्‌ किसी ख्त्रसन्श्र फलको प्रासि ऐै,-अर्थात्‌ पुत्र, पशु वित्त और स्वगी- 
| दिका लाभ जिसका उद्देस्य है,-त'दूश बा बजेनोय है। क्योंकि, यह सर्वत्र 
| ब्रह्म -द्शेनके प्रतिकूल है। कसे वा साधनभान्र्ा एकमात्र वही एक अह्वि- 
| तीय ब्रह्मलद्यय होना चाहिये, इस. वातशो सहात्मा शंशर स्वामी ने फद्देबार 
| कहदिया है। जिसमें ब्रह्मातिरिक्त पदान्तर को अभिलाषा वा उद्देश्य न 
हो,-इसलिये आध्यात्मित और आधिभौतिक पदार्थोक्षो, आधिदेविज्ञ शक्ति 
| क्रा-हो विक्राश सप्तकने का उपदेश है, एवं. वह आधिदेविक शक्ति एक वि- 
| श्वव्याप्त माणश क्ति शी हो अभिव्यक्ति है,-एवं प्राणशक्ति ब्रह्मशक्ति हो है,- 
आ यह तत्व वणित हुआ है ।.इस सबका चदेश्य,-विषयमान्न में त्रह्मदशेन है । 
| इस्तोशिये द्वव्यात्मक यज्ञोंको, भावनासय यज्ञमें परिषतिंत कर देनेका उपदेश 
| सो, पाया जाता है # !इसक्षा. भो फंस सब क्रिपाजोंमें ह्म-दशेन है। ऐसा 
| बतलातौं हुए शुतियां, यज्ञके. साघनोंको, आधिदेविक शक्तिको अभिव्यक्ति 
| रुपे हो ग्रहण करनेको. शिक्त देती हैं। यहो शुत के उट्गीथ-साभादि में 













क्रियाओं में सी इसी लिये यज्ञ-दुर्शेन उपदिष्ट हुआ है पं शयात्‌ सब प्रक्र 
| को फ्रियामें ब्रक्मटूष्टि टूंढ॒ कर लेना छो, इस सब चिस्तारक्षा फल है ॥ 
| _ ‰ ओर दरव्यात्मक, यज्ञको देवता व खवगंफलके उद्देशते करनेका निः 
| घेष करके, ब्रह्म-मएसिके उद्देशसे ही करनेको व्यवस्था है ६ 

| , + तभी तो यज्ञ कदापि बह्म-ज्ञानका बिरोधी नहों हो 30220 7 
। र यह भी देखे । Paul Denssen प्रणीत Philosophy of the upnisiiadas 


| पन्थ सें इस विषयमे न्त सिद्वान्त लिखागया है॥ 
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१४० . उपनिषद्‌ का उपदेश-- { दवितीय रु 
` दूस भांति सब पदार्थों एवं सब क्रियाओं में ब्रह्मदर्शन एव उपासना | 
दि नित्य करे का अनुष्ठान साधकके लिये कतव्य बतलाया गया : [ र 
द्वारा सब पदौर्थाँ का परित्याग व सब कर्मोंका छोड़ देना नहों द ३३ 
' ठक्ष अवश्य ही यह नं सरक गये होंगे। इस प्रकार अनुष्ठान करते ` ॒ 
' चित्त बिशुद् होकर जब साधक का अक्षज्ञान दिन दूना रात चौगुना है 
करेगा, उसो समय साधक्ष सिद्दावस्था में आरोहण कर सकेगा, शड्डराचा ५ 
साधनावस्था का नाम “विविदिषा, और सिद्दावस्था का नाभ रकखा ३ र ; 
-दृत्संन्यासं, सिद्वावस्या ग्रत्म-ज्ञान को पको हुई अवस्था है । मु अवश 
ऐसा कोई पदाथं ब कर्म नहीं रह जाता कि जिसमें ब्रह्म उयोतिक्षा दशेन ह 
होता हो । अब यह ब्रह्मज्ञानो महात्मा केवल अपने स्तराथे के हेतु सदन 
. करता । + स त के सङ्गलाये कमे किया जा सकता है, किन्त जगत 
स्वातन्ञ्य-ज्ञान भी उसका उस समय तिरोहि RE 
सय हो जाता है इसीका नासान्तर ह हा है अथांत्‌ दइ ब्रन 
- सृत्यते पश्चात्‌ ऐता लीवनमुक्त ब्रह्मक्ो ही प्राप्त होगा । यही शति के 
भाष्यकार का मुख्य आभिप्राय है। इस गम्भीर सत्य सिद्धान्त के सम्बन्ध | 
अवतरणिका में आलोचना हो चुकी है, यहां अधिक्ष लिखने की आवश्यकता | 
नहो बोच होती । Re 
Fs कन ल बिहान्‌ बोले परन्तु कोदे याज्ञवरक्य को तिः | 
अनेक विदुषो खिया क भारतवर्ष दृश सें बरह्म विद्याको जानने वाही | 
सले विवी प । उस चुने स्रिया भी प्रकाश्य सभाओं हः 
समालोचना में रद I त शान अर जिबयण ते 
तों एवं बहुत से विदान्‌ र ली कठिन बिषयों को भोमांा बर । 
तीइणतर एवं चित्त विशुदृतम क र भो इन रमणो रा ज्ञा | 
. श्रह्मविद्या तो बहुत दूर रही, कजा का के (के बह दिन कहां दिप र | 
_ इसमें भो हस सन्देह करते हैं! पता ला लौक्षिक विद्याक्ता प्रयोग 
| - फकहोल के आसन ग्रहण करने रह कल ॒ जी तो । | 
एच सत्व रभशी ने ~ रनम, यास के चासने जाकर | चात, बचकनु की दुहिता गागा न | 
Zen ल ' 'जवएक्प के साभनेआकर चिनीतभाव से मँ हे 
* एताहश परिपक्क ज्ञान | 


 शङ्कराचाये ने भाजा है। क साथ हो सकान यज्ञादि कमे का विरोध | 
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| | कं आ { | 
| दवीय परिच्चेर } याज्ञवल्क्य और परिडत सणडली ॥ > 
| क्षिया।- सहाशय | कायें कारण के [नियमानुसार देखने में आता है र न | 
| सूल ब परि चसन है, वढ अपनो अपे सूर्म च व्यापक कारश के द्वारा परि 

। दयात डे । इस प्रसिदु नियम षा अनुसरण करने से इतत सम जद है र्« 
|| थिंव सब स्थूल पदाथ झपने कारणीभल जलीचच परमाणझओं रर का 
ह से परिव्यापत हो रहे हैं 8 रमाण हारा ओतप्रोत | 
| बल भी किसी में अवश्य ओतप्रोत हे tre 

| ६ अ'तप्रीतभाव से अबस्थित होगा, महाशय | कृपा . 
| कर हमें बतलाइये कि कौनसा उपादान जन्त में व्यापक है । एवं वह जिसके 

द्वारा व्याप्त है उसका भी वणन कीजिये॥- 528६ 


||  , याज्ञवर्क्यने देखा कि गार्गी बटे हो 
तापन ह रही है वह सन ही सन गाग पर परस प्रसन्न होकर कहने 
लग णाग | खूब सन लगाकर हमारा उत्तर अवण करो: इस तुम को : 
| सभी तत्त्व समझाए दृते हैं । तुमने कायं कारण प्रक्रिया की जैसी प्रणाली बः ` | 
तलाइ बह बहुत ठीक है कायं को,. कारणा से अतिरिक्त रुप में सत्ता नहीं 

| हकती । कारण के द्वारा हो कार्य व्यापत रहता है। तुमने जो रसात्मक ड 
| की जात कही उसका कारण वाय॒ हो है। अग्नि से जलीय उपादान प्रकट हुए 
|है किन्तु तथापि भने जो तुमसे कहा कि,जल बाय द्वारा ओत प्रोत है, इस- 
| का अभिप्राय यह है कि---झग्नि काष्टादि पार्थिव वा जलीय चात के संस 
बित्ता स्वतन्‍्त्ररूप से आटम--विक्षाश नहीं कर सकता, किन्तु बायु आरम 
प्रकाश के लिये, जलादि छिसी भूत. को अपेक्षा नहीं रखता । फिर देखो 
नल जेसे वायुद्वारा ओत प्रोत भाव से परिव्याप्त है, वेसे ही वायु अन्तरिक् 
शोक द्वारा ओत प्रोत भाव से व्याप्त हो रहा है। अन्तरिष्षादि सब 
लोक इस पञ्चभतात्म्ष उपादान के ही परस्पर सम्मेलन से बने हैं परस्पर 
किमिश्रण से उत्पन्न विशेष अवस्था सात्र हैं। इस उपादान के विना इन 
|सष'लोकों का स्त्रतन्त्र अस्तित्व नहीं सिद्ठ होता । इसी प्रकार अन्तरित्त लोक 
|'न्धवे लोक द्वारा ओत ग्रोत दो रहा है। इसी म्रकार को प्रणाली के क्रम“ 
|से क्रम सूम तारतम्य फा अनुयायी | गन्धर्वलोक आदित्य लोक हारा नक्षत्र 
श देव लोक द्वारा देबलोक इन्द्रलोक द्वारा एवं इन्द्रलोक स्थूलसूतों के स- 
पिषिरूप प्रजापति लोक द्वारा व्याप्त है। और प्रजापति लोक सूच्म भूतो के 
pr + पार्थिव, जलीय, तैजस, वायवीय प्रभुति पांच चपादानों का अर्थे 
|स्पा है! सो अवतरणिका में कहा है । NN 


~ S 
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सूदमतस तत्व विषयक प्रका उ- 


















उल उपनिषह का उपदेश † द्विती त , | 

` ससष्टचात्मण भ्रह्मत्ञोक द्वारा परिव्याप्त है। श पञ्चपूच्मभून 'हो सेत रि f- 

यों के आञ्रप ब उपयोग के लिये उन २ बिशेष २ लोकों के आकार ३७, | . 

| जत हो रहे हैं। उन में से ब्रहमतोक सबरोपेक्षा सूदण चपादानों हारा | 
है और अन्तरित्त लोक अपेक्षाकृत स्थूल उपादान से निमित है। सूच | 

` कतिक तारतम्य के अनुसार ये लोक सू्मभुनों के ही मिश्रण से इसपर ३. | 

` च लोक उत २ जोकबासी जीवों के आश्रयस्थान वा सोंगभूननि हूँ। | 

गएगी ने फिर सहधि याज्ञप्रसक्य से जिज्ञासा को कि;--“यह सत्ता | ' 

ब्रह्मतोण ही किसमें ओत प्रोतं भाव से अवस्थान कर रहा है! र| 

कारण की प्रणाली के अनुरोध से ऐसा प्रश्न करने का भो तो सुझे भ्र कषा | | 

. है। आप ब्रह्मलोक त्ष कहकर थ क्यों गये ? यह लोक चाहे जितने रक्त | 

उपादान से क्यों न बना हो, इसकी अपेक्षा भो सूक्ष व अपरिच्छित को E 

कारण निञ्चय है। कृपाकर उसी कारण का नाम व रूप हमें वतला दोशि| ' 

गार्गी को बातें सुनकर याज्ञत्रलश्प ने कहा,--गागि ! अधिक म्रञ्नों को | | 

` नउठाभो। तुम जिस पदार्थे के जानने की इच्छा कारली हो बह काये ह| 

रण की शङ्का से मुक्त अधात्‌ अतीत है। सो तकं शास्त्र को अवल स्वित| 

ये कारण प्रणाली द्वारा उत्त पदाये के निणय की कस सम्भावना है + | 

 ब्रत्मपदाथं आ जिसमें जगत्‌ के उपादान ओत मोत साव से रि! 

हैं, बद पद्‌ अनुमान कोटिसे बाहर है। बह केबल अति बाव्यों द्वारा है | 

निर्णात हो सकेगा । किसी प्रपाण के टूर! वह जेप नहीं होगा । इसमे क| 

येज्षारण भूडु जा को उठाकर उस विषय में अब और कुछ सत पु्चनागगरी 

ने फिर कळ स कहा सोनाबशम्धन कर अपना आसन जा द्वाया । 
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# पाठक देखे उस अति प्राचीन काल में भी .किस'प्रकार न्याय सं" 
त विचार प्रणाली अवलस्वितः होतो थोः।.. सांख्यदर्श न प्रणेता सहारा 

~ कातल ने भी आचोन काल में एक दिन इसी लिये “इशवरासिद्रः” की "|. 
षणा को थी । आत्म प्रमाण के ऊपर | ही -जगत्कारण देश्वर का अस्ति| 
हदता से प्रतिष्ठित है। बह आत्म प्रमाण अस्यपगस भात्र है। “न| 
रस दाते विरु झुछ नहों कहा जा सकता और न कुछ संदेह हो सक्ती 
तसा के ताथ परा वह प्रमाणित नहो प्या जाता। के ! 
हर आतमा वा ब्रह्म को बात चलने पर भगदान्‌ बहुदेव भौन हो जाते मी 
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ः । ह दर्तभ्य प रिच्छेंद } याज्ञवल्क्य शोर परिडत मण्डली ॥ ख 
शिउर ना “गार्गों के पञ्चात्‌ उद्दालक नामक एक पणिइल | 
| आज्ञव्न॒तक्थ से कहने लगे कि--“ मद्देश में कपिञ्जल नामक एक ब्राह्मण के 
शह में हमने यज्ञ -विद्या के ज्ञान लाभाये कहे बे तकत वास किया था। उस | 
ससय कपिझश को भायों के मुख से. एश्नःसूत्र को बातो सुनी थो: । उस अन्त- 
, यांची सूत्र को जात जान लेने से सनुष्य सवेज्ञ हो सकता है। इभ उल सूत्र 
| क्ला तत्व जानते 2 । सहाशय ! आप भी कपा उव अन्तपामो सूत्र का जत | 
जानते हैं ? यदि इस विषय में आप अभिज्ञ नहीं हैं तो आप इस यज्ञ स्थल | 
से कदापि महाराज जनश को गौओं को अपने घर नहीं ले जा सकते? च- 
द्वालक को इस गर्षोक्ति को सुनकर याज्ञवल्क्य हंधने लगे। फिर उद्दालक के 
| प्रति बह अन्तयासो सूत्रका समाचार कहने लगे। उत समय सभा निःशब्द हो ' 
| न्त भाब चारण कर रही थी । महाराज जनक्ष,के सादित सभा के . समस्त | 
| पण्डित एक्षाग्रचित्त से याज्ञवएश्य के गस्भीर ब्रह्मतत्त्व को शप्रण करने खगे, | 
| र याज्वल्क्य यों कहने लगे, । pees id | 
| `` “सहाशय, ! उस अन्तयाँमी सूत्र का स्वरूप वणन करता हूं आप लोग 
'| नन लगाकर उसे श्रवणा करें। अभिव्यक्त पदाथोंके सध्य में प्राणशक्तिही सूत्र नास 
से्भिहित की जा सकती है। यह प्राणा शक्ति ही नाना आकारों व नाना | 
| भावों से विकाशित दो रही है। सभो पदार्थे इस प्राण-सुत्र में ग्रथित हैं । 
है, यद्‌ प्राण शक्ति हो काये और कारण रूप से प्रश्‍्ट हो रहो हे #। किन्तु 
| इस प्रोणशक्ति का भी एफ नियन्त! है। वह प्राण शक्ति से अतीत रहकर, | 
| प्राणशक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु रूप से स्थित है । बही मुख्य अन्तय- 
|| सी सूत्र है । उस अन्ता सूत्र का स्वरूप इस गान करते हैं, नो। 
| जो पृथिवी के भीतर रहकर, एथिबो में बतंमान है, जिसशो पृथिवी 
है नहीं जानती, एथिवो जिसका शरीर _ है,-बही पृथिवी का क्रिय निवोइक 
| अन्तयामी, अमर आत्मा है। 
| जो जाल में रहकर, जण के भीतर वर्तंसान हो रहा है जिसको जल 
i नहीं जान पाता, जल जिंका शरीर है,-वही जल को क्रिया का निसो इक 
'अन्तषासी असर आत्मा है.॥ Co | 
| जो अग्नि में रहकर, अग्नि के अभ्यन्तर में वतेमान है, अर्ति जिसे नह 
(| लान सकता, अग्ति जिसका शरीर है,-वही अरित को क्रिया का 'निबोहक 
| [न नकल नल अनर आत्मा है ॥ क्‍ 


# कायं देह और देहके अबयव । करण-इन्द्रियां । अब तरशणिका देखो। 
` ३६ ८ 


Ce 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri च्य 







| 
| 
| 








क्‍ | i 
.. समझो अन्तरिक्ञ नहीं जान पाला, अन्लरिक्ष जिम का जगीर. है, बदी ७ 
ह ४ ५ थ् है भ्न पे भन्तः 
रिक्त की क्रिया का निदोइक, अन्तयोसा, अमर आत्मा है ॥ 


: जान सकता, सूये जिसका शरीर है, वही सूये को फरिया का लियोंह५ 


लिएको आकाश नहीं जान सकता, 





; ९४६ 


शादि भूतों सें रहकर, 


नो अन्तरित में रहकर अन्तरिक्ष के अभ्यन्तर में वतेसानन हो 


जो बायु में रहकर, वायु के भीतर बतेमान हो रहा है, बाय ह 


.. जानता नहो, जो वाय॒ का : शरोर है, वहो वायु को किया धा निकष है | 
 जत्तयोसी असर आत्मा है॥ - ; क र 
' नोद्यजञोकमेंरइकर दर जोक के अभ्यन्तर मेंवतेमान है, जिसको ये| 
नहो जानता, द्युलोक जिसका . शरीर है,-बंही यू लोक को क्रिया का. निष [ 
इक, अन्तयामो, अमर आत्मा है॥ ` | Fe 


जो सूयेमें रहकर सूर्ये के अभ्यन्तर में वतमान हो रहा है, जिसे सूये 


€ 


यानी, अमर आत्मा है ॥ 


जो दिशाओं में रहकर, दिशाओं . के अभ्यन्तर सें. बतेमान है, जिसके | 
दिशाये नहीं जानतों, दिशाये जिसका. शरीर हैं, बही दिशाओं की क्रि | 
फा निधोहक, अन्तयोभो, अमर आत्मा है ॥ र 

I जो चन्द्र ब ताराओं सें रहकर, चन्द्र व॒ तारां के भीतर बतंमान है, | 
| जिसे चन्द्र घ ताराये नहों जानते, चन्द्र व तारायें जिसका शरीर हैं, वही 
चन्द्र व ताराओं को क्रिया का निवोहक, किक 
. को आकाश में रहकर, आक्षाश के अभ्यन्तर में बर्तमान. हो रहा क्‍ 
आकाश जिसका शरीर है-बडी. झाका | 


को क्रिया फा निव हृक, अन्त परे मी, 
ड वाच्य आलोक ब अर 

तर वतंसान है, जिसक्षो अन्चक्षार व अलोक नहो जानता, आलोक व भ | 
न्घकार जिसका शरीर है, बही आलोक ; नि 
इक, अन्तयोमी असर आत्मा है। 
यह इसने आप से अ्न्तया 
अब उसके आाचिम्तै तिक 


अमर आत्मा है ॥ 


डे 
४ 


[ 


नी अनर आत्मा है। 
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~ उपनिषद का उपदेश- प्‌ हिलो ह क 


ये नह | 
, अत्तः | | 


अन्तयोनी, असर आत्मा है. | 


चक्षार में रहकर, आलोक व अन्घक्ार के भी: | 
व अन्धकार को क्रिया का निष: | 


मो सूत्र के आधिदेजिक रूपका तत्व, षं | 
र न कइते हैं उसे भी सुनो जो शब्द र" | 

2 द्‌ स्पश र ता 
है, जिसको भूत नहीं जानते बचत कह भूतो के अभ्यन्तर में बतेसान हो | | 
को “निवो हक, अन्तप * पका शरोर हैं, बढी भूतों की क्रि | 









| दीय परिच्छेर } याज्ञवल्क्य अर परिडत संरडली \ ९४५४ } 


| | शब उसके pa रूप का हाल झनो जो प्राण # में रहकर, । 
| आया के अभ्यन्तर सें वतमान है, प्राण जिसको नहों जानता, प्राण जिसका 
। शरीर है, वही प्राण को क्रिया का निया हक, अन्तयोभी, अमर आतमा हैं। 
जो वाक्य में रहकर, वाकयके अभ्यन्तर सें चतेमान है, वाक्य जिसे नहीं 
| ज्ञानता, वाद्य जिसशा शरोर है,--बही वाकय को क्रिया का निवाइस् अ- 
| ' नयोसी, असर आत्मा हे । | pe 
| जो चत्तमे रहकर, चल्तुरे अभ्यन्तर सें सतेमान है, चत्त जिसको नहीं जा- | 
नता, चक्षु जिसका शरोर है,--वही चच्ुक्गो क्रिया का निर्दोहक अन्तयां . 
अमर आतमा है । | | 
- जो करो में रहकर, कणाके अभ्पन्तररमें बतेमान है, कणां जिसको नहीं जा- 
| तता, कणों जिस का शरीर है,--वही करों को क्रिया का निर्षाहक अन्तयर- 
| सी असर आत्मा है। [ | 
_ - जो सनमें रहकर, सनके भीतर दतेमान रहला है जिसे सन नहीं जानता, सन | 
| जिसका शरीर है बढी सनकी क्रिया का | निवो हक, अन्तयोसी अमर आठमा है। 
| जो बहिमें रहकर, बुद्धि के भीतर चतेम!न रहता है बुद्धि जिसक्नो नहीं 
| । | जानती, बुद्धि जिसमा शरोर हवी बुद्धि को क्रिया का पं निदोहक्ष अः 
| न्तयोमो असर आत्मा हे। | | 


3 RRNA NARNIA RNAP SASS 


|` ` # यहां प्राण का अथे घ्ररणन्त्रिय है । 

|. + संकल्प-विकल्प ही मनको मुख्य वृत्ति वा क्रिया है। वस्तुके प्रत्यक्ष 
| क्ञाल में“यह नोलरूप है कि पीतरूप इत्याकार का जो मन क संशय है 
| बही संकल्प-विकल्प! कहाता है! दसरे अध्याय का पञ्चम परिच्छेद देखो । 
| Fr .अच्यवचाय बा वस्तु त्का करण ही बुद्धि की सुख्य ढृत्ति वा फ्रि- 
या है एकत्रित सन और बुद्धि को अन्तःकरण कहते हैं । काभ,संकर्प,संशय,भ- 
| दधा, चति लज्जा, सय प्रभृति सभी इस अन्तःकरण को दृत्तियां हैं । है 
दि. इन्द्रियां इस अन्तःकरण को हो विषयोंपरक्त दृत्तियां हैं केनोपनिषद्‌ 
| के आण्य सें शड्भराचायें ने कहा है-अस्तिहि श्रोत्रादिभिरसंहतों यत्प्रयो- 
| जनप्रयक्तः श्रोत्रादिकलापो एहादिविदिति संहृताना पराथेत्वाद्व गस्यते 
| ओत्रादीनां म्रयोक्ता” इन्द्रियों का विशेष विशेष सामभ्य, उस आएत्म-चे- 
| तन्य के अधिष्ठान से उत्प है आतम चैतन्य न होता; तो इन्द्रियां अपनो | 
| अपनी क्रिया में सक्षम न होतीं । सं घातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य इच्छासाजेण 
| (F९6४) एवं सन आदि प्रेवयिदत्वस्‌” अन्तःकरण तथा इन्द्रिय a की 
| किया स्राधीन नहीं ये स्व ख दति के वशीभूत हैं,-इनकी परवृत्ति वा क्रियाएं 












है] 
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ध्द : उपनिषद का उपदेश-- ३ द्वितीय न हर 
जो स्पशन्द्रिय में रहकर, स्पशन्द्रिय के अभ्यन्तर सें. वतमान | 
'_ जिपको स्पशेन्द्रिय नहीं, जानती स्पशन्द्रिय जिसका शरीर है 
न्रिय की क्रिया का निवाहक. अन्तयासी असर आत्मा हू। 
यह अन्त्यांसो आत्मा चलतु के दर्शन का विषयोभूत नहीं गोवा ड 
नित्य द्रष्टा रूप से च्तुके सन्निधान में रहता, चक्षु दशन फ्रिया के RR 
करने में समर्थ होता है। इसी भांति--यद्दी सबका दृष्टा, शोता, ली ः 
` ज्ञाता रूपसे वतेनान है। यह सब प्रकार को क्रिया की निर्विकार ह 
सामथ्यं बीज है, किसी प्रकार की. विशेष क्रिया में यह व्यापृत नहीं र है 
इससे भिन्त दूसरा कोई विज्ञाता नहों है दूसरा कोई द्रष्टा न हो है पा t 
हों है और नन्ता भी नहो है यही अन्तयांमी असर आतमा है । इसे : | 
न किसो की स्वतन्त्र सत्ताही है और न क्रिया ही खण्ड खणड स i | 
` इसो को सत्ता वा शक्ति के अन्तर्भेक्त है” अरुण पुत्र उद्दालकने याचका 
इन सब ज्ञान गम्भीर वचनो फो श्रवण कर, अन्य प्रशन करने का फिर र Ee 
हस नहों क्षिया। तात्पर्ये अगणित सज्जनों से भरा हुआ बह. सभा रुपा |. 


ने रहता + | 
षहो स्प f 


ता चा क्रिया 


'निसतब्धघ हो गया। . . ` | ॒ 
, ६। गार्गो का फिर प्रश्न --परिइतसण्डली को परास्त सी दे खकार | बः 
णौ ने फिर शिर उठाया, शौर पडिइतों को लय करके जदा सहे || 

: महर्षि याज्ञवहक्य ने तो आपके ¬ प र तो आपके सभी प्रश्नों का झुसंगत सभाधान कर:दिए प्रश्नों का सुसंगत समाधान करः दिया र 
इ | इाडिक दृत्तियों के अनुसार हुआ करती हैं। एक चेतन्यशक्त ह | 
चार ण दि चैतन्य शक्ति की कोई बिशेष दत्तिवा बा. | 
विशेष व्यापार ल विशेष निशेष क्रियाओं में ही आत्मा का बिश |: 
शक्तिद्वारा प्रेरित र ण पड़ता है एक नित्य स्वाधीन साधारण रात | * 
कर सकता । इस आ ग विषये संकल्पादि किया हँ 
वय कर सकती है। इतर हा. रे पे हो बुद्धि दस्यो 
तिय ( ध्यय ) इ रै) वस्तु को समक सकता, एवंड | 
के और द बुर कै" पत्रत्नाय ) करके विषय को जे हे त्मा करी| 
'जन और बुद्धि कसे जान सकती है। झल... ९ उच | 
साज्षीकृप से स्थित है। है। अतएव बही सब इन्द्रियों के म ग 
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| | दृदीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य और -पणिडत अण्डलो॥ १४७ 
| इनन. भी इनके सन्सुख सीसांसाः करने के. लिये एक तत्त्व रदखा था उसक्ता भी 
| उत्तर आप खोगोंने.छन- दी लिया है | परन्तु अब फिर भी सें केवल दो प्र- 


इत पछने का साहस करती हूं। उनका भी यथाथे उत्तर यदि इनसे बन जाय 
ती समझ लेना, फि इस सभा का कोडे सो परिइत इनको पराजित नहीं 


| कर सकेगा । आप लोगों. को सहानभति पाते ही में प्रारम्भ कर दूंगी । तब 


सब विद्व एनों ने अनु गोदन किया और यागी. देत्रीने य क्षवरक्यके सन्मुख हो- 
| कर पंछ८-- भगवस्‌ ! इस पुथित्री और अन्त रिक्ष लोकका सध्यवर्ती स्थान... 


एवं. ऊदुच्वंदेश ८ अधोदेश किसके द्वारा ओतप्रोत भावसे व्याप्त होरहा है? कोग 
| जिसको भूत सविष्यत और वतेमान नान से कहते हैं बह काल भी किस में 
+ भोत प्रोत भावसे स्थित हो रंहा है ! याज्ञवर्क्यने उत्तर दिया,--हे गागिं | 


तुम खण्ड काल # एवं खरडदेश † के सम्बन्ध में जिज्ञासा करती हो । सो ह- 
| सारो समक सें ये दोनों एक अखंड आकाश [द्वारा ओत प्रोत हो रहे हैं + 
' # खणड काल--- Limited Time । 


oo 5 i rr 


† खणड-देश---- Limited spac९० । | 

{ अखण्ड-अआकाश-- Infinite space । 

| + सहृदय पाठंक इस. स्थल में एक तत्व सन लगाकर देखें । किसी के 

| सत में, देश और काल इन दोनों में अच्छेद्य सम्बन्ध होते भी ये दोनों 
खतन्न्र व नित्य हैं । किन्त सांख्यद्शन, एक देश ज्ञान को हो सूल में र- 
सकर, काल ज्ञान को उसीके अन्त्भेक्त सानता है । और सांख्य मतमें वह 

॒ एक अखण्ड देश ज्ञान ही-खणड खणड देश आर खणड खणड काल-ज्ञान का 

| हतस त है। “दिकालावकाशादिस्यः* इस सूत्र में यही बात कहो गडे है। 

| अति का सत सो ऐसा ही जान पडता. है सुप्रसिद्ठ जमेन देशो द॑\शनिक 
| ट के भल में (देश व काल. ज्ञान एथक्‌ है, वे दोनों ही वस्तु प्रत्यक्ष |. 
| (?२९०९६।०) के सूल कारण हैं । किन्तु एक बात विवेचना पूवक देखनी होगी । 
| वस्त को यौगपद्य ( 0००४९८।४०९४ ) एवं वस्तु को ऋणतिक--परंपरा 
| ( Successive ness ) इन दोनों उपलठ्थियों सें हमारे ञअन्तनिहित 
देश-काल-व्यासिज्ञान की परिचालना आवश्यक है हमारे ज्ञान वहा स्व- 
| रूप ही यह है कि, पदाथ कै प्रत्यक्ष काल में इन दोनों सौलिक शक्तियों 
| को परिचालना वा सहायता बिना प्रत्यक्ष हो नहों हो सकता था। क- 
| रपना करो, एक पुष्प के बण का ज्ञान हो रहा है । पहले इस पुष्प का ग- 








be die ०३ 
“gD ० (8 





हे है. 
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१ शॉप 








गागी ने कहौ,” सानयवर | सेरा आपके समाधान से सन्तोष भती, Kr 

में ्रापक्षो धन्यवाद्‌ और प्रणामं करती हूं । कृपा कर एश् चात न | 

उत्तरः दी जिये । अपने कहां कि; खण्ड खरड देश और ` खण ख धो न 

थे दोनों एत्र नित्य आकाश द्वारा विधत हो रहे हैं, यह आपक्षा द $] ॒ 

 स्रीकार करती हूं। किन्तु जिज्ञासा है कि, यह अखंण्छ आकाश ही है 

` शोत प्रोत् साच से अबस्थित हो रहा ह ? याज्ञवल्च्य न कहा-“गांधि | || उ 

: ` काश जिस में ठहरा हुआ है, उस को परित लोग, ए अविनाशी ब अविनाशी श ५ के 

न्घ-ज्ञान होकर, अब वणज्ञान हो. रहा है। गन्ध उपलब्धि के कट र | 4 
को जेसा बोध हुआ, उससे भिन्न प्रकार का इस समय एक जोध होरहा है 

इस प्रकार हभको वणं को उपलब्धि हुऑई्दं। इस पूर्वा पर-बोच की सतन अ रु 

ताको प्रतीति एक आत्मामें ही होती है। भिन्नताके भूलमें इस एकत्वका चार 

न रहे, तो इस भिक्ता का भी ज्ञान नहीं हो सकता, एवं सिज्नता काव. 7 

च न होने पर हमको वणोपलड्धि नहीं हो सकती। वस्त॒-प्रत्यक्ष-कार | 

में यह जिस एकत्व वोध के ऊपर भिन्नता बोध लब्ध होता है-वह एकल]. 

बोच हो अखण्ड काल-च्ञान है एवं वह .सिन्नता ही खरड खरड काले जा. पर 

न है। काल परिवतंन-क्रिया का हेतुभुत है। भिन्न भिन्न परिवर्त नोते ३. 

नराल में यह जो एकत्व-बोध, यही अंखड काल-ज्ञान है । किन्तु #।इ 

अर्थ काल ज्ञान और अखरड देश ज्ञान,-इन दोनोंमें दुश्लेय सम्बन्ध है।|ह 

एकत्वनोध ( जो न होता, तो भिन्न भिन्न काल वां परिवतेन को मरती न 

नहो हो सकतो थी ) एक अंखड देश ज्ञान का ही कया नासाल्तर गही |स 


` है? देश व्यासि,( 540९ ०77९००४०१ ) का अये कया है! यगण नि 


नित बहु का दोष ससो ऐश बोध है। एक साच दो वां क| 
धिक वस्तुओं का एकज ञवस्यान कहने से ही तो हम देशव्याहिशं | 


8३ यते हैं। और एक के पथात्‌ दूसरी एक क्रिया घटित होते | 
दे इस कहने से हम काल ज्ञान पाते हैं । किन्तु यह यौगपद्य, का बो 


# १ 







' है आन अतिरिक और कयां हो सकता है? अतएव एक भर 
क ज्ञान हो ( Unbroken oontinium ड खण्ड काल ज के रे | 
न है। ज्ञात होता है कि इसी अभिप्राय से उप्रसिंड "| E 
32200 ने कहा है- Duration ofan object is known only trou ; 
contrast of change ang भ 


| ४ 


ha 
= 






Its duration in c0-existewoe.™ 
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। त्रीय परिच्छेद } याज्ञवस्क्य आर परिडत सणएडली ॥ ९४० 
| क्षह कर निदेश करते हैं + बह स्थज्ञ भी; नहीं, सूदन भी नहीं, बह हस्त भी 
| (हों, दीचे भी नहों । स्थुलादि परिसाण द्रव्य का घरे है, उसमें ऐसा किसी 
| य का धर्म नहों रह सकता । बह सब प्रकार के बणे और रस से विवर्जित 
र । असिं. जल झा दि में जो.लोहित्य. ब स्नेह आदि गुण हैं, ऐसे कोडे गुण 
| से नहीं हैं । सयु आर आकाश: का से स्पशे शब्दादि उसमें नहीं है । 
| हः चल ओत, सुख, जोक्य, प्ण ओर सन्त रहित है । उसकी कोडे इयत्ता 
| नहीं. कर. सकता ॥ जह सब भांति के, [वशेषयों से वजेत है| वह अन्तर भी 
| नहीँ-और जाइर भी नहों है.॥ :.. iT sr rR पे 
हे गायि ! इस अक्षर के हो. सुशासन में सूये और चन्द्रमा निल निज 
| रहकर, अपना अपना काम कर रहे हैं. यह सुष्ट जीवों के प्रयो- 
| जन का ज्ञाता है, खुतरां सूये और चन्द्र उषके द्व/रा निर्मित होकर लोकों के 
| ढपकारक रूप से विधृत हो रहे हैं। इस अघर. के ही प्रशासन सें सावयव 
{ और गुरुत्व घसं विशिष्ट एथिवोी व अन्तरिष्त लोक खिसक कर अपने स्यानसे 
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| ज्ञान सें स्थान व्यस्ति-बोध में जो एकत्व की सूचना करता है, वह आत्मा 
झा हो एकत्व बोध सात्र है। एक ही सभय में 'क' से हमको जेसी अनुभूति 
, हुई, 'ख' से तदपेक्षा मिन्नप्रकार को अनुभूति मिली । अनुभूति को भिन्नता 
| हरा ही हस यह समके कि दोनों भिन्न भिन्न देश सें स्थित हैं। एवं क 
भौर ख से हम जो भिल देश में स्त हैं सो भी समझ । किन्तु एक झा- 
स्मा में ही तो यह पृथक्‌ पृथक्‌ देश बोर्थ आया है .। जिस आत्मा में क 
[नि एक प्रकार को अनुभूति दो उसो एक आत्मा से ख ने भिन्त प्रकार को 
| भनुभूति उत्पन्न की, सुतरां ये ( क और ख ) भिन्न भिन्न देशमें ज 
| तब आत्मा का यह एकत्व ज्ञान ही भिन्न सिन्न स्थानमें वस्तु क | अ- 
| वस्थिति के बोच का सूल कारण है । जिस स्थान से आठमा अनुभूति हट 
वि है क एवं ख दोनों उस स्यान से भिन्न मित्र स्थान में स्थित है म 
| दोनों ने हमारे आत्मा में भिन्न सिन्त प्रकार की अत्ुभूति दो रे न 
| दोनों अनुभतियों या क्रियाओं का केन्द्र वा मिलन स्थान एक नित्य अए- 


FF. ७. > भिन्न प्रकार को छि * 
भा एक मे समयमें एकत्र भिन्न (भिद - 
ए हो तो है। यह जो एक ह preen8।00) है तभो समझा 


| या है, यही तो स्थानव्यातिमोध (Space ap के 
| जाता है कि अखण्डदेश ज्ञान-आत्ना का एकत्य ज्ञरन सान्न 
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+ आकाश ज्ञान हमारे आत्मज्ञान का ही स्वरूप भूत है। आकाश 








ही. vo | ` 


च्यत नहीं होने पाते । अक्षरं का हीः 'प्रतांप इन क्का. नियन्ता, रु भ | | 
निज स्थान में दृढ़ रखने वाला है। ब्रह्म के विना. इनमें से कषिही LIS 
स्वाधी न सी नहीं है I 7; ia RF लन इड tye शो | ६ 
गागि ! इस शक्तर के ही प्रकृष्टं शासन में काल के अवयव, f 
` रात्र, मास, ऋतु, ओर. सम्बत्सर, ये सब नियमित बं विधृतः हो रहे । भरे. | द 
के शालन में, हिमाचलादि पवेतों से बाहर होकर, पूचे दिर्गालिनरो कान | 
पर्वाभिमुख, और पश्चिम द्ग्यामिनों नदियां पश्चिसांसि सुख होकर के ; 
रन्तर दौड़ी चली जा रही हैं। यही-इनको नियम और क्स में रचन ॐ 
है! इसको छोड़ इनकी किसी को (स्वतन्त्र संत्ता नहों है ॥ : '.:-. : ष 
I गागि ! यह अक्षर पुरुष हो सब कमो को यथाविधि फंल प्रदाता च 
इसको शक्ति के बिना किसी क्रिया को स्वाथोनता ' नहीं है॥::ै- :. । Ss 
हे गागि! जो लोग इसको विना जाने बहत दब तक : पइ ३ |( 
यज्ञादि क्रिया कंरते रहते हैं, उनको बह ea सती है es 
इस अत्तर पुरुष को न जानकर अन्तकाल में इस लोक को परित्याग करते |ब 
चे अत्यन्त ही कृपणा और दया के पात्र. हूं ।. किन्तु जो जन. इस को. जानए | म 
अन्य लोक जाते हैं वे हो सच्चे ग्राह्मणा हैं ॥ भ = | 
. है गागि ? यह शछ्षर पुरुष-चलु का. विषय ज् होने से, इसको द| 
देल नह पाता यही नित्य दृष्टा रूपसे विराजमान. है। यह अबणा का: कि 
र होने से, इसको कोई नहीं जुन पाता; यही नित्य शोता रूप से वि 
राजमान है । यह सनका विषय न्न होने से, कोई इसको अत नही कर 
"नम का के निवडक रूप से नित्य विराजमान है। प 
यही बुधि वृत्ति रूप द्वार के गज bE ४, 
00 त्य विज्ञाता रूप से बिराजमान है! 
i के सिवाय दृष्टा, शोता, सनन कतो; और विज्ञ तई गे है।. 
.यह दशन, श्रवण, सनन प्रभति फिर भार बज्चाता दूसरा कोई नहा ३ 
"२ ये 'कयाओं के सूज़ में अविकारो कतो ..रुपरे 
। तुन ने जो आकाश की बात पूछी, ब आकाश, इर । 
क्रिया नो केश त मे. ति.(विषय बगे” सभी जड़ हैं, इसकी 
५ ज क्रिया है ' इस जड़ 'सम्बन्धि त ह झू कहं | ॒ 
है? डस विषय में हमें को | ° +  ज्यना एक्या का सूत्र . है 
। ` चकयकव्य है उसे ' पहले लिख श्ये हैँ गई | 


~ al, 







aa, 42 ald AH gm 
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। दीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य और परिडत अण्डली॥ ९५३ / 
| पर जो विशेष तक्तव्य है, बही कहेंगे। महात्मा शङ्राचाये ने बारंबार कहा | 
| है कि, जइ को क्रिया स्वाधीन नहीं है । चेतन शक्ति द्वारा संचालित आर | 
| 
| 







निनन्त्रित होने रे हो, जड बगे को क्रिपाशील देखते हो । सुखूय सूल क- 

| द्व उस चेतन का हो है । प्रयोक्त्‌ू शक्तिस्वरूप बह चेतनदी है। सन, 

| बुद्धि मभुति के खण्ड खरड ज्ञान, जेते उप्ती एक खरड ज्ञान के ( चेतन के | 
ही नाना विध बिकाश हैं, वैसे ही, सन, बुद्धि, इन्द्रियादिलों की क्रियार्य 
भी, उसी एक साधारण सूल कारण से उतपन्न हैं । सब प्रकार के विशेष 
विज्ञानों एवं क्रियाओं को अन्तराल बतिनो सूल सत्ता अवंश्य ही निगेण ब 
निष्क्रिय है, इसमें कुळ सल्देह नहों । अन्यथा उसी को विशेष विशेष क्या 
ये ब गुणा स्वीकार करने से उसको भी विक्ञारी ( P००९7] ) कहना प- 
इंगा । तथापि बह सब गुणों ब सल क्रियाओं का साधारण सूल वीज हे 
[[2०००४७००० ) यह चात तो भानने ही पड़ेगी । क्योंकि समस्त. परिव- 
| तंनों के भीतर, एक अपरिवतेनीय नित्य सत्ता स्वीकार न करने पर, परि- 
बतेन समझ में ही नहीं आ सक्ते । बिज्ञली चसक उठो, दूसरे षया . डी ग 
| स्भीर नाद्‌ से वजऽ्चनि हुई, ये दो क्रियायें एक ही शक्ति के सिन्न विकाश 
| ह ये उस शक्ति के चिन्ह सात्र हैं। उस कारणा शक्ति से दी ये कार्य के आ- 
| कार मे दिखाई पढ़ें हैं। यह वात विना माने इम नहीं रह सकते । ऐसा 
ही एक दृष्टान्त और भी देख लीजिये। एझ भाई ने उस दिन इस से कहा 
| कि, तुम्हारा विदेशस्य पुत्र रोगसे पीडित हो रहा है। उसके पञ्चत्‌ हमें पुत् 
| का,पन्न मिला और चसमें भी पीड़ा का हाल पढ़ा एवं पहले सुने समाचार 
| को सत्य समका। उस पत्र पाने के दूसरे दिन हमने एक पत्र पुत्र को लिखा । 
(यहां पर यह मानना हो पडता है कि, “में ही, एक स्थिर अपरिवतित 
| पुरुष इतने कार्यों को कर रहा हुं । एक मैंने ही? पत्र ' का पत्र पाया है, फिर 
| उपः मैंने हो! साहे की वात का स्मरण किया है और उस 'मैंने हो” पत्र को 
'| सत्तर लिखा है । इतनी सिल भिन्न क्रियाओं एवं ज्ञानों के साथ साथ, यह 
; एक अपरिवतित में का ज्ञान चला ही आता है ! हमारे ज्ञान का स्वरूप 
| ही यह है। गुणा और क्रिया सब के साथ साथ, उन के अन्तरालबती 'न्तित्य, 
| अदिकारी सत्ता का ज्ञानः भी प्रविष्ट रहता है। किन्तु इ सत्त वा bi 
। | हो, रस उस विशेष प्रकार के गुण ब किया में परियात महो हो जाती । 
| निष “मैंने” देखा हैं, स्मरण किया है, पत्र लिखा है, आर पन्न पाया है, 


छू > 


हक पे 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












| ३ | उपनिषद्‌ का उपदश-+ { oN ह $ 
ही तमी विं ले भीतर बिरान | 
सद्दी 'मैं' इत सब देखने, स्मरण करने पत्र लिखने आदि फ ३ | 
शत हो गया. हूं, ऐषा नहीं । दृशेन अवशादि ज्ञानों के साथ साथ ७.५ ht 
लर 'मै'का ज्ञान भी परिस्फुट होता जाता है। ज्ञान हमारे हैं, ज्ञान ह a र 
डली कारशो ज्ञानियों के गुरु कपिल देवने “षष्ठो व्यपदेशात्त्‌० क्‍ bi | 
सत्र मे बही त्रात कह दो है | विज्ञान सिक्ष ने भी काह है, क्‍ 
स्तपो ( gtabis of conciousness ) नाज्ञाता स्तिष्ठ न्ति, अतस्तासं सदाह 
त्वात्‌ तड्‌ द्रष्टा अपरिणासी” इसो लिये श्रुति में आत्मचैतन्य है के 
. ओोन्न मनसो सनः, माणस्य प्राण चक्कुषः चल्तुः” कहा गया है । सत्र री | 
विशेष गणों व क्रियाओंका नित्य अपरिणामी मल बीज -वही अक्षर ह 
नाशो परुष ही हे। ज्ञाता है, अथच उसका न नहीं इस बाल .हे र i 
' 'िक झश्नद्देय यह वात है कि,-ज्ञेय है अथ च उस का ज्ञाता नहीं क 
ज्ञाता की ही सूचना करता है और ज्ञाता भी ज्ञेव का सस्त्राद्‌ देना ३ म 
_ हृषारे ज्ञानका ऐसा ही स्वरूप है । इसी वात को समझाने के लिये ब | 
कारने लिखा है,“ नहि दशा व्याप्यत्वं दिना जड़वगेस्थ कापि प्रवक्ति। | 
आनन्दृगिरि ने भी लिखा है--“कायेस्य साइपघी ना प्रबात्त। 2 = 
कर हि किक गण पु वाद ने बाण 
_शाख में देवताजों को fe लेक [ततन धुन मजार ! 
'विदग्च । शरे मुख्य दे क है”? याज्ञवरक्य बोहेे| 
INN पृवताओंकी संख्या सेलीस तक लिखी है । तबो 


कहो पर तीन सहस्त्र, तीन वा तीन इजार तोन सौ तीन लिखी है, बह, ता 


तीस देबत्ताश्रो | 
¬= गिना वा विभूति को सदय करके दी लिखी ग है| फो सहसा वा विभूति को लद्दय करके ही लिखी गइ है। 
जल: उपनिषद्‌ में तथा हिन्दू दर्शन में “अ्ञेय वाद्‌” नहँ | 
“फिलासोफी आप ` ba पालडूसन साइब ने अपने नव. प्रकाशित 
*धअज्ञेयवाद जेयवाद* १७ ३ उपलनिषद्स» नामक ग्रन्थ में कहा है कि,-शु्तिर 
अ ह हिल अवल9्बित हुआहै !!! हसने अच तर णिकासें आलो चना की. 
ख पू देवता इति नह पत वेदादि में भी देखा जाता ह| 
यग अन्तरिक्ष स्यातः का) अग्निः, एथिवी ` रूथानः, घायुबो शी 

बहूनि नाणेयानिभवनत र... ॐ पाखा भहाचारयातः एकैकल्या " | 












ताञ्च वहिः 
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2 क्‍ | ग्यारह रूद्र, एवं बारह आ- 
दित्य ये इकतीस और इन्द्र तथा प्रजापतिच्षो सेतर सरद शुद ३३ तेतीस दें: 


| ता हैं । अग्नि, वायु, पृथिवी, अन्तरिक्ष, सूरये, आकाश, चन्द्रमा और नक्षत्र 


| तषे हो निवात करते हैं। जीवके शरीरमें वत्तेमान द इन्द्रिया और स्तः 
| इन एंक्ादृशको रुद्र कहते हैं। ये जीव को सृत्यक्ञाल में जब देहसे क 
होते हैं तव जीव रोदन करता है, इमोसे इन को रुद्र कहते हैं । एकर वषे में 
बारह सास होते हैं इन द्वादश महीनों का नाम ही ूद्श आदित्य है वः 
| ह्वर के ( कालके ) अवयव स्वरूप ये सास पुरुष की आयु को इरण करने से, 
आदित्य कहाते हैं । आकाश को विद्यूत्‌ ही परित लोग इन्द्र देवता कः 


| क्वा साधन पशु ही प्रजापति देवता नासते उक्त होता है'। » 
| याज्ञवएंष्प आगे कहने लगे --पह जो अष्ट व्री बात कही गईं है उन 





| उद्गाता एकस्य सतोऽपि वा एथगेवस्यः [ यास्क, निरुक्त, १३ ]निरूक्तकार 


भेद से देता तोन प्रकार के हैं एथिबी में अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु वा 
इन्द्र एवं आकाश में सूर्यं देवता वत्तमान हैं । जैसे एक हीं व्यक्ति का यं 
भेद से होता अध्वर्य उद्गाता प्रभूति विविध संज्ञाओं से अभिहित होः 


| मूल देवताओं के ही अनेक नास होते हैं। ऋग्वेद के दशममण्डल में भों 
| ऐसी ही बात पाई जाती है। “सू्योनोदिविः पातुवातोऽन्तरिच्षात्‌ र्ति 
| ने: पार्थिवेस्य:” ( ऋग्वेद १०।९४४।१ ) यास्क ने दूसरे स्थान में और भो 


१8७6 aT 


| पिच सत्तानां प्रकतिभूमिभिक्रषयः स्तुवन्तीत्याहुः प्ररृति सादनास्न्याथ 
| (TG, uoiuers ality of nature ०९०४४ ३] ०४।४४००९० } इतरेतर ज- 


| ' क्रिया भेद से देवताओं का भेद्‌ है । आत्मा की ही कश्यशक्ति का र 
| देबता है, यही यास्क का अभिप्रोय जान पर्दता है । क 


~ 


है| 
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| त्ता है वैसे ही कायं के भेंद्बशश अथवा विकाश के तारतस्यानुसार इन तीन . 


A SE SO PO SP 


| इन आठों को व॒ कहते हैं । क्योंकि उत्पन्न पदाथे नात्रं इनकी आश्रय कः | 


| हते हैं, प्राणियोंके शरीरसे यही बल बोयेरूपते स्थित रहती है। और यज्ञ: 


महासति यास्क कहते हैं कि एथिवी अन्तरितः आकाश इस स्थानत्रय के. | 


विरुतृत रूप से कहा है--“एकस्यात्मनो५न्येदेवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति अः , 





| न्सानो भवन्ति इतरेतर प्रझतयः ( 3४५ ) एकही आत्मा के विकाशात्सक _ 


ः :४9:४9४9७"४४४०-७/४४२२०६००००४००७०७००+-७०००.................. 
# >> 


' ९४४. उपनिषद्‌ का उपदेश-- .... ‡ ०! ह 
से से चन्द्रमा र नक्तत्रको छोड दनेसे रा केघल छः वसु शेष, रहे के पं 
ल्या्य देवतायें दन, छहोंके ही अन्तगे ह †ै तभी देवताओंकी संरूप हैं। ५, | 
छः मान्न रहाती है । फिर. देखो आधार अर आेयभावने षि ऐश । 

| अग्तिशो एक कर लेनेसे, एवं अन्तरित व वायुक्नो एक़ सान नेसे र i 

देवता रह जाली हैं। भौर सब देव्रतायें इन तीनोंके हो अन्तक ९ 

_ शास्म देवताओंकी संख्या तीन तक देखो गई है | फिर किसोके सते ६५ | 

: प्राणये दो सान्न देवता हैं, अन्यान्य. देवतायें इन दो सूल देवता 

न्तगेत हैं । और फिर यथार्थे पक्ष में अन्न भी प्राणा सें. ही. अन्तर्गत कर 

. देवता की संख्या एक ही मात्र रह जाती है +. सभो पदार्थे इस मा f 
ग्रथित हो रहे हैं यह प्राण ही केवऩ एक देवता है | यह प्राण श | 

` व्यापक ब्रह्म की ही शक्ति है देवताओं की संख्या हजार हो चाहे एक ५ 












A ARN NMA ८0 » AM 


सभी उस प्राण-ब्रह्म में निहित हैं। नाम, रूप, कसं, गुणा और शक्ते ह्‌ 
से बह एक प्राण देवता ही अनेक भावों से विकाशित हे, :: ड अप 
` . थाज्ञवलूफ्य फिर कह्‌ चले-यह प्राण ब्रक्म हो अनेक मार के भारो 
मे प्रकट होकर जगत्‌ को व्याप्त किये है। यह प्राण शक्ति ह्वी आधिदैविक ॒ 
आध्यात्मिक पदाणे के आकार से परिणत हो रही है । यह प्राण शक्ति ब्रह | 
शक्ति हो है, सुतरां सभो पद्यं चतन्य युक्त हैं, चेतन्यविह्ीन कुछ नहोंहै 














ES me oa Eg $ | १ | ह Se . 


+ चन्द्र और नक्षत्रों की ज्योति सूयं से प्राप्त होने से चन्द्र और गक 
दा जज बहा रब 

। माणि देह की इन्द्रियादि शक्ति सूये चन्द्र है। 
पक हक, के. मु चन्द्रादि को ही परिणति है । 
बायु, सूर्य! झग्ति--ये आधेय ( £0:०७ ) एवं अन्त रिक्ष आकाश पथ्य | 


ये यथाक्रस आधार (£07 ट ॒ 
४०१ पष्ठ देखो । इस स्थान सें श्रुति का यह कहन 


| f आधार से भिन्न शक्ति ६2 ड 
य | है को कह नहों ; का 
वह आधार ही कुति में न्न हपना नहीं की -जा सकती। शक्ति गा 


धार भो उस शक्ति का ही १ 22४०7) नाम [से परिचित है। यह श 
वतव देखो से एव यह सब पदार्थो फे आकार से प्रकट हुई ट f [ 
® te \ श्वेतकेतु का उपार्यान और सप्तान्नविद्या भी दष्ट fh | 
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| । क्‍ तृती य॑ परिच्छेद } 'याज्ञवल्‍्कय ओर -पणिडत. सण्डली ॥ १५५४ | | 
| वष्टि और समष्टि दोनों ही भाजरों से, सभो. पदाचे चैतन्य सरुवलिल हैं। इन | 
| पदार्थों की चैतन्य: के .“शरोर,, रूप से कल्पना की जा सरुती है। ऐसा क- ! | 
शते पर जाना जाता है कि प्राण. शक्ति तस चतन का शरोर है जो परुष स्थ 
त आधिभौलिक पदारथोमें.(:व्यष्टिभावसे.) स्थित है, बढ़ी परुष आध्यात्मिक 
| जब इन्द्रियों सें ( व्यष्टिभावसे.) एवं उनके कारण स्वरूप आधिदैविक अरित 
| आदि पदयो में सो ( ससष्टिभावरे ) विराजमोन हो रहा है। इस परुषता 
|| ञरा्नय लेकर हो सम्पणां-पद्गथं सिद्यसान हो रहे हैं। इधो परुष के. आश्रय 
| सं प्राणशक्ति अनेकः परिणामों कोःपा रही है। इसी परुष के आश्रय में प्रा- 
| शशक्ति--आधिदे विज्न॑ आदि: तीन. भागोंमें विभक्त हो रही है, + 

| सहषि याज्ञवर्ष्य फिर विदग्धं से कहने लगे,--"“सहाशय ! यह परुष 
हृद्य सें ( बंहिमें ) ही स्थित है। हृदयस्थ इस परुष को जान लेने से, स- 

| नस्त पदाथ के साथ एकात्म भाव प्रतिष्ठित होता है क्योंकि सभी पदाये हू 

, दय में स्थित हो रहे हैं । यह देखो, पवे दिशा में सुयंदेब स्थित हैं | यह सूरय 
| ही प्राणोशरीर सें च्ञ इन्द्रियरूप से प्रकट हो रहा है | इससे सूयं चलत रे 
| प्रतिष्ठित है । फिर देखो चक्ष रूपात्मक है, शक्त, कृष्ण पीत आदि सब रूपों 

| क्षा,--रूप साभान्यात्सक चक्षु ही आश्रय है। यह रूप बुद्धि में प्रतिष्ठित है 
| क्योंकि, बदि हो चत्त इन्द्रिय को क्रिया द्वारा पहले चक्षु इन्द्रिय के आकार _ 
| हे ( दशेनाकार से). परिणत होतो है, पश्चात्‌ यह चक्षु इन्द्रिय हो रूपाकार 

में परिणत होने से, तन्न रूप दर्शन क्रिय होती रहती है। अतएव अन्तः. 
| करण में ही रूप भी प्रतिष्ठित रहता है। सुतरां स्पष्ट ससका जाता है. कि, 
| एक अन्तःकरया में ही-८दिक्‌ , सूये, चल और रूप प्रतिष्ठित हैं ५, 

| . दक्षिण:द्शि।का अरित. वाणी इन्द्रिय रूपसे अभिव्यक्त है.। यह बाणो f | 
| बडि का ही परिणास है खतरा: एश. अच्तःकरया में ही,:दिक्‌ अग्नि: और क्‍ 
| चाषय प्रतिष्ठित हैं। आगे चलिये, समष्टि भावमें सत्र जल को बरुणं शब्द से अभि- > 


# हसने अंति के इस अंशं का केवल तात्पय नात्र इ पइत दारप भाज लिखा है। एधिबी है। एथिवो 
जल रूप प्रभति आठ पदाथा में ससष्टि और व्यष्टिमात से प्राणशक्ति ही 


| ब्रिकाशित है यही अभिप्राय है। .. - .' | ae 
| + बुद्देखश्राद्याट्मना परिणामों भवति, चल्त्रादेश्च रूपाद्यात्मनां परि 


।  णानः^-ज्ञानासतर्यातः । 


OT -+ जे #. - ऑन 


PT Fo आफ कककी- 


FE मन 




















_ है 
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pp nee दल | है 
. हित कर सकते हैं । यह वरुण पश्चिम दिशा में # अवस्थित है वापी : | 
तहान आदिका जल प्राणियों के द्वारा पोत ही क्र, आध्यात्मिक ! स | 
सादि 'रूपसे परिणंत होता हे । यह सून, रेत, रस अ द हृद्यमें है t 4 
वस्थित रहता है;--रेत प्रभुति को दृत्ति वां शक्तिरूपसे घरने पर, चे FE. 
अन्तःकरण की ही चृत्ति समझे जाते हैं। अलएत्र कायं कारण भाब हे३ गे 
यर एक अन्तःकरया सें हो,--दिक्‌ वरूण, और रेस रखादि प्रतिष्ठित इ ९ 
` आत जानलो जाती है और श्रहु सत्यादिक ठृत्तियांभी इये मिव | 
फिर विचार कर देखिये,-यह अन्तःकरण देड में प्रतिष्ठित है; और ; जी 
सो “नास रूप कंसोत्मक!* रूप से भिज्न कुछ नहीं है इम लिये हे ह 
रण सें हो प्रतिष्ठित है| यह देह और अन्तःकरण दोनों हो प्राणा शक्ति पे | 
` प्रतिष्ठित हैं। अतएव शरोर, अन्तःकरण ( हृद्य) और प्राण ये परशा | 
प्रतिष्ठित हैं । आत्मा के प्रयोजन सरघनाथं, यह देह, बुद्धि और प्राण परह 
प्रत्येक में नियमित और प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अच्छा अव भ्यान रना | 
खये, आध्यात्मिक और अचिदेविक सख पद्गथं, कार्य जारण त न पिए | 
होकर, एक शात्म चैतन्य में ही इमतिष्ठित हो रहे हैं। बयो कि, बद्रि झाला. 
में ही प्रतिष्ठित एवं देह और प्राण बुडि में हो म्तिष्ठित हैं। यह ब्रह्मे | 


र रौ { | 
न्य सोपाधि यजित काये कारण शङ्कला के अलील रहकर, सबका मूत 


BR [ & 
.निविकार कारणा रूपसे विराजभान है। यह असूते, असंहत, और निरवयव 


है। ¬= ब गिलित है। इसमें शक दुःख, वध-बन्घन सम्भव न निःशङ्क व निलिप्त है। इसमें शोक दुःख, चध-खनूधन सम्भव. नहीं | 


. # दिशा सें ०. 80200 उत्तर ऽ; द्द a 
यूल में ऐसी ही वणा है। उत्तर और ऊद्ध्यंदिशा के सम्बन्ध में भी 


कर / काम अन्तःकरण की एक वृत्ति है अन्त: करण की इस वृत्तिके उद 


F 











मिल होकर बत्तभान र ही होकर जगत्‌ के सत्र पद्‌ था के सहित # | 
सभी दिशाओं में "प्रसत ह हे वह (दिगात्मा हूं । हृद्य वा अन्तःकरण | ` 
नाको हो हृदय अपनी हक एह है सब दिशाओं में रियत पद |- 
सहित आत्मा का मेद ज्ञ ९ करता रहता है, सुतरां इस अन्तःकरणे. 
जाता है इस प्रकार अः जान होने पर सब पदार्थों में अभेद्‌ ज्ञान ह| 
5 अभेद भावना ही इन उपदेशों का उद्देश्य है। | 


FE 
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| | ्ाज्ञवरक्य के ज्ञान को गरुभीरता देख कर विद्ग्थ ऋषिने लज्जा से स 
| कुण लिया । और चुप चाप नोचे मुंह कर बह. बैठ रहे #। 7. 
द 7 
जज + छापा "श आर कुंड पूछता । सभो विद्वान उन के 

| SN त करने लगे। तब फिर याज्ञवरूक्य परिइतों को लह्य 

| करके कहने शगे,-हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं। सुनो, परुष के श- 

| रोर को छुलना बन मध्पस्य यत्त के साथ को [जा सन्ती है । इस शरीर वृक्ष 

| के केशों को पत्र स्वरूप, एवं चनं को बच्च त्वचा रूपसे घर लीजिये । वृष्तो 

| द्वाल देंदुन करने से जेसे रस बहता हे, वेते ही पुरुष का चे दिन्न घा कर्ति- | 
'त होने पर रूथिर क्ञरित होता है। शरीर के मांस को वृत्त शी दाल का 
| भीतरी काष्ठ स्तर खमझ लेना चाहिये । वृत्त के अन्तःसारभूत कठिन अंश 
| क्षो अस्यिस्वरूप थर लोजिये। इडो के बोच को सजा और वृत्षके बोच को 
| सउज्ञा प्रायः एकु रूप है.। दृत्तं कट जाने पर जड यां मूल देश से पनप कर 
| चह फिर बढ़ने लगता है, जिसे आप नित्य देखते हैं। किन्तु जिज्ञाना यह 
| है कि, जब जोव पर मृग्य आक्रमण . करतो है, तघ फिर किस मूले जीब 
| फिर कर जन्म ग्रहण करता है ? शुक्र धातु को जीवोत्पत्ति का सूल कारण 
| नहों कह सकते, क्योंकि, प्राणी को उत्पत्ति के पहले शुक्र धातु नहीं रह स- 
| कृती । बीज से दक्ष उद्भूत दोता है, दक्ष काट डालने पर उसके बीजसे ही 
एक और वृक्ष हो जाता है! किन्तु वृत्त फे बीज झो भी यदि नष्ट कर डालें 
( तो फिर उससे कद्रपि छुक्ष उत्प नहीं हो सकता । इसी प्रकार जब मृत्यु 
' जा जती है, और शरीर छउबंस हो जाता है, तब क्षिस मूल बीज को अव- 
| शम्बन कर, जोब फिर जन्म लेता है? आप लोग इस तत्व को जानते हों 
| तो उत्तर दं? | 3076: क sl 

|. पणि्ृत सणडल्ी में दूमरा कोडे इस तत्त्वता अनुभव कतो नहो शा: 
| इस कारण कोई न बोल सका । तब याज्ञवरक्‍्य ने हो संक्षेपसे कह दिया 
। .कि“ब्रहम चैतन्य ही जोव चैतन्य का यूल कोरया है, इसे नेःतल्पृद जध्नना चैतन्य ही जीव चेतन्प का मूल कोरणा है, इसे निःतन्देह जानना 
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` + सूल में “भूद्व विषपात, है। हम ने उसका अथे लज्जर से माथा 
| | भुका लिया झिया है। भएष्यकार ने “सत्यु” अथे किया है । 
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री श्श्ट „ छपनिषद्‌ का उपदेशं ` ` { दितोय | प 
' चतन अभिव्यक्ति चेतन से ही हो संकती है! भृत्यु में च चेत्तन्न (| ` 
न्तत नहीं होता । केवल “अवस्था बद्ल जातो है ॥' उस सूज चेतन: है भ्‌ | 
' ज्ञानना । त्रत सत्खरूप चित्ख्रूप ओर आ।नन्द्स्व हप है । बह्‌ भर्‌ F 
' शो है! उम्र ब्रह्म को प्रास होना ही मनुष्य: का एक सात्र लय है» 5 | 
[> की । इतनो दूर में यह बृइत्‌ आख्यायिका समाप्त हुईं । इस सें इभ को ४ 
! विषयक्ष अनेक तत्त्व प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर उन उपदेशों छाः सिए च 
| दिया जाता हैः।. ER Perper र NV k 'f 
¦ ९।षस्त एवं उन के पूववर्तों प ्डितों.के प्र्न और याज्ञबर्क्य के 3 ह 
त्तरसे, इसने समझा हैकि 2: . .. .. 
(क) इन्द्रियों और इन्त्रियोंके विषयोंको, लेकर ही. जीव संसा 
है। नीड इनके दरा: णिते होकर ही सु दुःखफा भोग करता है और ६ 
सारिक फ्रिया का ,निवोह करता है। ये ही जील की. बर्चन--रज्ज हैं। र 
इन्द्रि शक्ति और वेषयिक्न संस्फारके प्रभावसे जी च, जन्मान्तर लाभ करता 
एवं संधारमें आच्छन हो कर गिरता है. । सब बस्तुओं में आत्मीयता सा. 
प्रित, करके उन्हं सब बस्तुओं को प्रासिकासनामें जीबन व्यथे बिताया करत | 
हे । उसके भनमें इस संतारके घिवोय कुछ आता ही नहीं । घीरे चोरे इरी |( 
सार से भलीभांति भग्न हो पड़ता है। इस विषय वासना ,के प्रभावको पर. | 
सिक्न करना आवश्यक है। नहीं तो आात्माका करपाणा नहीं होगा । हि | .. 
पय दर्शनके स्थानमें अच्म द्श न के बिना किये विषयाच्दत्नता नहीं हटती भ | 
न्‍ प्र 


| दिना इसे इटाये मुक्ति नहों प्राप्त हो. सकती ॥ . - 
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_ (8) इन्द्रं भजे आत्मशक्ति द्वारा हो. परिचालित होती हैं। म्रा 


है ।.इसोसे अविकारो है। वढ 


3 


करती घमतो है ॥ 


„ « *! पोछे के प्रश्नो | I 
उपदेश मिले हैं॥ तए अहाके मुख्य स्वरूप के सम्बन्धमें नोचे. जि! |" 


क सह होगा उचित है सारि नयन 
रवते सतवा अनुभव ढूंढ दाह गण्य तश होना उचित है| 
, ( ख ) ग्रह र्न च हो, सुख्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है॥ । 
..._। जृत कारण है । बाहिक और आच्या | 


ए वाक्य है । वह शक्ति नित्य और खत | 
विशवत्यापिनी शक्ति अनेक्ष आकारोंतेह्रिए | 


या ‘sH.nN 


रा 
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| | [ pe हि मम ~ ~ ०००० - ; Sd 
| दृतीय्‌ परिच्छेद याज्ञवल्कय और परिडत सण्डली॥ २५८ 
| डमी पदार्थ ब्रहतशक्तिसे सम्भूत हैं। सभी पद्योश्षे भीतर बही ब्रह्म -चैतन्य 
| विराजमान है ॥ | 
( य) ब्रह्मशक्ति सब पद्रथो सो चन्ञा रही है, अयच अइ उनसे स- 
| दधा स्त्रतन्त्र है ॥ 
[ र ( च ) देवता बरे-- ज्र ह्मश स्हिके ही-सिल्त २ चिका हैं । प्रात--श ङित 
| ही सब पदार्थो आफ्रारसें परियात है। शरीरें सी यही प्राणश क्ति क्रिय 
| त्तिवोहश है ॥ | 

.. (69 ) प्रणशक्ति-ग्रह्नवेतन्यको' ही शक्ति है ॥ 
' ३। इस के पञ्चात्‌ जो म्रक्तोत्तर छुए, उच से निस लिखित उपदेश पाये 


De ०-7]. 


७ 3७०. « ०» VN SISNET िकिशाकि 
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( क ) विविध पद्र्थोज्ञो ब्रह्मचेतन्य के शरोररूपसे निर्देश कर सक्षले 
(हैं। सब पदा्थोके छभ्यन्तरमें चेतव्य वत्तेंप्तान है । सब पद्‌र्थ,-आखश किक 
| हो परिणाम हैं । अनएब प्राणशक्ति उघ चेतन पुरुषज्ञा शरीर स्वरूप है 
बह चेतन ही प्राणशक्तिसे भीतर विराजमान है ॥ ; 

| (ख ) यह म्राणशक्ति ही अनेक्ष परिणानों को पाली है, इयीसे चेतन 
| (ज्ञान ) की भी अदस्यान्तर--प्रास्ति होतो सी ग्रतीत होतो है। वास्तन्रमें 
| ज्ञानका वित्रत्तन होता है, किन्तु परिणाम नहीं होता # ॥ 
ठ (य) मृत्यु के पञ्चत्‌ भी आत्मा दत्त सान रहता हे । किसी झदस्या 
| भेदसे वास्तव्में आत्माफा शवस्या--भेद नहों होला. स्रतन्त्र होनेसे सत्युके. 
| पञ्चात्‌ भी आत्मा को नित्यता असिट बनी रहती है ॥ 

| (चच ) जीव चैतन्य ब्रह्म चेतन्यसे ही उद्भूत है†। दोनों ही एज्या 
| अभिन्न हैं । ब्रह्म चेतन्यसे ही जीवक्ता स्न आया है एवं उसझी शक्तिसे ही: 
|जीचत्ते शरीर इन्द्रिय और विषय उत्पन्न हुए हैं! वषयः सहप हुए दे. 0 5 पा । ७ द : 
|+ च्ञ खरूपे अवित रहकर, दूसरो अवस्थाको प्राप्त होता है, उस 
| को “दिवं” काइते हैं । और जिसका स्वरूप विकत हो जास है-परिएत 
| हो पडता है-अवस्थान्तरित होता है-उसको “ परशाम » दाहे i 
| + « विषयं--विलक्षण॒त्वालप्राणेन बीजात्मना तेषं ( वानो ) च ` | 
| त्परद्नस्‌ | नच उत्पप्द्यानां जोवानरस्‌ चत्पादृक्ात्‌ चिदराहततानर अ 

| मासडुक्ये आनन्दगिरिः । “विषय भावेन व्यवस्थितान्‌ पुनभोवान्‌ आश 
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( जनक याज्ञवल्कय सम्बाद ) 
 घ्रथस दिन । 


विदेह महाराज जनक्ष एक्ष दिन सिंहासन में आ चिराज्ञ उदी , | 
अहृषि याज्ञ्ल्क्य उनके निकट उपस्थित हुए । उस झाल सें यो ञस 
नास सब ब्रक्मवेत्ताओं के ऊपर था, झर सद्दाराज जनक भो, घन है क़ 
राज्य समद ससन्त | होकर भी एक निलिप्त ्रत्तज्ञ के नास से संभार ` ते 
खुप्रसिहु हो रहे थे । यही याज्दल्क्य- महाराज जनक के प्रधान रुपदेश+ प। न्‌ 
. ब्रन्हों की कृपा और उपदेश के बल से, राशषिं जन पूरे ज्ञानक लाभ रः 
समथ हुए थे। ` हे ` | द्वाद 
याज्ञवहक्य क्षो समुपस्थित देख, सम्भमपूर्वंच सिंहासन से चटक द्वार 
हाराज ने अत्यन्त शाद्र के साथ उनका स्वागत किया। पश्चात्‌ ब्रह्म प |है। 
यक्ष बात चोत होने लगी ॥ | [नं 
भहांष याज्चबल्क्ष्य ने सरे, पूछा, “राजनु ? आचाय भहाशयों के पि 
कट आपने अवश्य ही ब्रह्म के विषप में उत्तम उपदेश पाया होगा उमे 
'झुनने को हमें भी बड़ी इच्छा है? ॥ | 7 
शंनक बोले, “शिसिन के पुन्न महात्मा जित्त्ता नासक सेरे उपदृष्टा ने बः |^ 
'तलाया था कि, वाणो हो घर्म है। जो पुरुष चाकय उच्चारण नहीं कर सफ 
ता, वह पुरुष तो पशु के तुल्य है। वाक्य ही आत्मा का उत्तम चिन्ह ह 
हे च वाफ्य को दो ब्रह्म कहकर ग्रइण करना कव्य है” । याज्ञवस्प 
ह गई | गहाराज ? जित्वा ने जो बाक्य को ही ब्रह्म समझने का उपदेश | 
. या ङग ने 
ee उन्होंने अवश्य हो इस वाक्य के आश्रय और सुले कारये 
न ड अदे कहा दोगा। कहिये तो राजन्‌? इस वायो का आगरा 
~ 0०५ भरण क्या है” ? , म्ह = सुपः |. 
र नहों र है” ? महाराज बो ले, चन्दने इस विषय में कुप देश 
| गः ‘TN १५१, इस कारणा कूपा क फ f घयी | 
दव पा कर भगवन्‌ ? आप हो सुझ इस विषय 
आया मदान की जिये” । या ज्ञ गे, सदा धि 
eon ` [चवल्क्य कहने लगे, महाराज ? गण वा उपा" 
kt से चिक्षाश की न्यनो चिक्षता के sf गी, स्वर 
पतः ब्रह्म का बोई 5 अप अनुसार ब्रह्मा सेद होते भा, २" प्राण 
“को देवता अग्नि है प नह पाया काता । यह निरन्तर एक रूप है। बं | 
४० को दव्िक राज्य में समष्टि भाव से बही अरित शक्ति ता | ` 
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| ह॒तीय परिच्छेद ‡ जनक याज्ञवस्क्य संवाद ॥ 

| झभिद्दित है ? यह अग्नि हो प्राणी देह सें घाकशक्ति 
हूं। इष वाक्य का आश्रय वायिन््रिय है। तथा इत चाक 
के ही अवस्था भेद से समझ कर सपासना करना योग्य है। किनत यह ब्रक्म 
॥ [हा केल एक पाद्‌ है”? राजा ने कहा, नहोद्य ! आप किसको 'प्रज्ञाः क्ष- 
३|इते हैं? भला थाक्य जिस प्रसार अज्ञा हो सकती है? याज्ञवरस्य बोले रो- 
। (धन ! यह लाय ही प्रज्ञा है। वादय द्वारा ही रूम सादे को जानते हैं, एबं 
ऋग्वदो दि ग्रल्य, इतिहास पुराण, उपनिषद्‌, झोक, सूत्र, और व्याख्या, सभी . 
(वाष्यद्वो रा जानेजतते हैं। यज्ञ, होम, तथा शज्तादि दान जनित घर्ष,-इस वाए्प 
ह्वार छो किया जा सकता है। इससे यावय ज्ञान स्वरूप है, यह वाक्य ही ब्रहम 
(है| इण भाषसे जो वाक्यको उपासना करते हैं, वे देह त्यागके पञ्चात्‌ देवलोक 
में देवपद्बों पानेशो सभं होते हैं”। योज्वल्क्यके इस उपदेशका सभे समझ 
|र राजा जनक बहुत प्रचन्न हुए एवं उन को एत्र सहस्त्र गौ देने लगे। वि- 
|न्तु य/ज्ञवल्वय ने कहा कि ब्रैह्मविद्या का पूरा उपदेश दिये बिना सें कुछ 
(भी ग्रहण न करूंगा ॥ 

याज्ञवल्क्य ने पवार राजासे पूछा, अन्य किस आचायं ने आपको 
| क्षणा उपदेश दिया है सो हम सुनना चाहते हैं । राजा ने कहा, शुरुवके पुन्न 
| मदात्मा उदड़ ने हमरे कहा था कि, प्राण हो ब्रह्म है वयोंकि प्राण शून्य 
|पुरुष, पुरुष ही नहीं छो सकतो। प्राण वा क्रिया वये ही आत्मा के प्रकृष् 
चिल या परिचायण् हैं, सो देहिक क्रियाओं फो ही ग्रहमा जानता कतेव्य है 
याज्ञब्रद्क्य ने पूछा “सद्वाराज ! इस प्राण त्रत््नशे आश्रय व सूल कारण को 
का आप जानते हैं ? जनकने कहा, नहीं सो तो सें नहीं जानता कुपया आप. 
ही बतला दीजिये । याज्वरुश्य ने जनक्ष की प्राथेना को स्वोझार क्र उप- 
| रे देना प्रारस्भ कर द्या । “गुर घा उपाधि संद से-विफाशके तारतम्या- 
' नुसार--ब्रक्मक्ा मेद्‌ प्रतीयमाच होने पर सी स्वरूपतः उसमें भेद्‌ नहों है । 
' धह निरन्तर एकरूप है। देहिक क्रियाओं का प्राणशक्ति दी आश्य है इष 
प्राण शक्ति को देवता वायु है। आध्यात्मिक भाब में, व्यष्टिकप से जो प्राण 
शिक्ति कही जाती है, बडी आधिदेविक्ष भाव में समष्टि रूपसे, बायु शक्ति 
हुपसे कही जाती है यह वायु ही प्राणी शरीरमें प्राणेन्द्रिय रूपसे प्रष्ट है 
| प्राण का सूल कारण आव्याकत च्रीज्ञशक्ति ही है। इस प्राण शक्ति श्रो 
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! १६२ र उपनिषद्‌ का उपदशं { द्वति | भर दे हि 
(प्रिय, कह कर उपासना कर्तेव्य है। क्षिन्तु भह ब्क्म का एक पाउंड A 
दैहिक क्रिया-शक्ति हो जब प्राण शक्ति है तब यह सभी को {ज्र जज 
ट्टी है । प्रियं न ह्हो सो,- सुर्सं स्‌ सिले तो--क्लो दे ञ्ञ क्षो नि पा को ः ज | | 
प्रास सबकी प्यारी वस्तु है, इस प्राणकै ही प्रयोगार्थं लोग क्रियः ह. * 
ते हैं। व्याघ्र चोर आाद्कों का भय होसे भी, इघ प्राण के सुला हो % 
ग बड़े भयानश स्थानोंमें भी आते शोते हैं । इस कारण प्राणा शक्तिर a 
जानना एवं “प्रिय, रूप से इसकी उपाघना करणा। यह प्राण दी ब्रह्म 3४ | 
बस भाय से इग प्राण ब्रह्म को उपासना करते हैं, चे शरिर त्यागज्ञे ५ भे | 
द्वशोक्षमें देव पद्बी पानेज्ञो समथ होते हैं। राजा ने सनुलष्ठ होकर र 
इस्त्र गोशों को देना चाहा, किन्तु ब्रह्मविद्या का परा सप्रहेत दि स 

६ भ 5५ द्श ये बिना स् 
याज्चबएस ने दान ग्रहण करना नहीं चाहा। | 
याञ्चनरुष्यने फिर जनकसे पूछा, राजन्‌ ? आन्य खित आचा 
कार का उनको उपदेश दिया है, उसे भी इम सुन 
वृष्ण पत्र महात्मा वके ने ५ 
i द > सदाचार चहु हो श्रह्म है चल हो आत्मा जा स्‌ 
एक पारचायक चित्त है, चशु को ही “ब्रह्म” कहकर ग्रह :, 
ह र ` > ष इक्र ग्रहण करना कत्र | ह 
। याज्ववल्श्य ने पछा, महाराज ? इस्र पर मै वि 
शाप किसे जानते हैं? जाः 2 भय आर वा 
5 पते €? जनश से कहा, नहीं, मैंने उस विषय में कोई चपर |. 


न पे के ह्‌ 
सया इ, कृपा कर आप ही ससग दोजिये ! लख याज़वरुक्ष्य कहने ` , 
सग, गुण वा उपाधि भेद 


Re से, विक्रोश न तारतस्यान सार ब्रह्म कः सेद खी- | 
Oo सह व उससें कोडे भेद नहीं देखा जाता । यह निरत्तर |! 
है। भाधिदे चिक र हक न्हरय है । सूये हो दृशेन्ेन्ड्रिय का देवता - 
` ५ समाष्ट भा ण सई ह 
आध्यास्मिक राज्य सें, उयष्ट्ि रूप ञे हे से ज। सूर्य नाससे परिचित है, वही कि 
क [re ७. जे । यह सयं ज्योति | ? पशन इन्द्रिय हे । यह स्य ज्योति हो | 
सुखे लक्षः ३ सनतङुभार सम्वाद से ष ह्‌ 
jE शेप करोति नाइसं ल5्ध्वा 






येने किस प्र. 
गा चाहते हूँ । जनक बोते |च 


इस यहद बात पाते हैं। “यदा पै |स 
करोति” । छुख प्राप्ति और दुःख पः | य 





[य्‌ * सत्‌ 4 कि न्या या < से दल > 
तह पात भी उपनिषद मे ह i हैं, तब आनन्द सात्र एश अं 
खान गज द स्वरूप (3 ट रय ६ ; न क़ R$ | \ 
त द सर्प स के ट्टो शक्ति है, भ सरत्पर्य यहो है कि ग्राणः | 


# 


श ९ 
* शत? लज n 
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| | दृतीय परिच्छेद $ जनक याज्ञवस्क्य संवाद ॥ 
है| प्राणी शरीर में तेजस चक्तु इन्द्रिय रूप से प्रकट हो रही है। इस चक्ष 
र । न्द्रिप का झूल कारण अव्याकृत बीज शक्ति हो है। सत्य राम से इस चक्त 
४ | शक्ति फी उपास्ता करनी चाहिये। क्षिन्त यह ब्रह्म का एस पीद्‌ मात्र है। 
पा | राजाने पूछा भगवन्‌ ? आप सत्य किस को कहते हैं? चक्त छिन्त प्रकार सत्य 
+; | हो सकता हे ? सा 3 ने उत्तर दिया, किसी व्यक्ति को जब चच्ते द्वारा 
, | किसो पदार्थ का दृशन होता है, तब उभ पद्‌'थं को चह सत्य सभ 'करहो 
| | प्रहण करता है, इस कारण चल को सत्य कहा जा सत्तल है। यह चत्त ही 
| ब्रह्म है जो लोग इस भाव से इव चल्ष ब्रह्म को उपासना करते हैं, थे दे- 
* | हान्त में, देवलोश् की. देव पद्वो को प्रप्त होते हैं । याज्ञवहक्य के उत्तर से 
। | सनन्‍्तुष्ट होकर, बान सहस्त्र गौ दान करने को उद्यत हुए, किन्त ब्रह्म विद्या 
का सम्यक्‌ प्रकार उपदेश दिये विना सइथि ने दान ग्रहण नहीं किया । 

` | ` फिर याज्ञवल्कय ने पूछा, महाराज? अन्य किसी आचाये ने कया कोई 
है [उपदेश नहो दिया ? राजा ने कहा,'भरट्वाज गोत्रोत्पन्न गदभी विपीत ना- 
| | भग आचाय ने कहा था हि, श्रवण शक्ति ही ब्रह्म है। श्रवण क्रिया आ- 
[ त्मा का एश परिचायक्ष चिन्ह है, श्रवण क्रिया को ब्रह्म रूप से ग्रहण कर- 
। | ता कतव्य है। जनभ रो बाल सुनशर याज्ञवल्श्य ने कहा, राजन ? ज्ञात 
| (होता है कि, आप इस श्रवण क्रिया के झाश्रय व सूल कारण को नहीं जान 
| |ते। सहाराज ? गुण या उपाधि के सेद्‌ से, विकाश के तारतस्पानपार ब्रह्म 
` |क्षा भेद कल्पित हुआ करता है, वास्तव में उत्तका कोडे भेद नहों है। यह 
(` | निरन्तर एक रूप है। इस करणेका आश्रय श्रवणोन्द्रिय ही है। इस श्रवण 
' शक्ति को देवता दिक्‌ ( आकाश ) है। आध्यात्मिक भावमें व्यष्टिरूप से जिस 
को अवसा शक्ति कहते हैं, बही आधि दैविक साब में, समष्टि रूप से द्कि f 
| |स से अभिहित है । दिक्‌ बा आफाशोय उपादान ही प्राणी देह में श्रब- 
| | भ्चक्ति रूपसे अभिव्यक्त हुआ है । अव्याकृत वोज् शक्ति हो इस ञ्रवणोन््रि- 
: |य का झूल कारणा है। यह श्रत्रण शक्ति हो ब्रह्म है। किन्तु यह ब्नक्ष का 
| एक पाद्‌ सात्र है। इस अ्दणा शक्ति को 'अनन्त्‌' नाम से कहक्षर भावना फ- 
| [रना कतेठ्य है। चाहे जिस दिशा में गलन करो उसी सीमा नहीं भिल स- 
| कसी । अतएव इस भाव से जो लोग इस शत्र ब्रह्म को उपासना फरते है 
| 'उतक्षो मृत्यु के पश्चात्‌ देव लोक में देब पदो प्राप्त दोतो दे इस तु क 
[इदपजुन करके राजा जनक सति झानग्दित हुए। और याज्ववरुक्य को पक 
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है, = 
३ 
. 
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| देने लगे, परर हक्य ने चयि थध | , 
.' सहस्र गौ देने लगे, परन्तु याज्ञब्ररवय नें ब्रक्म बिद्या का सभत पपे; का 


है! 
| 
} 


} श्र 
हे 
" 


f 


| युरुष ही नहीं कहा जा सकता सन शक्ति आरसा की झुरूष परिचायक्ष ३ |` 
' याज्ञवएक्य ने कहा, इष भन के सूज्ञ कारण को तो जानते हो न? 5 
राजा नहों जानते थे यह जानकर याकज्ञवल्दय स्वयं कहने लगे, भ 


सें, समष्टि रूप से, चन्द्र ज्योति नाम से सुविरुयाल है। तेजस चन्द्र हो प्राणी 


। फा मूल कारण हे। यह सन ही ब्रह्म है, किन्तु यह ब्रक्मज्ञा एश पाद्‌ सात्र 
 है। इस सन को “आनन्द? रूप से भावना करनी चाहिये । फ्योंक्ति सन के 


बारभो नहों लिया 
न्य किसने आपको ष्या उपदेश दिया है 


) 


कि चास ( ०३ ) क्यों है? 


| ष्‌ 
| यदि पाया हो, तो ब्रह भी वषड दो जिये । राजा ख) ले जवालाओ ` 
७* सु 







९६ ` उपनिषद का उपदेश-- पं द्वो स 
| ज 


a. 
= 


hE EN 22 


चाये बिना, कुछ लेना ठचित नहों सभरा । हुः |` 
याच्ञवएवय ने-पळा, आपने अन्य किसी आचाये से और 


= find) 


कक 


काम ने मुक से कहा था क्षि, सन ही ब्रत्म है। क्योंकि, सन शरन 
, इ प्‌ 
( 


परमत ' 


> 
+ : हारा? 
त्र प्रदार्थ स्वरूप से सेद्‌ शन्य है। गु चिक्षेभे | 
हम प्रदा स्वरूप से भेद शून्य है। केवल गुण या चपाधि के भद्‌ से, दि. 


काश के तारतम्यानुसार ब्रह्मका भेद्‌ कल्पित होता है। बास्तब पे अल 
निरन्तर एक रूप है। इघ मन की देवता चक्र ज्योति है आध्यात्मिक... 
भाव में, ब्यहि हप से, जो मन शक्ति कही जाती है, बही जा चिदेदिक भाव 


शरीर में मन शक्ति रूप से. अभिव्यक्त है। अव्याकृत बीज शक्ति छी इस मत 


क +) | 


द्वारा हो लोग संसार सें सन्द्रो ब झुशीला पत्नी के लिये उत्सुक होते हैं। 
एव अपने अनुरूप प्रिय पुत्र को लाभ कर आचन्दित होते ई । जो र सन 
को इस भाव से ब्रह्म रूप से सनक कर भावना करते हैं, ने देह डरने केप. 
चात दूवलोक में, देव पद्दी का लाभ करते हैं। विदेह राज, याज्ञवएक्पक़ो 
पूववत्‌ सहस्त्र गौ पुरस्कार स्वरूप सें उन्हें देने लगे, किन्तु य।ञ्ञवएक्य ने इस 
। फिर याज्ञवरक्य ने जनक राजा से जिज्ञासा को क्षि' 
? कल बोले, एस दिन शाशल 
रे थाक्ष, हृदय बा बहि ही कह 

र्क हीन उप पशु के समान हे न ने रा 
सत कारण का उत्तर न पाकर, समझ लिया क्रि, राजा | 


विषय में : 
ने आप दो उसे काइ दिया (5 = | संच नहीं जानते । तब उन्हों ने आप छी उसे क्रइ दिया कि ! 


न * अंग्रेजी सत ४२७६ - 
रुत हीता है सो करो पप मही है? चन्द्र के प्रभाव द्वारा सन जो सि | | 
` ` 'गा युरप में भो स्वीकृत नहो ? मन की 'निरतावस्था | 


~ OI AN ‘८ ce ३ 


> 


वशोद्भव महात्मा विद्रथ ने इससे कहा 
है। प्योंकि बद्धिश 
हदय का आश्रय ब 


“१२. चुए॥ A YI 
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| _ ठतीय परिच्छे{ } जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ ९६५ 
, | है राजन ? उपधि के सेद्‌ वश विकाश के तारतम्यानुसार ब्रह्म सें सेद कः 
' | हिपत होता है, स्वरूपतः वह ब्रहम निरन्तर एक रूप है । उसमें किसी प्र- 


[ ही उघ सु डु क रे फारण है | इच बहु को 'स्यिति' वा आयतन नागसे 
,उपासना कलव्य है। क्योंकि चुद सं : हो 
विन मर घने बोजा हदय में हो सब भूत आश्रित हैं, इदय ही नाम 
| स न ik, । सत्र का आधार हदय ही त्रम पदाथ है । जो 
तन इस 'ब्रेचार से, हदय असन को उपासना करते हैं. उन को अरखागन्तर 
देव पद्‌बी मिलती है। ज्ञानात्मक व फ्रियात्मक्त नेण उपाचियों सें उदी 
| एफ ब्रह्म को उपापना या भावना करते करते क्रमशः साधक सव चपाधियों 
अतीत एवं सब उपाधियों के 
से ए उपाचियों के कारण स्वरूप शुद्ध ब्म फो घारणा कछरनेके 
| योग्य हो जाता है। इत्यादि उपदेशों को सुन कर महाराज जनक बहुत प्र- 
| सन्न हो गये और बारंबार इन उपदेशों का भनन करने लगे। 
यह जगत्‌ परिणाम शील है । इस जगत्‌ का प्रत्येक् पदार्थ, जन्म, सत्य 
Oe, : ¢ ; ह 
| वृद्धि, क्षय, तथा अन्यान्य अवस्थाश्रों के सवेद्‌र आधोन है । यह जगत फाये 
| स्रा (Aggregate of effects ) सान्न है। दस कारण इस जगत्‌ का एक 
| प्ररियासी उपादान अवश्य होना चाहिये जो परिणत होर बिविध नाम 


| क्षा नाम शति सें 'प्राण शक्ति' लिखा है। भाष्यकार ने लिखा है, सवेभा- 
| बानासुत्पत्तेः प्राक्‌ ग्राणज्ञात्मनेव सत्विति (गौड़ पद कारिक्राभाष्य 
|१। ६) इसका अर्थं आगनन्दगिरिने यों किया है, “तदेबमचेतनं सर्वे जगत 
| प्रग्गुतपत्तेबी जाटमनां स्थितं प्राणः” । इस प्राण शक्ति को ही इस उपारूयान 


| रहम चैतन्य इी ज्ञाता द्रष्टा, एवं यह शक्ति ददी उसतक्षा ज्ञेय, दृश्य है। वह 
| विषयो, यह विषय है, बह पुरुष, यह प्रकृति है। इस शक्ति के द्वारा हीं 
ब्रह्म का जगत्‌ कारणत्व सिद्ठ होता है। नहीं तो ब्रह्म काये और कारण 
| दोनों के अतीत, शुद्ध, निरुपाधिक है। यह परिणासी कारण बीज हो वि- 


| विध कार्यों के छाकार में प्रकट होता है। इस कार्ये व कारण का जो श- 
|चिष्ठान है जिस अधिष्ठान में यह कारणा शक्ति क्रायकार से परिणत हो 


~ 
+ 0 


| 
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। क्वार का सेद्‌ नहीं है हदय हो इस बुद्धि का आश्रय है। अव्याकृत नीज शक्ति 


रुपात्सक पदाथा में फेल गया है एवं फैल रहा है। इस परिणामी उपादान | 


| में अव्याकूल नीज शक्ति कहा है | इस शक्ति का अधिष्ठान ब्रह्म चेतन्य है। - 
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` ब्रह्म इस शक्ति से स्वतन्त्र है किन्तु इस शक्ति को स्वतन्त्रता कभी नद 


द आकाशीय और तेजस अवस्था प्रधान है, प्राणी देह की इन्द्रियों में हि 
 भो ऐसे उपादान की प्रचानता है। इसी लिये, श्रति में आ घिदे विज पापं 


१६६ उपनिषद्‌ का उपदेश-- { दत ज ८ 
ध 


रहो है-बह विकारी नित्य एक रूप है #। यह प्राण शक्ति ब्रह्मः ` | 
शक्ति है ब्रह्मके बिना इष शक्ति को स्वतन्त्र सत्ता लथा क्रिया है शो 
ह | 

| 









सकती । यह ब्रह्म क्षो ही झात्स भूत ब्रह्म है । इस शक्ति सम्ब लित द्र 
सब्रत्म, कारणा ब्रह्म नाम से श्रुति में निर्दिष्ट हुआ है | जो इस चदि 
अधिष्ठान, शक्ति से स्वलन्न्र है,-वह सत्‌ भी नहीं है अघत्‌ भो नह भष 
बह कारण भी नहीं है । | रेभो 
कायोग्रार से अनेक होते भी, यह बीज शस्त कारणाकार में एक्ष है 
यह प्रतिपादन करना ही, इस अख्यायिका का सुर्य उ ह्‌ श्य ह। एव यड्‌ है | 
जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्ममें ही अधिष्ठित है, सो भी इस आरूयायिका का कह . 
भाद्य विषय है ॥ ॒ 


यह प्राणशक्ति पञ्चुभतात्मक कहकर झी उल्लिखित है । प्रागाशक्ति 


e 
आक्षाशीय व चायवीय सुदन अवस्थासे क्रमशः संइत होकर जलीय व पथि 
आकार सें स्थल रूप से ग्रज्षट हुदे है। तेज, इस संहतावस्था प्रापि क्षा इः |° 
हायक है, प्योंकि तेज के आकार सें शक्ति का क्षय हुए बिना शक्ति संहत |. 
किष प्रकार होगी ? लब प्रत्येक स्थल पदाथ ही इस एभ् प्राणशक्ति की ह ह 


6७ 


$ हि < 
अभिव्यक्ति है । इसे, चन्द्र, अरित, दिक्‌ प्रभति आधिदेविक पदार्था में बाः | 









gr पदार्थं के आकार में सत्प्न हुआ लिखा है । शति आमाः f 
शय और वायवीय उपादान को 'कारणा रनक? एवं तेज्ञस, जलीय और पा* |, 


चिंब 
उपादान को 'कायांत्मक' बतलातो है। इससे प्रते ल पायं हा 
यात्मक आर कायोत्मक है। 


या मा या अमन 


ते। - 3 अल हि कार्य कारणाभ्यामसंस्पृष्टो ब i 
“विषयः भावेन वयव स्थिराः तज्जन्मादसनर्तदि क्रियाशून्यत्बेन कूटर 

कारणमव्यक्तं तञ्च / 5 प भावान्‌ प्राणो नयति” । सवस्य प्रपधुर | 

चाररेल “सारख ¬ ( ३ ) परनात्नःपारतन्ञ््याल्‌ परमात्मन जपः । 

न अठ्यक्तवद्विकारितय। अव्यक्तस्य पारतन्शम | ह 

नात, आत्म-सत्तयेव सत्तावत्त्वाच्च” । अका ॐ 
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| बतुषे परिच्छेत | जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ 
. और भी शच्च इस आारूपापिश्ञा में विचार कर देखन ॒ 
द्वह यहं | दूरी चन्ति यों धा चचा च छेड क्र केवा पा जाह 
। EF र बात यमो कहो भइ ? चढ खिरक जास के Se 
र ।ज्ञी दछ देखने से आता है, ह सभो नासाल्य ए, ERR: bes हे ५ 
रो कोई सी राभ ( शब्द ) क्यों न हो, उसका न जज “भयात्मक्ञ है | 
(गोत्र हापा ही धब्द-पदय, करते रहते हैं। जीर शहत क ताज बण 
का शाश्रय एक्ष दृशनेन्द्रिय ही है, पलु द्वारा पी चना हर गा दि रूपो. 
एवं प्राणो शरीर में ही सब क्रियाओं को अभिव्यक्ति हो गदीत होते हैं। 






१६७ 


ह ५ तो ह । उष = 
| नत्त; चलन अषद्‌ सब क्त्वा ग ड्‌ भिद्‌ पशय, स्‌ऽ 
हा ० णये शरारा श्रत होकर अभिव्यक्त होती हैं। इसी 


हरस इत झार पायिका सें केव चल, श्रोत्र आर शरोर की ही बात उठा: 
है गदे हे प्र भास ब रूपका सरायारश आश्य भन्तःअरस (मन एवं र 
- |है#। एवं चलनातत्मे ङ सम्पूर्ण क्रेया का साथारण आश्रय जेश् प्राण ह । इसी 
मु ये इस यमङ्ग में न्तःररया झर माण को बाल लिखी गई। नासं, रूपं 
एब क्रिया, ये परस्पर अन्योन्याश् व हैं, एक दूमरे को छोष्ठकर «र 
िह सक्षते। रूपात्मक्ष विषय के आश्रय सें, नाम च क्रिया प्रशाशित होते 


त्‌ हे 
गे हैं, एवं नान व क्रिया के आश्रय में, रूप अपना प्रक्षाश करता हे । दशन झ<” 


. पिया दि सभी इन्द्रिय क्रियपत्मं हैं । विषय संयोग होते ही, जिपय गणः 
आ विशेष इन्द्रियों की विशेष थिशेषं क्रियाओं को उद्वगिक क्षर देते हैं, न्न 
| भन्तःरया को भो प्रतिक्रिया उपस्थित होती है। इंस क्रिया और प्रतिक्रि- 
| से ही विषंय प्रत्यक्ष होता है। शतएंव नाग ब रूप का शांश्रप अन्तः 
[प भो फ्रियात्मक्ष होकर से क्रिया के मूल मार शक्ति सें ही आश्रित है । 
रमो षारख घ्ानम्दगिंरि ने एक स्थान में लिखा है; “सबोः क्रिया नामखूर 
मैया माण(श्याव” दृ्शंगादि विशेष विशेष प्रझारके बिज्ञानों का साधाः 








# सन और बुद्धि के अस्तित्व सम्बन्ध में शङ्कराचार्य की युक्ति इस. 
मे देधने योग्य है। (९) यस्य असन्धौ रूयाद्यिहसस भ्थेस्या- 

सतः अश्षराद्‌ः स्मश्व्निषयसम्बन्धे रूपशब्दादिविज्ञानं न भवति, 
Aिइप्नन्यत्रसना आसं भादशंस्‌ । (२) यस्माचक्षुबोह्मगोचरे एष्ठतोऽप्य- 
परुपृष्ठ केनचित इर्तर्याथं रुपशेः जरनोरयमिति बा विवेकेन प्रतिपद्यते; 
पु पदि चिवेकङन्सनो सस्‌ नास्त, त्वद््मात्रे सु कतो विवेक्न-प्रतिपत्तिः ?- 

हैः ५ ४ 3४: २९. 
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rR र है 
रण आग्नय अन्तःकरण ( विज्ञान शक्ति ) है। यह विज्ञान, शक्ति Ri है 
' जक्तिएकहै। क्योंकि, प्राण शक्ति प्राणी देह में पहले प्रकट रो पे 
करा दि के स्थानों का निमोण न कर देतो लो विशेष विशेष क पर ये 
को अभिव्यक्ति न हों सकती थी । शा 
अतएव इस आरूयायिक्षा से इस समझ जाते हैं कि, शरीर एइं 





| 
4. 


' के बाहर सर्वत्र एश प्ररणशक्ति हो मूल शक्ति है। और यही ज्ञानक्षो भ |, 
| व्यक्ति का कारण है । | : 
— ४ ३-०७ | 
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( जनक-याज्ञवल्क्य सम्बाद ) 
पा द्वितीय दिन । 


|. दूसरे दिन मदोष-काल में, महर्षि याज्ञवरुकस्‍्य सा 
| महाराज अनया से बोले: 


| 
पञ्चम परिच्छे । | | 
; 















यङ्कस ज्ञा क्षसे समाए हर, 


bs 'राजन्‌ ? दूर देश को जाने की इच्छा बाला सनुष्य जेसे गसनोपयक्त 
(एप वा पोत्त ( जहाज ) आदि सबारी संग्रह कर, रुसके अवलम्बन से गमन्‌ 
|फरता है, बसे ही आपने भी ब्रत विज्ञान के लाभाथ झावश्यक्ष उपयोगी 

! हामग्री का संग्रह कर लिया है, इसमें कुछ सल्देह नहों। आपसे संसद व 

` [मान्त कुल में जन्म लिया है। आपने आत्मज्ञान छे लाभाथ योग्य सहा- 

| साभ्रं के सुखारविन्द से विधि पूर्वे ब्रह्म विषयिणी कथा का श्रवण कर 
[से हृद्य में स्थान दिया है। और ब्रह्मविद्या के भंडार ठपनिषदू ग्रर्घोंक्षः . ` 
_पिष्ययम किया हे । इस कारण आप ,तत्त्वज्ञान के पूणां अधिकारों हैं। सु- 
` पोग्य पात्र समझ कर आप से एक प्रश्न इस पूछते हैं, सला कहिये तो महा- 
पक्ष यह जए शरीर परित्याग कर किस लोक्ष में आपकी गति होगो ? 

दि यह तत्व आप का जाना नहीं है तो हम अभी यह तत्त्व आपको सुना 

- ति हैं। सावधान हो श्रवण को जियेः-- | 


= 


 “महाशय ? जाग्रत्‌ आवस्था में जोवात्सा चत्त कणोदि इन्द्रियों की 





न्य. को “इन्ध? नाम से अभिहित करते हैं, क्योंकि, उच समय सें विषय 
र्ल्थमान' होते र्ते हैं-्रोत्‌ विषय प्रश्ाशित दोते रहते हैं । किन्त सं- _ 
[ए इस आत्माको 'इनूध? न कहकर, परोक्षमाव से “इन्द्र! नाप लेकर छी 
पहार करता है, पर यह इन्द्र नास आत्माका गौण नार है। इन्द्रियां 
पिके. परिचायक लिङ्ग वा चिन्छ हैं, इसी अभिप्राय से उसका “बन्द” नास 
| । अथवा 'इद्स्पश्यतिः ( यह ) विषय प्रत्यक्ष करता हे-इस व्यूर्पत्ति क्षोः 
| भो, आतटसा को 'इम्ध' शब्द से निद्‌श कर सकते हैं। खात यह कि; 
पित्‌ अबस्था में आतमा इन्द्रिय दूर योग से ब्रिषय को ठमशदिध क्ररत६” 


{^ | 
| 
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११० उपनिषद्‌ का उपदेश-- ई तोय इ ह 


i हि 
' 


$ | 


PA 


है, इस कारण इस ऋबस्पा सें आत्मा का मुख्य निरुपाधिक्ष स्वरूप हक 

3 [ ~ ; र - मे | 
शिव नहीं होता | इस. अवस्था से, बाह्य इन्द्रिय रूप # उपाधिके ऐप. 
आत्मा का स्लरूप भासित होता है, खतरा यह आत्मा का गौणा है क्‍ 
सथू स्वरूप है। इस शवर्थो से सभो स्थूस विषय आत्मा झा भोग्य बे; | 
षक होता है t भ 


जी जब स्वग देखता है, तथ जोब सूदन सूरूप घ झा शित होता है 

सप्तावस्था सें स्पून विषय नहीं रहता । पूवोनुभूत सब स्थूल विषपो के ३ 

|. स्मार सूम रूप से, बासनाकार से ( स्वृति रूप से ) अग सें - भरे रते. । 
| झ्वप्नावरंथा में वे हो सब सूदन विषय के संस्क्षार शात्सा में काय करते रह 
ते हैं। किन्तु यह भी आत्मा का मुख्य निरपाथिक स्वरूप नहीं है। प्न 
करा के योग मे दिधिषो को संस्कारस्य सुषम अनुभूति होती रहने से, पह 
भी आत्मा का गौर स्वरूप है। अन्तःकरख रूप † उपाधि के संयोग सेइ | 
अवस्था सें आत्मा को 'तेभस? कहते हैं । सूदन संस्णारात्मक्त विषय हौ ह | 
~/ यस्था सें आत्मा का भोग्य च पोषण है। इस अल णान आदि जो बुह| 
साद्य ग्रह करते हैं, वह जठरारिन द्वःरा परिपक्ष होकर, दो प्रकार की भ 
वस्या सा चिफार को मास होता है, एक स्थूल दूसरा उसको अपेक्षा सुक्त। 
स्थरा अंश सलसूत्रादि रूप से बाहर हो जाता है, और .सूद्रमः भंग 
फिर जठराग्ति द्वारा रूपान्तरिल हो कर, दो प्रकार न्‍ 'रस में प्र 
सत होता है। अपेक्षा कृत स्थल रस शुक्र शोखितादि रूपसे शरोरकी पुष्टि 
करता है, शौर दूसरा रस त्यन्त सूच्म होता है, एवं वही 'लोहित पिए 
कारसे | हृद्यसे प्रसारित स्नायुसें प्रवाहित होता है यददो सूदम 'शरोर ब 
पोषक है। यूत्म शरीर का यह सोज्य दोनेसे सुक्ष्म शरीरके अधिष्ठाता शा 
















लो हित [पण्डका सञ्चरण--स।ये है। सह्म शरीर-शक््म विज्ञान शाक्त | 
रच शक्तिके द्वारा ही गठित हो रहा है इस व्‌ हो रहा है इस सुद -शरोर में ही न॑ बि] 
* #बवाआ इन्द्रिय 0000 ७0). 3 iE | 
है त अन्तःकरण [770 t SONSCS, 
_ ` * लोहित पिष], | ump 
`” ॐ पूइमशरोर--800॥ाणग ह igi0n 
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है !" रनर परिच्छेद } जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ १७९ 
; | तोति संस्कार स्थित रहते हें । सुतरा दतत सूच देइरूप उपा चिरे भोगसे आ- | 
त्मा ज्ञान च क्रिया नियोहितत होते हँ । इस कारणा स्त्रपतको चर वख्या भी | 
| ज्रात्मा का सुख्य स्वरूप प्रशाशित नहीं करतो । यह सदस शरीर ही आठमा | 


| के' मुख्य स्वरूपको आच्छादित किये रहता है। उस समय स्थल विषय घर | 
| दन्द्रियोके विज्ञाम लेते भो,-अन्तःकरणमें उनके संस्कार जागृत्‌ रहते हैं, दन ' 


है| के द्वरा ही जोव स्वण्तन देखता है. उनके .दूपर! हो जीव बासनानय सब बि- | 
. | धयों को मत्या करता है॥ 
जन दो अवस्यथाओंसे भिन्न, जीबकी “सुष॒प्तावस्था” नामक एक तोसरी 
| अबस्था और है । उत्त अदर्थामें जीव किषी परक़ार विषय-द्शंन नहीं कः 
रता। यह जीवक्षी गाठ निद्वावस्था है। उस. समय उसे न बाइरका न सो 
तर का किसी प्रझारका बोध नहीं रहता । और न किसी प्रक्ारशो. उसे वा- 

| सना ही रहती है! इस झवस्था सें अन्तःफ्रणसी सब ढृत्तियां ( रूपादिकं 
का ज्ञान व उसकी.स्सृतियां) विशीन होकर प्राण-शक्तिमें गप्त रहती. 
र | हें। किनल यह भी आत्मा का सुरूप निरुपाधिक्ष स्वरूप नहों है। उघ स / 
| मय सब विज्ञान, सब- वासनाये,--प्राणश क्तिमे बोजरुूपसे .लझी रहती हैं । यह 
थी जरूप उपाधि गंढ़भावसे छिपी रहती है, इसीसे निद्रा भङ्ग होने पर चीव 
( सनस्त वासंनाओं ब कामनाओं को लेकर ) फिर उत्थित होता है इस का- | 


रण यह भो आत्मा का गौणरूप है। ठस समय म्या के सहित न ए- 
कीसत होनेसे पस्डितजन आत्माको इस ससय प्राञ्च | नामसे अभिहित क- 


 इतेहें। इस काल में जीवशा सम्पूण विशेष--विज्ञन तिरोहित हो जाता है। 
सुषप्त परुषके शरीरभें क्रिया होती देखी जानेसे, निःसन्‍दृह समझा जाता हे 
कि. प्राणाशक्ति का ध्वंस नहों दोता ! इस प्राणशक्ति के सथ 82 दे 
होकर स्थित रहता एवं विज्ञान शक्ति भी इसी प्राणामें विशन होकर रद 


हे # जाणत होने पर [फर विषयका संयोग होने पर ये .कारणावस्था- प” 

Fo ae ^ : 

# विशेष देश, काल आर वस्तुका प जप र gf | 
अति अभिसानका आरोप उस कालमें ( सुषप्तिके समय ) नह 


नेने पर भी व 
मये ्राणशक्ति का च्वस न हैं रः 
ग रही है। परिच्छित्मासिसानिनां प्रोणलयो भरण, तत्राभि [ 


घोच्यते,- प्राणासिसनि 
नोऽपि तदभिसान-तिरोधेनाविशेषापति सुष ४७ के 


जद्गिरि टीका 0 





र > = » = 


_ है 
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._ ९७२ उपनिषद्‌ का उपदेश-- { द्व ; हि 
'.| रित्य|ग कर, विशेष विशेष विज्ञान और क्रियाओं के अक्षार य्‌ अध्य 


! उठते हैं। इस बीजरूप वा श॒क्तिरुप उपाथि का सब्बन्च ल्द उर्व | 
| इस अवस्यासें भी आमाका सुरूप उपाधिशुन्य स्वरूप मा फे क्‌ हह 
[ss “राजन्‌ | आत्मा का जो मुख्य स्घरूप है, वह सब भ्र ते नहों होता ठ | क्‍ 
| हित है। पूर्वोक्त तीनों अच्स्थाओंसे एचक्‌ है। उन अरे उपाधि३ + | 
| विषय लगाने के लिये,-' ब्रह्म यह नहीं? ' = रो भा को वोध 
| करना होता है। इस स्परूपशी अनुभूति उपञने पर, तञ्च हक. भावज्ञो | 
Ss किसो प्रज्ञार को उपाधि द्वारा प्रकाशिय | ग्रात्य नया २ 

;4 Se र आ र ४ नहों कर सकता, यह झर र रे | 
| मुरू खरूप समझ लिया है। क grt ! आपने हंस ना 

| | पर भो आप ड्सो प्रकार 


,! | भय--शूल्य रहेंगे? i 


' भाराज जनन सहि याज्ञवर 


रे निद्रित किया जासकता है, ह्सो । 
की 0 में इस त्रिविध अवस्था का वरणोन 
कर लेना उचित समझते हैं। छ = पर हन इप बिषय पर कुछ आलोचना 
जातो है। इस अवस्था सें अ अवस्या हो जीवको संसारावस्था कही 
है एव अब्द, स्पश रूप, ए सन्मुख विश्व पट उद्घाटित रहता 
पयों को लेकर हो कोड! ६३. ताथ सम्वन्ध बश, आत्मा इन स्थञ् वि- - 
न्ड च विषप के परा २ ल इता है। आत्मा विषय दवारा सर्बथा आ- 
गा सें क्रिया को डप स्थित का है । ये सब सुज्ञ विषय इन्द्रियों के 
) ST पते हैं । इस प्रण जिषय में क्षितनो हो अनुभूतियों का उ: 
ड >> रा | ?ः [ 5 मत्यन्न द्रो का ; 
पहाता है किन्तु अवस्था मेँ || 
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| | र्ष परिच्छद है। जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ (तमः १७३ 
| ज्ञाटना' जो विषय से एयक्‌--विषय से तीत है--सो समभमें शवश्य आ- 
| ठता है । देखिये, इनन्द्रियके सन्मुख एस विषय के पइने पर इसके द्वारा द्‌ 
स्द्रिय के ऊपर क्रिया होने लगतो है । जिसके फलते इन्द्रियों को विशेष वि- 
| जुष क्रियाओं का उद्रेक होता है। ज्र तक इन विशेष विशेष फ्रिपाओं में 
, | शसकां संयोग लदो छिया जाता तब तश यह कळू ची नहो समझ में आता 

(कि यह कहां से आगद ये किसशो क्रियायें हैं स क्रिपा में कहां अनभत 
|| होती हैं । सनःसंयोग (:46007४४07 ) करने पर इल समफ भकते हैं कि सि- 
| पयने हमारे बाहर रहकर हसमें बिशेष प्रकार को कितगो ही अनुभूतिषों 
का, उद्रेक करादिया है। उसके पञ्चात्‌ आत्मा अपनो बुद्विके द्वारा इन अ- 
ः नुभूतियों के सादृश्य ( Assimilation ) एवं बेसादूश्य ( Differentiation ) 
था विचार करता है इस प्रकार साधम्यं वेघस्यं बिचार को दर्शन शाह् में 
| आलोचना कहते हैं # | 
| इस आणोचना के समय यह भो समझ लिया जाता है कि अनुभूतियों 
हे आतमा पृथक है।। अत एव ज्ञात होता है कि जो आत्मा बिचार शक्तिका 












5 “अस्ति झालोचनं ज्ञानं प्रथम निर्विकल्पकम्‌ । ततः परं पुनवंस्तु 
चमजोत्याद्सियेया ॥ बदुचावसीयते साहि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता” ( सां- 

| झ्यतत्वकौसुदो ). प्रथमतः चक्षुरादि इन्द्रिय द्वारा सासान्याकारसे पदाथे 

| शालोडित होकर, पश्चात्‌ ब॒ह्िद्वारा विशेष्य विशेषण भावसे विवेचना होतो 

| ह \ दस 'विवेचना सें बस्तु-अन्‌गत ( Similar ) बा व्याढृत्त (Dissimilar ) 
|. के सहारे विवेचित होकर, पदाथे निरूपित होता है, यही मत्यक्ष है ¢ 
इस निर्विकल्पक ज्ञान के सम्बन्ध में हिन्दू-दशन का जो सत उहु.त हुआ | 
| उसके साथ पाञ्चात्य पणिडितों का पूरा मेल है। 2 
५0 १७ idea of an object exists first a8 an undivided unit, on which 


the several qualities ome to tke front One after another OA 

‘ths experience of similars with 8 difference and we may Say ल 
i 
qualities were implicit निविकलपक before they were explicit 
सविकल ligion. vol L Te 

| सविकल्पक्। 27४7९2५8 5/५0} ०॥ 76 | 
| + प्रत्यक्ष काल में सजातीय ओर है से ( hn he 
| ड) एथक्‌ श ० 
| सनका सजातीय बुद्धि प्रभुति) विज्ञातीय दक्षाद्‌ ) एयम्‌ र 


र यति 
| _रिचय मिलता है। समानासमान-जती याण्यास्‌ व्यवच्छिद्‌ भनो त कि 
| ( वाचरुपति मिश्र ) । 





~ 


_ 
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क्र ९७४. उपनिषद्‌ का उपदेश--- + द्विती 
[ भष 












| अरङ्गीभत कर सेता है पपा | 
प्रयोग कर झनुधूतियों को अपनो आङ्गीसूत कर लेता है बह. भवरत ५ 


| नुभूतियों से सर्वेधा एक्‌ पदां है जिष आत्मा में सवेदा बिषयो क 
' सूति 'उपजती, हे बहू आत्मा नित्य अविक्कत आ एकरूप है, एबं नभि 
| गिरन्तर परिवर्तन शोल ब रूपान्तर घारण करली रहती हैं, इच्च त्र ग 
जायत्‌ अबस्था में सज्ञी भांति समझे स नते हैं स्वप्नावस्था में यह तत्व ष 
। नाजा सकता हे । स्वप्नावस्या में सथू विषय नहीं रहता, केवल आनत: ज | 
ण, पूर्व लब्ध रूप रसादिकं के संस्कारों के साथ क्रीड़ा करता रहता १ | 
। रत्‌ अवस्था मे इनका जो दश काल--वहु स्थूर आकार था वह है 
। कार इस समय नहों रहता । - ह है 
इस समय अन्तसृतियों ने वातनात्भक सूच्म आकार धारण कर लिया | । 
| किन्तु यद्यपि विषयों ने दूसरा खूप घरं लियर है, तथापि जिस आत्माने प्‌ः 
, इले जाग्रत्‌ अवस्था विषयको स्थूल अनुस्‌ तिक्षा लाभ किया था,--बही एक 
| नित्य, अविकारों आत्मा ही, स्वप्त/वस्थामें भी, विषय की सत्म अनभति र 
fg रहा है। इस कारण शब्द स्पशो दकि खपान्तर. होने पर री बिषयो अ | 
| हमाक्ा कोइ रूपान्तर नहीं होताः: यही तत्त्व: फिर-याढ़ निद्रा वो जुषस्व 
[र कवि 
| Bonne दो जाता है। खप देखने के समय जिस शब्द सपः 
शोदिके संरक्तारको लेकर सन व्यस्त था--अब सुबप्तिसें बह संस्कार सी मत्त | 
| सेइट वा है। किन्त वह नित्य अविकारी आत्मा जायता रहता है! 
0 जा. विष के सुक्त्म बासना सय सस्शारोंके साथ खेल 
‘FC SN इस सुषुप्ति का भो आनुभव करता है। अतएव, 
प हा लि पि 
सें नंया नया चोला Sn je न be एक एच “i 
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र्य परिच्लेद † जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥. 


विषयोकेःरूप ज़ा आकर एच बार ही तिरोहित हो जाने भी 
में कोई रूपान्तर जा ससि--ज्ञ्गि शरू ९-६ पने पर भी, आत्मा 
‘¢ | ढ़ १ छ । द्द्‌ क्षि op पी 
'तुभब्र वतो होकर भी, विषय से च्चा पथक है व आहना विषयका अन 
ER kr 
| रिवलन से आत्मा में कोके परिब न म रु दे । इपीचे अनुभलियों के प- 
f ४ छः है | षट्‌ द्वा || श्र पर गे ‘> 
| जी आतमा बत्तेनोन था, छरैर झारा > १: नुभ।त पाने 
‘a "१ शनसाल के पीडे सो लड़ 
| दहेया । eS वड्‌ 

रो णये tr गलन दग्‌ ॒ * 
इत शय अुधर इग लोन शब्नस्षातों को छोड शात्माक्षी एक तरी 

+ शो |. 4 न 
बस्य, लिखी गद है। यही आरगाका सुख्य, उपाधिवजित र्त्र के 
कर हप है। प्र 


? स्वतन्त्र आत्मा की छा i, 

| र बसया, यही है। 

ष्व क ः , 5 ड 

इपु'प्व--कालन स्पशोदि लव कासना वातनादि के संस्र गह भाव से 

शक्ति बा चीज भावशसे-आत्मर में छिप रहते रा 

न्‌ 

| शक्ति हो,-विषष क्षे योग से गर 

|त अवस्था फो समझा देने क्षे लिये ही श्लिने 
[क्या है । लात्यये यह है हि, नि ` 

ड इं हेम, विश्व हीर 










` 


झे पहिलें 
आत्मा चिद्यनान 


“तुरोय, स्वरूप का उएलेख 


परक होने के लिये, बच्ष की जो 
कि किया ह रर एने के लिये, च की छ 
प् 3 bil या | | फ es प््पे Ol रच $ ~ CG 


उन षडे एक शक्तियों छा नाम 'प्रकृलि है। दिन रत 

| है। इन कह एक भर्तियों छे हारा डी बा 5 a ष्तो 

हो सक्षतों है! इन झे एफ शक्तियों छै द्वारा ही कया ग्र क्वा न 
शेष रूप से ( ८४॥।20४६/४९]}) पन्नः शिर दो सकता है? दाभी नहीं । इप 
कारण महात्मा जीव गोखामीते ब्रह्म क्षी “स्वरूपशक्ति 'प्रकृतिशक्ति, इस 


रन्त शक्तिचाला 


' शुलिने "तुरीय? स्वछूपशषा सेन किया है। शवश्य ही ब्रा ही स्वरूप 
इस विश्व में खनष्टि ब व्यष्टि भाबशे प्रशाशिव हो रहा है, इस सें कुछ स- 
|ेहभहों । समह्ठिभाष और व्यष्टि भासे प्रत्येश पदार्थे ही, आत्नाक्षे इरः 
छप को प्रकाशित छरता है । किन्तु जह प्रति पदरथ से, समष्टि व व्यष्टि दोनों- 
एवो से एयक है।कफमल, गुगाव, गलती, बेशा, यन्‍्घराज प्रभृति प्रत्यक्ष फः 
ऐिनें उसी का भहा सौन्दर्ये विकाशित हो.रदा है, शौर चभ पुष्प जासि 
भी उसी का सौन्द्य छिटक रहर है | [कन्तु व्यष्टि भाव से गुलाब जो, चाहे 
; [ हो चाहे कदस्ब,--शोदे भी उसको विशार, अनन्त खुन्द्रता 
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३ हे । जागचे पर, फ़िर यह बीज 
बढ़ हो उठलो है ; भ 
ऊ १ ३ । शुलरा प्रज्नत्ति को व्यती. 


दो प्रकारकी शक्तियों छा उल्लेख किया है। बड़ी महातत्त्व वतलानेशे लिये - 
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` नभव कतो है, उसका फोद परिवतेत नहीं होला, बह नित्य एक रूप है। 
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समे से श्रातमें, सर्य, अरिन आदिको,--चक्ष, वाक्य प्रभति को देवता वा 


उपनिषद्‌ का उपदेश-- [हि म ह. 
भी --उस विशाल अनन्त सौम्द्य को कुछ भी कभो भो (किली भा 
इयत्ता नहों करं पाती ? यहो सहारहस्य खोल देने के लिये दपि , 
लुरीय, रूप की कथा है। | 

इस आरङ्या यिक्ष के प्रथम दो दिनोंकी बातों से हमने जो जो ञ्‌ [ 
प्राये हैं, नीचे उन की एक संच्षिप्त सूची देते हैः | 

१। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप और शक्तिस्वरूप है। ज्ञान को हो फोन 
अवस्थाको शक्ति कह सकते हैं । ब्रह्मकी कषे एक शक्तियां जयत्‌--रचता ek 
लगी हैं । इम शक्तियोंको, चानस्वरूप ब्रह्म को, अगत रचना सम्बन्धी हि 
यम प्रणाली कह सकते हैं । 








जगत की सष्टिको है। इन्हों सब पदार्थो के उपादान में प्राणी--शरोर है र 


प्रशाशित होने वाली इन्द्रिय--शक्तियां रचित हुइे हैं । सथं चन्द्रादि में को 
दि 


समष्टि कह है # 
३। जाग्रत्‌ स्वप और सुषस्ति, ये तोन जीव की आवस्था हैं। विषप, 


- अवस्था के साथ, निरन्तर रूपान्तर ग्रहण करते हैं। जीवनको आत्मामें उनकी 


अनुभूति हुआ करती है । किन्त इन परिणामशेल अनभतियों का जो श 


४१ आात्मा--चतन्य और ब्र्--चेतन्य स्वरूप से एक है । | 
३। प्रकृति शक्ति, अनन्त ब्रह्म खरूपको, निःशेष इयत्ता नहीं कर समती। कि ५ 









है 





षष्ठ परिच्छेद । 
( जनक--याज्ञबल्य--सम्बाद्‌ } " 
लृलोय दिन । 


|) आज राजिं जनकने सहृर्षि याज्ञबए्क्य से पंछा द्ध: 

| 'किस मकाश की सहायता में कार्य निबाइ करते है! हा oe 
. |काशित होकर देहेन्द्रियादिर काय--क्षत होते हैं? बह प्रकाश क्या देहे- 
' स्दिया दिके अतिरिक्त वाहर है या इन्हीं के भीतर अन्तत है? अनग्रह प- 
त “bd ब अ दो जिये, ।. सचि याज्ञवरुफ्य ने कहा,_"९एक्षन ? 
_ हस कम से तुरुद्वारे प्रश्च'त्ता यथाथ उत्त क 

i करे । इन देह इन्त्रिय शादि अलग बाप पल हे अ 
| व स्‌ः स आदि इन्द्रिय 
को द्शन--क्रिया के सहायक रूप सें वर्तमान है, सूयोलोक ही देहे न्द्रिया- 
| दिका परिचालक है। सूयेशे प्रकाशमें जोव कास करने को समर्थ होता है,,। 
} ति उत्तर से सन्तुष्ट न न होक्षर सहाराग शनक ब ले,-“'भगघन्‌ ? सू्यश्षा प्र | 
काश तो सब काल रहता नहीं । जन्म सय अस्त हो जाता है, तब किस ज्योति | 
की सहायता से जोब कास करता है? य दि कहो, सुयके चले जाने पर च- 
मा तो रहता ही है, तब जीव चन्द्र्शोक्ष की सहायता से क्रिया निवरो 

४ मा। तो यह भो ठक नहों है क्योंकि सब समय चन्द्रमा भी नहीं रहता। 

भब सुयें और चन्द्र, दोनोंके अभाव में किस ज्योतिकी सहायता से क्रिया 
रोतो है,, ? याज्ञवरयने प्रस होकर कहा,--“सहाराज ? सूर्य एवं चन्द्रमा, | 
' दोनों के अभाव में, अग्नि तो बतेमान है। उस समय इस अग्निके प्रशाशरमें 
षित होकर हो जीव क्रिया करने में समर्थ झोता है। और जब यह अ- | 
: 'न झी शान्त होजाता है, तब समझता कि, वाक्यरूप ज्योतिक्षो सहायता | 
' जीव के शररेन्द्रिय आदि को क्रिया निवोहित होतो है। शब्द दरार", 7 
पिरोन्द्रिय को क्रिया शासित है, शब्द द्व।रा श्रवणेन्द्रिय प्रदी्त होने पर | 
ि-चस्तुके निट्टोरण में समर्थ होता है, उप्र भनके द्वारा फिर बाहरी चेष्टा 
भि चद्वे्ष होता है | अतएंव बावय रूप ज्योति के द्वारा दी उसः समय. सनु- 
| 3 को क्रिया चलती रहती है। रजन्‌ ? धतघोर अन्घक्तार में. जब निक्ष- ह 
४ । । किसी पू का भी ग्रहण वा उपशब्धि नहीं हो सकती, उघ समझ 
\ अरित, और चन्द्रा, इन तीनों प्रकाशकों की एपोति हिप जाती है, . 
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Be उपनिषद्‌ का उपदेश--- ३ द्वितीय पा हः 

| तब केबल इस शब्द दूर ही चस्तु निर्णीत होती है। अतएव वासया i 

' की सहायता से भी जीवज्ञा क्षाम निवलता है। झन्याक्य हान्दूयों - र 

| "विषयों छे # सम्बन्ध में भो, इची झार समभन चाहिये। गन्धादि ; 
अब प्राणन्द्रियादिक चहु बढु होते हे त सय फो फ्रिया होने सगत है। | 
| ` जब जीन जागता रहता है, तब निषथाभिमुखी इरल्द्रयां हो, विषय केस 
| द्गते प्रहु होकर क्रिया निवोह परती हैं। उघ समय सूय, अग्नि प्रभति | : 
हा प्रकाश इस इन्द्रिय चरे के सहायक @प से स्थित रहता हब ! किन्तु दा 
निद्वित वा छबस्त रहता' है, तब तो देखा जाता हे फि, दाह्म बिषय ब बाद 
प्रक्षाश के अभाव सें भी देहेन्रियादि के अतिरिक्त एश भक्ताश दूरा हो 

जोब छे स्वप्न दर्शत च सुख शयन का निर्वाह होता है । स्वप्नावस्था में, 
बाहर के शब्दादि सन्न विषय नहीं रहते, और न वाहरो इन्द्रियों को हो 
खट फट रहती है, लब भी तो जीव स्थण्ण सें भाददे साथ मिलना विजुइना| 
एश स्थान से दूचरे झो जाना, हंसना, रोचा, खाना, पोना, और खेलना भरा-|. 
दि क्रियाओं को करता रहता है, और घोर निदा से उठंकर भो तो जीब| 
अनुभव करता है कि, सैं दया आनन्द से सो रहा था, अदा हा।-ब्या दो | 
| नोंद आ रहो थी । इससे हे महाराज ? शब तो स्पष्ट चिचार कर दे 
लीजिये कि, यास्त॑त्र सें किस ज्योति के प्रक्राश सें जीब के देहेन्द्रियादि का . 
कासे चलता है। देइ, इन्द्रियां, शब्दादिक विषय, सूये और [ 
सर्वथा स्वतन्न्न एघक और भी एश उ्योलि है, जिव ज्योति के प्रताप वाम 
काश से, सब गीष जाग्रत आदि सब अवस्थाओं में अपनी अपनी क्रिया|. 
वो करते हैं। इस पूण. ज्योति क्षा नाल है आत्म-ज्योति । या यों बदी 
आटा का आजोक चा चेतन्य फा ग्रक्षाश । यह आटत प्रकाश शरीर इच्दिए 
ˆ आदि से सब भांति झलग है। इही आलोक के चश. से, देहेन्द्रया दिकं ५ 
'रिचाशित च कसे करनेसे समघे-होसे.हैं । यह प्रशाश चह सादि. इरि 
याह्य नहों.हे।'यहां सज {कथे बाहरी सूय आदिक भी इसी. ग्रक्राशके,व्| . 
से क्रिया शील ड । पइ आत्म प्रका सन पदपथ शच एथक्‌ रहकर, सत्र प 


| ` क़ अवभासक और परिचालक है। और यह भौतिक पदा्णों पे *| 
' त्यन्त विजक्षण है। | | , अली ड 


| 
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| उठ भरिच्छेद } जनक याज्ञवल्क्य संबाद ॥ ९७६ 
कुळ ताकि विद्वान्‌ इस स्वतन्त्र आतन ज्योति फो नडी भानना चा- | 
| हते | उनका कहना है कि,--समान जातीय पदाणे दी दूपरे पदार्थ के ऊ- 
| पर क्रिया कर सकला है वा उपकार साधन फार सकता है। सो देहेन्द्रिया- 
दिवाणोचालश ला प्रशाशक्त होगा, वह अवश्य ही इनके समान जाति 
| बाला होया, बह कभी देहेन्द्रियादि से अत्यन्त सिन्न भांतिक्ा निलक्षण . 
पदार्थे नहीं हो सकता । उनका यह भो विचार है कि, चल आदि इन्द्रियों 
का ग्रात्य न होनेसे ही, चइ विलज्षण पदार्थ है, ऐसा मान बेदना सो ठीक 
नहीं है। क्यों कि, चन्न आदि इन्द्रिय शक्तियाँ भी तो “इन्द्रिय ग्राह्य नहों 
है किन्तु उनके द्वारा रूपादि दर्शन होता है। ऐसी युक्तियों के भरोसे ये 
सब तक निपुण सउ्जन इन्द्रियाद्‌ को क्रिया निवोहक उत्र ज्योति को जए 
शक्ति ही निश्चय कर लेते हैं। किन्तु राशन ? विवेचना कर, देखने से इन 
सन्न युक्तियों को पोल सहज में ही खुल जती है। देखिये, समान जातोय 
| पदार्थं ही सत्त्र अपने समान जाति चाले पदार्थं का उपकार करता हो, ऐ घा 
कोडे अटल नियम नहीं, भिन्नज्ञातीय पदाथेके द्वारा सी चपक्ारादि सा थित 
, होते देखा जाता है | जेषे भिन्न ज्प्रयीय ३द्व।रा प्रच्वलनादि वेद्य तारिनक 
उपकार देखा जाता है और जलफे दूरा अरिरकरा बुझना भी देखा जाता है ॥ 
_ पृक्ष दूसरी अणो के न शक हैँ फि, यह म wets ५ 
च र को देइसे अतिरिक्त स्त्तन्त्र द्रष्टा ख्रीकारन स बड़ा 
| र है । न र युक्ति भिडते ह कि, देइके रहते हो म \ 
रहता है, और देहके न रहने पर चेतन्य भो नह रहता, इ क गा 
|. और कळ नहीं है झेबल शरीरका छ घने है । उनके सतसे, यह शरर कर 
दशन अवख ज्तिया्ंका कतो है । देइसे भिक्ष स्वतन्त्र क्षो डे दरष्टा 
र £ दि होता है झौर कसी कमी नहों भो 
ग्रहों है। तब जो कभी दुर्शत अधा हेन ) ऐसा है नि, 
' होता,-द्रसका कारण देहका स्वभाव हो दै। देइका र कळ भी भार 
सवेदा! स क्रिया नहीं हुआ बरतो । राजत ड ह दरष्टा हो, शरीर 
| ` न्हों है। सो हम दिखलाते Rn स वी दोनों आंख नष्ट 
| चे अतिरिक्त यदि स्वतन्त्र दृष्टा न नाना १ जो प्रहले देखा, गया था; 
हर गई हैं, बह तो कदापि स्वपन नहीं दख सकता। ज ` छ यदि 
रे < ता है। चारीरसे व्यतिरिक्त द्‌ 
स्वपनमें उत पवे द्रष्ट चरतु का ही दर्शन ही २हादयचों के देखा 
म येने जिन झांखों ( देहावमलों ) से परे ६. 
स्वतन्त्र दृष्टा नहीं है तो अत्ते जिन आय: ( 
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९८० . उपनिषद का उपदेश--- 
{६ 3 | गो है के 
था, उन दोनों आंखोंके फूट जाने पर झन्न वह उस पू्े दृष्ट बई 


सें नहीँ देख सकता, क्योंकि जिस 
है ही नहीं | परन्तु अन्धा भी स्तर 


हले किसी सस्तुरो देखा था, बही तो आश उम्त बस्तक्षा 
इघ स्यलमें भी देहसे भिन्न ही द्रष्टा मम।रित होता है । क्यों दि 
` द्रष्टा हो, तो दृहावयब भूत-दोनों आंखें मू'द लेने पर तो फिए 


दाथे का स्मरण न होना चाहिये। 
वह देइ वा देहा अवयध क्तु तो 


तो अख संद कर भी पढ्ले देखे इए पद्या स्मरण 


तिरिक्त दृष्टा अवश्य मानना पड़ेगा 


का कत्ता है | और चिचारिये, देहातिरिक्त स्वतन्त्र दष्टानहो 
। नुष्य भी दृशेतादि क्रिया कर सकता है, क्योंकि तब भी शरीर 


' है। अतएव यह सिद्दान्त होता है 
` चाद क्रिया क्षा नियाह होता 







पे तुओं न. 

के द्वारा स्त्रण्न देख गा, Cs 

प्न देखता है। फिर बिघारो 
3 


देह ही धिः 
स्मरण कौन करेगा ? जो स्मरणा करे 
सुत हो रहा हे । किन्तु देखिये ल 
करते हैं । इससे देहान 
। एकञ आतमा ही दर्शन और स्मरण दोनों 


तो सृत म. 
लो ठोक्न ही 
ज्ञि शरीरमें जिस पदाय के रइनेसे स 


है और न रहने पर न हों होतो, बही देहा 


| तिरिक्त श्वतन्त्र दष्टा, स्वतन्त्र छाल हि 
MS हेष्टा, स्वतन्त्र आत्म--ज्योति है ॥ 


' ` दराश ! तब यही स्थिर छुआ हि आत्मज्योत्ति 


| विलत्तए व स्वतन्त्र पद्ाथे 


| है ए उ न | | 
आ न ह इ आत्म--ज्योतति इन्द्रियोंसे भी पृथक 


| भो दष्टा नहों हो सक्ता । कारण किः 


शो भांति, भन भी विष 
| विर्षय या दृश्य है, बदी बिषयो बादर 


| झो ति,--शरीर ब इन्द्रियोंसे घ! नहीं हो सकता । द्रष्टा † वा आतप: | 
दहे | तन्त्र भिक्ष पदृरथे है। यह श्यट्मज्योतिदी | 


' दहेन्द्रिया दिकोकी ¦ 

९ न्नयाद्कोंकी प्रज्ञाशल 
Neu brn और क्रिय 
# विषय__ ¡,०. 0}; 
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, देहादिकोंसे अत्यन्त 


* 


ने दशन किया, उस्दी ने फिर स्पशं किया . 


भन भो इन्द्रिय मात्र है, एवं शडदृस्प- 
यभान्र हे, # । आत्माओ पक्षमें सनी 


~ 
छू 


-निर्वाहक है ॥ 
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; | बड प्ररिच्छे द '} जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ १८१ | 
| 0 इस नित्य, स्वतन्त्र आत्म--प्रकाशफ्े सहारे ही देहकी सब क्रिय | 
| उद्वती है । इस ्रकाशसे प्रकाशित धोकर हो बुटद्ठि,--शब्द, स्प, भय, लः र 
` आदि विशेष विशेष विज्ञानोंके आकारसें . प्रकाशित होती है, ही र - 
आलोकित हीर प्राण, दर्शनादि क्रिया एवं रस रक्तादिकी परिचालना करता 
है। यह आरत्मञ्यो लि बुद्धि, प्राण च इन्द्रिय अदि समस्त पदार्थों सवथा सम्पू 


|'खतन्त्र, अथ च समस्त Ei भीतर है।यह आर्मच्योति न होती हो बह्ठि 
'| प्राणादि कोई भौ प्रकाशित न. क्रियाशील न हो सकता था। बुद्धि इस आर्माफरे 


| अत्यन्त निकट ह से, जात्माके आलो से आलोकित होकर दी बुद्धि विष- 
यत्प्रक्ाश रे समे होती, है इपोसे लोग बुद्धि को दी ,बिज्ञानसय, आत्मा क- 
| हने लगते है, परन्तु वास्तवमें बुद्धि, टाके पज्ञान--प्रकाश का प्रधान 
दर है। इस बुद्धिके हू।रा दो आत्मा अनल्प सब इन्द्रियोंक्ता प्रवतेक्न ब प्र- 
काशक है । प्रकाश जिस प्रस्तार रित, नोल, लोहितादि वणरैका प्रकाशक 
होकर, स्वयं हरित--नोल--जशोहित आदि बणे सदूश हो पडता है। आ- 
त्मा--भो बैसे हो वदि क्षा प्रकाश छोकर बुद्धि ढ्व'रा ही शरीरको प्रकाशि- 
| त करता रहता है । दस्तु्ः यह आत्म-ज्योति बद्धि आदि सब पदाथा 
से स्त्रतन्त्र है । हषे, शोक, लजना, भय झादि,--शन्‍्तः करण वा बुडि के ही 
| परिणाम हैं । शब्द स्पशं रूपरसादि विशेष विज्ञान भी विषय द्वारा उपर जि- 
त बद्धिके हो परिणाम हूं । आटम-ज्योलि इन सब बिके परिणामों से स्व- 
तन्त्र होकर भो, इनके अनमत होक्षर हो प्रकाशित होती है, क्योंकि, बडि / | 
छी आत्माके ज्ञान प्रकाशक हार है । इसीलिये, वित्रेक॒शून्य लोग इस बु- 
| द्विशो ही आत्मा सान लेते हैं । उनके सतमें बि ही आःतमा है, अथवा 
' बहि वृत्तिक्षो # समष्टि ही आत्मा है, तदतिरिक्त दूरा कोडे आत्मा नहीं 
| हे-_एऐसा कहने बाले विज्ञान वादी काइते हैं । 
सहामति भाषपकार श्रो शङ्कराचायेने इस स्थलके भाष्य में, इस विज्ञा- 
| न ाद्का खण्डन किया है। इम यहां पर विज्ञान वादो के भत व भाष्यक्षा- 
रफी खण्डनातसक युक्तियोंका उल्लेख करेगे । विज्ञान वादो कहते हैं फि, हः - 
सारे सनोराज्यका विश्लेषण करने पर, हम व्रत्त ज्ञान, शब्दज्ञान, स्पशज्ञान, 
| ऋोघज्ञान, क्ञथाज्ञान,--इसी प्रभार विशेष विशेष विज्ञान के (90०९९5७११० 
| states of consciousness or ¡१०१३) सिब्रा और कु भी नहीं देख पाते! इन्हों 
र लेकर इमारा ज्ञान--राज्य समाएत होता है। ये विशेष विशेष वज्ञान 
#बुदिदृत्ति-9४a०8 gfioonscIDen 65: or Ideas 
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' प्रतित्तण रत्पंत्न होते एवं जल धारा की भांति, घाराबाहिक्ष भावत्ते `," | ` 


i 


| 








एष 


पोळे दूसरा, उसके पश्चात्‌ तीसरा, इस मकार से आते सथा चले जाते $ ` 
अर्थात्‌ बद्रते रहते हैं। एफ दूसरे के साथ दुश्खय--सम्पक्ने प । 
दिखाई देता है। इप छिज्नानों के द्वारा ही हारे ्ञानश्षा--राउय भा 
है | इनको छोड़कर हमारे ज्ञानदो छोने का दूसरा कोई सा नहीं है। . है 
घन चिज्ञानदादियोंसें दो प्रकारके ताकद हैं। | 
( क ) एक अेणी दाजे साकिक मतसे सोचते हैं क्षि, हमारे भीतर हि § 
मुहं नाना म्रझारकें ये जो ज्ञान विद्वान उपश्यिल होते हैं, च अव 
नदयो ब व डुद्धि की ही विशेष विशेष क्रियामों के फल हैं। इनदरो र 
को फ्रियायें ( ०।२०४० ) द्वी विज्ञान नाम से परिचित हैं। किन्त र 
से क्षोई कुछ, इन्द्रियोंक्े ऊपर क्रिया चस्पादून न फरे, लो और गोना 
अवश्य हमें इन विज्ञानों के जानने का आधिकार है, परल्तु बाहर के उस “क्षा 
रण, को जानने का हमें बोई अधिकार वा उपाय नहीं है। हम उ हा 
रखको केबल क्रिया के उत्पादक्ष रूपसे समझ सकले हैं दूसरे क्षिसो प्रफार उह 
क्षो ह्न नहीं जान सकते । हम केवल उन क्रियाचतों झो जान सकते हैं। ये . 
क्रियायै ही विशेष विशेष विज्ञान हैं । ये विज्ञान हमारे भीतर ही निरन्तर 
वतना रहकर फ्रिया करते जाते हैं । भीसर के ये विज्ञान ही बाहर बृ, | 
लता, शब्द स्पशोदि रूपसे अवस्थित जैसे प्रतीत होते हैं। इन विज्ञानोंकी | 
ल ऐसी य. । और हमारे ज्ञानको अनिवार्यं प्रकृति भी ऐसी ही है। 
/ सास्तत्र में चे भोतर ही स्थित हैं? तथापि चे बाहर भी स्थित जैसे ज्ञात 
होते हैं। ` | | 
क , र का ताकि विचारते हैं कि, विज्ञान के अतिरिक्ततो' 
हे क इ! नहा । यह जो सन सें लगता ड क्षि, विज्ञान चाहर स्थित 
शस | स्स सात्र है i विज्ञान हमारे भी तर ह नित्य क्रिया करते हैँ वे व्राः 
द्र नहो ठहर सक्ते । इन्द्रियों च लहिको क्रियाश्के र 
| क्या्रोके उत्पादक कारण रू 


` भ शुद अस्तिटब नहीं है हम जब इन्द्रियों ब बद्धिको क्रियाओं सात्रको.जाग | 


,. सकते हैं, तब द्भ 
| रहती+ अब हो के मार सत्ताके स्वीकार की कोडे आवश्यक्षता नहीं | यः 
लता प्रभूति ल्न जानकी अनिवाये प्रकृति ऐसी है कि, इस दव, | 
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| ठ प्ररिच्छेद | जनक याज्ञवल्क्य संबाद ॥ दृह 
| | इक्वर देछेते से यह इसारा भुंस ही सिहुंहोता है। हसो शन्न विज्ञानशे अ 
, | तिरिक्त अजय किसी ज्ञानके जरूत पाने. क्षा सत्रपं भी अ्थिक्षार नहीं है तञ्च. 
१ द्वाइर चइ विज्ञ'न केसे रहेगा ? निज्ञान सीतर कष पी पदारथ छ बब भोतंः 


| 
| चर इरी भीलंर संबंद म्लिया कर रहें छँ। 
:. ये दोनों प्रक्ताके सल लिखे गये। इन में कोई आाहमचेतन्यया दीत | 
| 
f 
j 
| 
| 





नहरों स्वीकार करता । दोनों श्रेणी खे परिइत, इंस विशेष विशेष विज्ञान 
को स्वप्रकाश खूप मानते हैं। इग विज्ञागों के उपस्थित होते दी, चे ज्ञाने 
| नाले हैं। चे छाप ही दूसरों को ( प्रदीप की भांति ) प्रछाशित करसे रह 
। इनको प्रकाश छरनेके लिये, किसी. स्वतस्त्र आत्मज्येःति फी कुश भी आ-. 
पश्यक्षता नदो है इन दोनों मतों में, जात! शौर ज्ञेयछ़ विषंपी आर बिष- 
य, दष्टा शःरे दृश्य के एंयक अस्तित्वं का कोदे प्रयोजन . नहरों छै। बिज्ञान 
ही, छाता है, और विज्ञान ही, जेय है। विज्ञान छाप दी अपने शाप को 
प्रकाशित करते हैं आप ही अपने निकट आ।हम-ग्रंकाशं करते हैं ।ये रू | 
| प्रकाश स्वरूप हैं । यदिं आत्मा कहंना है, तो इंस परं परजायमान विज्ञान | 
वाह को छी आत्मा? कह. सकते हो । विज्ञानों से अलग स्सम्त्र कोई आएं | 


स्मा नहीों हे । 
ऊपर के सेखका नान है चिज्ञान याद्‌ । भाष्यंञ्चार ने इन दोनों प्रकार 


फे मतों झा खशडन किया है । अब ह उसी. खपडन झी य॒क्तियों के दृशंग- 
| चे अग्रेतर होते हैं । सिज्जानों कों प्रकाश करनेके लिये स्वतन्त्र एग आहसा 
| सानना अत्यन्त आवश्यक छै । थे छत नि विज्ञान हैं, सघ अएण्य ही से सि- 
झन 'किमीके “सेप? हैं इसमें सम्देह नहीं! और फिज्ञान, विज्ञान रा इी 
थ, कभी नहीं हो संदाता # ये विज्ञान अवश्य हो छसारे दिञ्ञान ४, ये 
आत्मा के दी झेप हैं। विज्ञान निरन्तर आन्तर में उुण्श्थित होते ईं, ये रू- 
इदा दिखाई देते हैं, इस क्षारणं ये दशम हें । (कसल विज्ञान दिखा दसे 
हैं, अथ च कोइ देखता नहीं, यह फैघो युक्ति है ? थे आप ह! उपरे 
# क्योंकि, इसमें फैनल विषयी खर विषय का भदू सए इग जाता ड 
यही नहीं, किन्त अनवस्था दोष भी ( Regresseus af iufinitusm) झ- 
| ता है । फिर दुः्खादिक दुःखादिकों के ही सय हैं, दा छ दुःखएदिक्क अ- 
चिने दी प्रथोजनाणे हैं, यह भी कहना पडता दे । | 
३३ 
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` :दूष्य हैं, ये अपने निकट छो अपना दशन देते हैं, ऐसा नहीं o रु न 
' इस लिये इन स्का एच स्वतस्त्न ज्ञाता वा द्रष्टा अवश्य हो स्वोक्षार हि. , 

| पहुगा। ये ववज्ञान परस्पर एंक दूभरे के सहित सदे हुए ही उपरिधित न IE 
हैं कोई भी अकेला? नहीं आाल।। इसी से बिज्ञान षादौ चिद्व होते (5 

' विज्ञान धारा या विज्ञान प्रवाह शहा करते हैं , थे अङ | 


PE RT HY 5 HEP Fr YM ET #बी,, 


; 8 हो अपा, फिर सा स्मरणा भी एक बिज्ञान है, बह सो क्षणिक होने 
\ दूषरो एतत धस्तु दशन के समय पयन्त सो ठहर सहला नही । अब यदि [ 


. चालः है। 
Ye लतो +. से त्ते रे 
4 | जर, केसं दनो ससक स॒ते झे? न्त्य 
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` हे, ए दूसरे के साथ संश्लिष्ट होकर. वपस्यित होते हैं, नहीं तो छ गा 
' भहों जा सकते थे समस्त ` ज्ञानका मूल, साहुश्य ब बेसरटरशय ण 


। ज्ञान, स्थारम प्रभाशझछे लिये, दूसरे एर सद्रश था विभद्वश विज्ञान की ज्र 


' शान दूसरे के संदूंश है या दूभरे के विसदृश, यह साद्ृश्य ख वैभादुश्य ज्ञान | 


ने एक वस्तु देखने के पोछे, जब और एक चर्तु देखो, त पहली देखी वस्तुफा 









ः ० बोध है। एक | 
विज्ञान, दूशरे के सदृश था एक विज्ञान टू परे से विभदृश है, ऐमा बोध ः 


हो तो फोई विज्ञान ससम में नहीं शा सकता । सभी, बिज्ञान आप 
आप फो प्रश्नाशिल करते हैं, यह युक्ति जहों टिक सकती । क्योंकि एक दि. | + 


MIR ७ MM 


था रखता है। अब बतलाइपे कि ये जो विज्ञान धारावाहिक रूप से हमारे भी. 
तेर नित्य उपस्थित होते हैं, इन चिज्ञानोंचे बी चर्मे एक विज्ञान दृशरेके पद्ेश हे, 

था दूसरेके वि"द्रेश है यह तुलना यह सादूश्य च वेचाहुश्यका बिचार शीत -_ 
करता रहता है? बिज्ञान गए आप ही यह विचार करने सें. अपस हैं । अतएव श 
इनके अतिरिक्त स्वसन्त्र एक इनका ज्ञाता वा दृष्टा स्वीकार करना ही हो: | न 
गा । बिज्ञान बादियों के भत में, पर पर उपस्थित थे सिक्न भिन्न विज्ञान | च 
"क्षणिक? आते हैं तथा जाते हैं। विज्ञानो को किक! कहने से एक विः | 


0 OI ‘Lf ‘Nf 


कुछ भो समभव नहों हो सकता । सादृश्य ज्ञान का स्वभाव यह है कि, हम 
न्‌ 2 पू A) 8०% ५ 
स्मरण हो आया, पूचे दृष्ट सस्त का स्मरणा होने पर बतेनान दष्ट वस्तु उस |` 


थस वस्तुं का दशन तो एक विज्ञान है, और वह तो क्षणिक है, उसो समय 
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विज्ञान से भिन्न ट नेह, ती लिज्ञान बाद में सादय ञान असम्भव ही. 
जोर भी एक बाल यह हैक सिन लो रियल एक के पोई | 
एब से निले हुए आते हैं, इनकी भिन्नता का बोध यदि न होता | 
कार झात को यदि प्रह्ाश चन थे प 


; | EE परिच्छे ? जनक याज्चदस्क्य स॑घाद्‌ ॥ ध्रः 
र भ पर लें लो श्य एसे अल्‍्थकार खान हो सकता है? कदापि नहं! 
[ | र बिज्ञान पणर जाए हो इशपत्तो इष आांलि एपक्‌ छर जेते हैं ? बिज्ञातों ते. 
| ज्सिरिक्त स््सन्न्र यदि एक पदां नहीं तो कौन उनो अलग कर देता है?. 
कौत उनके पार्थक्य का खिघार करता है? वही आाह्भा। अलएय ये सक्च 
| विज्ञान, एत्त स््लन्त्र ज्ञाता के दी ज़ेप हैं। इस विज्ञानवाद का एश और 
| बड़ा दोष यह है फि, एस विज्ञ/न के पञ्च।त्‌ दुसरा एह विज्ञान अजता है, 
| यह जो विजान की घारा बढ़ी जा रही है, इसमें युना यह है कि, श्च. . 
| एक चिज्ञान के पीछे दूसरा विज्ञान आरा खड़ा छोता,है तब इन दोनों विज्ञाजों 
के नोच में कोई विज्ञान नहीं रहा क्या यही मात नहीं जाती ? सघ क्या,. 
दो विज्ञानों के ओघ सें अन्य कोई विज्ञान न रहने से, उस समय एक बार 
| छी ज्ञान का अभाव नही खषा हो जाता? एस गुससर प्रश्तशा विज्ञान 
यादी कुछ भी उत्तर नहीं दे सते? यदि कहा जाय कि, बालके स्त्रोत! | 
| भांति, पूर्वेक्ता विज्ञान पीलरे विज्ञानके अङ्गमें मिलफ्तर दोनों विज्ञान ही एत | 
ः शापसे विवेचिस हो सकते हैं एवं इस्त भावसे हो विज्ञान चहपन हुआ छरते | 
हैं, यह बात यदि सत्य सानलो जावे तो भी इससे विज्ञासबादो शो कद्र लाभ ' 
| नहीं होता । क्‍योंकि उभय विज्ञानोंके सध्यमें काल-गत सिल्षता- सबद्‌! ही. ' 
चनी रहेगी, जैसे एक दत्तं मान कालक्षा विन दूसरा उपतीलकाल का विः _ 
| जान । इस दोनों विज्ञप्नोंशा अन्तराशवर्तों काल शुन्य ही रहा जाता है। 
छस कारण विज्ञानातिरिक्त एस स्वतल्‍्न्न ज्योति समायनो पटतो है, उपीके 
| द्वारा खुह्धि एब बुह्वि्ी अनेक वृत्तियां ( विज्ञान ) प्रकाशित होतो हैं | शार श 
सं आत्माके सुख दुःख व ताप क्लेशादि-सालिन्यशो दूर करदेने के लिये ५ 
` उपासना आदि को व्यवस्था है। यदि जिज्ञानसे. अलग आत्मा न भाना 
| जाय, तो ये शोक दुःख ख ताप क्लेशादिक विज्ञानले ही अंश बा सरूप माने 
जायेंगे सब इनके हाथ से रखा परभेशः कोई उपाय नहों रहता। व्योति जो 
| ज्ञिस का स्वभाव जा ख्राप है उसभा वियोग करामा असम्भव हैः | ऋतएंड - 
इन सल्‌ विशेष विशेष विज्ञानो द्रष्ट एत सवतन्त स्ोत्मा- चानता 
हो पड़ेगा ॥ है 52 
| | ' सहार! विञ्ञानद्ादियोक्षा चत अतयतत सोन्ति युक्त हैत स द्‌ ह्‌, 
|` इन्द्रिय, बुढि प्रभृति समः पदार्थों का मशाशक्ष सथा सब्र पदुश्यों से स्यलन्त्र 
| हे । अह्ह छी,-शब्दस्पशोदि बिंशष सिशेष क्षिज्ञानों को निरन्त शाता 
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९६ उपनिषहू क लपदेशु--- { श्‌ 
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ज्ञानके ्रङंगीभत शरलेता है। आत्म -चैलन्य,-नित्य रुदलन्न्र क | 
घ परिषालन हारा इंन भिल भिन 'विज्ञानोंको संज्ीसमत भरा विष | 
छन्न ग्थित कर लेता है। नहीं लो पे हसारे ज्ञानके चिषयोसल र एवं ए 
फते । यड झात्म--प्रयोति दहे ल्द्र्यिद्‌ धतो प्र्ञ्सेक्क एबं बदरि हे | 
कृत्तियों को आघभाशवक है | बहि वृच्चिको प्रश्नाशक्क होनेसे ही चदि Rt | 
स्थाक्षे परिघततेत्क्के साथ घस आत्मज्योतिशे प्रकाशशाः न्‍्यनाधिक्य भवः 
होता है, स्परे यह प्रशोशक स्वरूप है, इसके अज्ञानी कोई , प्रतो 

घाला नहीों। जाग्रत्‌ अवरा में, जब शन्‍्तःक्तरण विशिशण य्ह नदे 
डोलः है, सब यह आात्मचेतर्प जिन्न स्वरूप में चर्णनान रहक्षर उन हि ् 

को प्रशाशित करता रहता है। निदूप्वस्था नें, अच अन्तःकरण नी हे 
त्मक क्रिया उदु दरेकर स्वण्नादि दर्शन संघटित करलो है र्व 
ज्योति द्वारा यह उस ऊन्तःकरशङ्गो यायनामय छुत्तियोतो प्रकाशित करता |... 
रहता है | अतएव नित्य प्रकाशात्मक्ू यह आत्मचेतन्य ही बहि-बृि J 
झ्नुगत जैसा प्रतीत होता है ”। | 3 डदि । 


अहाराज णन सहर्णि याञ्ञवरक्यसे आत्मज्योसिक्षा यथायं स्व॒कृप सुन 


कर चरीको चारवार भावना करने लगे । | RO: 
उस दिन 
नहीं हुई ॥ स्त ददि फिर दूषरो कोई शा E 
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४ | कक सत्स परिच्छेद । 
५ : ( जनक याज्ञत्रलकघ-सम्खाद ) <' 


हम : ७ चतुय दिन“ ४5 0०७० 
सहाज्ञानो महणि याज्ञवल्य्य के उपस्थित होने पर राजा जनफने उन 
है 'को सादुर अभिवादन कर आसन पर बैठःया और पवे .दिनमें आत्म ज्योति 
के विषय में -शो उपदेश निल्ञा था उसको और भी पृष्ठ करने के लिये आए- 
पने अभिलाषा प्रक्ठक्षी राजाज्ञी अभिलाषक अनु रोचसे य'ज्ञतरल्क्य.कहने लगेः ` 
` सहारा? आत्मञ्योति जो देह इन्द्रिय व बुद्धि शादिष्ष से सस्पराँ स्व- 
सन्त्र रहकर भी देहेन्ब्रियादिकों को प्रथ्तेर्न प्रनाशक है. सो बात जाग्मत्‌ 
अनर्था का अवलस्यन्त पर हस आपसे कह चक्षे हैं। आज जीव की स्लिम 
 चस्था य सुषप्ति के सहारे यह बतलाते हैं कि आत्म! स्वतन्त्र रहकर हो इन. 
का प्रवतंक होता है। आत्मा की जाग्रत ब स्वप्न; अवस्था जन्म च सत्य, इन 
अवस्थाओं को प्रकृति को समालोचना द्वारा देखने से, यह तत्व समका जा 
सकता है। स्थल-णट्टांश एवं इन्द्रियादि स्म विशिष्ट, इस कायं करणात्मक 
:# शरोर के ग्रहणं को ही आत्माका जन्म एवं कार्ये-करणात्मक शरीर के प- 
रित्याग को ही आत्मा की सृत्य कहते हैं। इस प्रफार जाग्रत्‌ अवस्था में 
इच कायं करणात्मक शरोर का विषयादि संयोगसे, जो लौकिक ठ्यबद्वार है 


उसके सम्पादन को छो आत्मा को जाग्रत्‌ अवस्था, एवं इस कायं फरणा- 
ट्मक् शरीर का संसग त्याग करते हुए अन्तःकरण की जो बासनाटमक परि- 


शति है उसके प्रकाश कर देने को हो आतपा की स्यप्नावस्था कहते हैं। इस 
' जनन और सत्य, जागरण आर स्वपन, सभी अवस्थां सें आटसा जो स्वप्र: 
काश स्वरुप एवं देहेन्द्रियादि से स्यतन्त्र है सो स्पष्ट समझ! जा सझता है । 
| क्यरेंकि, स्त्रलततत्र न हो! तो, किसी एकं विशेष अबस्था में ही आहमा को नि- 
| शन्तर बहु रह जाना चाहिये । एक झवस्था के बदले बह दूसरी ग्रहण नहीं 
क्र सकला । 

.«.. आटसा के यह रोक झोर परणोकये दो छी स्थान हैं । शरीर, इस्द्रिय 
त्रिषय वासना आदि' का अनभव करना ही यह शोक, एवं शरोरेल्द्रियादि 
| ` खोएसर जो अनभव क्षिया जाय.बढ़ी परलोक है। इन दोनों लोको झेसऽ्य 


# कायं देह और देह के अवयव । करण इन्द्रियादि सकन शक्तियां । 


~ 





| । 
3 nh 
® 


~ 
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' रच उपनिषद्‌ का उपदेश-- 


ङ एक अर आतमा का स्थन दै । यह है स्वरप्रा वस्था । दुस्‌ षर्‌ 


| लोक के ( जागरितावस्था के ) अनभत विषय वासनदिक एष 
| जो अनुभत हुए थे, वे भी-अनुभूत होते रहते हैं। स्वप्म सें इन 


न्थिस्थान” कहा जा सकता है । 


देहेन्द्रियादि परित्याग कर सत्य के पञ्चात्‌ आटमा किस आश्रय को 


पासे 


दोनों 
के जनभत विषयों का संस्क्राराह्मक बोध होते रहने के फारण शोक | 


t ६: १२ 
त £ स्‌ 


इण कर परलोक में प्रस्थान करता है ? इस प्र्न उत्तर यही है कि 
जोक्ष में जीवने जेसी प्रज्ञा, विद्या व कसं का संग्रह क्षिया है, उनके प 
र्‌ 


के आश्रय से हो बह परलोश को प्रयाणा करता है। ` 


सहाराज ? इम पहले भरात्मा की स्थयनावस्था क्षी बाल क 


शवात्‌ परलोक्ष को चर्चा झरंगे। 


जाग्रतू-अबस्था में, सूयं चन्द्रादि आाधिदेजिश पदयो के चश्ञ आ 


इते हैं. ए. ] 


दि 


डुन्छियों पर क्रिपा करने से इल्ट्रयां जाधिभौविक्ष अठ बिषय के संयोग रे 


मबुदु होकर, अन्तःकरया को प्रतिक्तिया उतपादन कराती हैं। उस सभय छा- 


न्तःकरणां को नाना प्ररार की विधय बासना जागुत होकर, वेषयिक ज्ञान व 
अनेक कियाथे असष्ठित होती हैं। जब जीद निद्रस्था सें रथन देखता है 
तब बाह्य आधिदृविक पदार्थ एवं आाधिभौसिक विषय इन्द्रियों की किरी 
क्रिया को एबुटु नहों करते । उस समय अन्तःक्षरया में, जागरित काल कैश्न 





इ दिषयों के संस्मार सात्र जागते हैं। वाच्य विषय नहीं रहला, झिन्त 

हर थे बज सस्कार हो “आएगा! छे विषय रूप से क्रिया शील 
! क्र 

अन्ग स्वतन्त्र ज्योति द्वारा आहमा दून संरुकाराटसक्ष विषयोंको 


प्रा 
श करता है। सुतरा बढ आर ज्योति जो यासनाट्सक्ष अन्तःकरण से 


स्वतन्त्र है पणे रोति से समझ न 


` रहता हे 


रना हो आहम FS Ri! सो कि, न म 
7 का स्वरूप है, लाह्पय बिध से विषयी निरन्तर स्वतन्त्र 


गाग्रत्‌-अवरथा सें,वाच् पदाथर ने इन्द्रियों के ऊपर क्रिया करके प 


' न्द्रियों को मुद भर रक्खा था। स्वष्नाव 


उप समय शात्मा अपनी 
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रे स्था में सो सात नहीं रहती | सं है 


तरा सरकाराकार से अन्तःकरणा में उठा करती हैं। 
उपोति द्रा उव दाइतासय अन्त करण को. हो प्रकी" ; 





॥ १ ३७ i” ~ 






' | इस्त, परिच्छे | जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ ष्ट 
| शित करता है। यापना कारसे चित्त का जो परिणाम होता है, उम्र भमय 
| ऋाटला उसी परिणाम फ़िया के कतो रूप से रहता है। क्यों कि, शात्पा के 
| ५ निशा क्षिती विशव प्रपर का कलूंत्व खा फरिया नहीं है ठ सन हियः 
| ओं क्क - शक्ति है। उसो के. द्वारा अन्तःकारा Ae य iam 
कर, अपने शेष बिशेष क्रियाओं ने $ 
| था क्ति सबेदा न्रित्य है, यह शरि जो ल Fe है न २ क 
शक्ति छी सब क्रियोओों का बीज हेत जाग्रत्‌ शोल कः अन्तःकरया, स्थन 
बाह्य विषय व इन्द्रियों के योग से जो क्रिया करता है-ठसके भी मन में 
| यह नित्य शक्ति है। और स्वण्नकाल में, अन्तःकरण जो केबल आ ह 
| क्रिया करता करता है,-उमके भी सूल में यही नित्य शक्ति है। यह आत्म . 
ब्योति ही, स्वप्नमें अन्तःफरण संभगे से, वासनाक्ार रथ, अश्न, तड।ग, अन्- 
पानादि का उपभोग करती है, और यह आत्म ज्योति डी, शात्‌ अवस्थ 
में उभ अन्तःररण च वाच्य विषय के-संसगे से, इस शरीरकी विविध क्रिया- 
गो को निष्पादित करती है। फिर सुषप्तावस्था में, अन्तः ररण का सुक्ष्म + 
सनाक्षार परिणाभ नहीं रहता । उस समय अन्तःशरणा छी समस्त वृत्तियां 
सिलोन होकर चोज रूप से रहती हैं । इस कारण उस समय यह आ्रात्म- 
| ज्योति भी बोजाक्ारसे स्थित उस अन्तःकरण के प्रकाशर रूप से अवस्थित 
रहती है । तब भला विशेष विज्ञान था क्रियायें क्यों हों। हाय ? सनुष्य हस 
| स्वप्रकाश आत्मा का सुरूय स्वरूप नहीं जानता ? जाग्रत्‌ अवस्थाके कार्य 
कर्‌शातत्मक शरीर में व्याकुन रहकर, सहस्तरों प्रकार को कासनाओं व कार्यों 
में वेसु रहता है. स्वप्न में देके साथ सम्पन्ध शिचिश पष्ट जाने से सो, 
-अन्तःकरया की अनेस बासनायें जागती रहती हैं, उष सनय उन्हीं में आटस 
प्रवृत्त व ढंका हुआ रदत है। तथापि जाग्रत्‌ अवस्था की अपेक्षा खप्न सें 
[ कार्य ब्याकुणता कुछ क्रम है। और सुषि में, चित्त का सवंबिध परिणाम 







| खारा शान्ति लास करता है # तभी ये जाग्रत्‌ फ़ादि अवस्थाय आतमा का 
झुख्य रूप नहों है, ये आतमा का यथां स्वभाव नहों हैं,। स्वभाव का क- 


दापि परिलतेन नहीं क्षिया जा सकला । भरिन को' उष्णता आर सूय के प्रन 
| | - इ हे खुल पुरुष को पुकार कर गित करना उचित नहीं, 
| एक दूज हठष्द जगाने. से भयंकर रोग की सम्भावना है ॥ .  . 


०५ 








~ 
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शान्त होने से, आणना की व्याकुलता एक बार ही विलुप्त हो जातो एवं i 





थक १८७: उपनिषद्‌ का उपदेशं . f टतोर .. य अप्यक 
. भाष का परिवरतंग क्या कभी सम्भब है? नहीं । ये सब अवस्था षृ | 
हैं, बढि के संसग बश हो आत्मा को इन सब झवबरपयरसों छी पाहि, र. 
स्तव, में, आत्मा फो ऐसी कोडे विशेष प्रश्ञार क्षो क्रिया नहों है शौर । बा |. 
को क्रिया फल का भोग है। श्रात्मा निरवयव है। निरययणछ पत त 
स्ववयब भौतिक पदार्थं के साथ संयो वियोग संघटित नहीं होस शा । 
इमी कारणा सिट्ठान्त पन्न में आत्सा, निःसङ्ग स्वतन्त्र है। देनद्रिपारि ।,| ; 
क्रियाओं के सहित उसका मुरूय संयोग नहीं हो सक्षता। सज्ज उस्‌ को 7 5 
इन्द्रियाद्‌ की विशेष विशेष क्रियाओं का कर्ता भी नहीं कहू से $ ‘|: 
देह इन्द्रिय आदि की क्रिया से स्वतन्त्र, नित्य दृष्टा सात्र है । है: 
` इस लिये आत्मा में निशका कोई विशेष कत्य वा सोग नहीं है, ! 
न्द्रिप और अन्तःकरण. आदि की दिशष विशेष क्रिया तथा भोग क्षा उप्र र 
आरोप सात्र होता है। अतएव किसी अवस्था में भी आत्मा की स दाहीन« 
- ता, में व्याघात नहीं होता । इसी प्रकार, यह असङ्ग आत्म! जाग्रत्‌ -वस्ा 
से सप्तावस्था, और स्वएनावर्था से सुधप्ताबस्था को म्राप्त होता है। फिर 
ल ह शघसिः अवस्था से. स्वप्नाबस्था एवं स्वएनावर्था से जागरितावस्पा 
शांघ्त होती है।श्रात्म इन तोनोंके अतीत है। अथच उसीकी सीन श्रवसा 
छं ये खाल Te न्तो 6 
द | ये चतं दो पाथिव दृष्टान्तोंसे समझो जा सती हैं। एश बलवान भारी 
न हक गो तरंग से, नदी के एश क्िनारेसे दूसरे किनारे तक्ष तरती 
नती है, तब दोनों तरों के दीच साली ७७ ४ ४ | 
है क्रमश ह / वह ननी अनायास उस स्त्रोत के बेग को भूति 
मणं कर "ओर स्वच | < * 
| स्मा--आअसट > ` स्यच्छन्द्सा'से बिचरतो हैः ठीक उवी सल यह भ्रा 
दिती 'किसीः क्रिया के स as 
ee सि स्थेया स्वाधीनः नहीं होता । छस आकाश सण्डल में 
पण वगवानू पक्षी वार बार चड़ उड़ कर जैसे श न्न र 
सेनाकरःनीळ/ ५.) ~ ४ अर असे थक्षे शरोर में अपने पखनों को 
जोव भी,-बारतःच वदन ३. ` ह भागा दौड़ता-है-। चेतेः दीः गह 
i 3 “न स्य त्न से Pape स 
इोकर अन्त छर करड < ल “सइ सहस्र कनो द्ू।रा अत्यन्त कतत 
२" निस दूर करने के अर्थे ''सुषप्ताबश्चा से « ie ॒ 
होकर दिंक शाता है रके ड था सें अपने अपने स्वरूप को प्रासं |. 
~ ९ धष अवस्थामे सञ्ज छवा सुन्न भातिज्ञी विषय वा | 
उुलता दूर रहती हे।. .... MS भना स भातिज्ञो विषय , fl 


« बारात ! आत्ना हि Ee जज Bp अ कक अु 
, जैसा क्षे सुर्य [तःस | स्ण्श्प ष्पे आलच ददी द गई - मुष | 







| 
{| 
| 
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: त परिच्छेद} जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ . ९८९ 
| पक्ष में आरमा संघार के धनर से बर्जित हे । आत्मा का यह संपार धने ने 
| कवल उपाधि से उत्पल है| विषय इन्द्रिय ब अन्तः र णा के, संयोग र हा 
शमे यह संसार धने आरोपित होता है। इसी का नान अविद्या है ॥ अब 
| इव जविद्या का स्वप आप के निकट कहेंगे, कीडे "रीर में, हजारों नः 
शीं व गुञ्छ ( शिरा-जाल ) शुक्त, कृष्णा, जोल, सोडल वणेन । जिद सुद 
| इश्चोंसे परिपू हें # अत्यन्त सुच्म इन सथ शिराओं--चलों सो आश्रय रके ज्ञी 
.. यका लिङ शरोर है† सिपय के भोगकाल सैं विषयानभव से' उत्पन्न सब 
` | घासनाय इऽ सूद शरीर के आश्रय में ही रहती हूं । स्वरनाचस्था मे थे सः 
, दल शरोर स्तो बासनात्मक्ष कत्तियाँ जीव के लिये कमो के प्रभावसे सबेतदो 
उठती हें च््घो जासना सश जोपके स्वष्रमे--यह्‌ में गढ़ में थिर गया हाथों 
ले सूं से लपेट शिया, इत्याक्षार के सैकड़ों भाच उदय होते रहते हैं। वास्त- 
घसेंनतो उस सभय गढ़ में गिरता है और न छाथी क्ली सह में पहला हे 
तथापि जीव इप प्रकार शो भिश्या घासनाओों से आक्रान्त हो | पहला है । 
यही शविद्या है जागते समय जैठे अनुभत्र किये थे जैसी चिन्त(यें की ची इ: 
न्ह के अनुसार जीव स्वप्न सें भी बासना उडला है "जागृत अधस्थामें 
यदि जीव अपकृष्ट बरी विषय वासनाशओंसे आफन्त होता है एवं जय देखो सब्र 
सह नोच छामों में ही मरत रएता हे तव दचीक्ने अनुप्तार स्वष्वमें भी त 
भावना ही में व्याकुल रहला है यहो अविया कहो आती है। और यदि 
जाग्रत्‌ काल में जीव प्रतिक्षण सब स्थानों सब पदार्थो में ब्रह्मशक्ति और 
ब्रत्माननद का ही अनुभव उठाता रहता है, एबं चीरे घोरे उमा चेमा दी 
ज्ञान दृढ़ हो जाता हैं, तो स्वप्नमें भी तद्नहूप ऊंची वासत्ाशोंका ही पा-. 
| च्च बनता है । इसको चिद्या कहते हैं। FRE क 
- विषयों को अअह्मसे भिज्ञ भाव सें देखनेसे केवल शब्दस्पर्शादि, घन, जनः 
गृह, लच, आदि खूपसे ही अनुभव होने से, एवं तादृश विषयों के निमित 
कामना करते रहने से, तथा इस फाभना से प्रे'णा पाक्षर कलादि करसे 'श+ 













| बात की अधिकता में नीज़ पित्ताबिक्य में पिङ्गल यरः शलेष्मा की अधिः 
| | का सें शुक्ल होता है, सतरां उसके योगसे नसोंका विभेद होता है। (श्रत) 
अंग्रेजी रत में सी 07०75 एवंसू 3०77० कां बणे बिभेदे हे ` 
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$ भक्त अन्नाद्‌ से ही यह रस उत्पन्न होता है । इस रस का :वरा,- 


† षञ्ज सूक्ष्म भूत, दृश इन्द्रियां माश अन्तःकरण-लिङ्ग शरीर है । ` ' { 















ही ४ १९२ उर्पानषद्‌ क्षां उपदेश-- { द्विती कक, , ष्‌ रा 
' इने से जीव शनेः शनेः संघार में पूरा आसक्त छो पडला है। किन्त TE 
विषय दृष्टि के रुपान में सदेत्र अर्ाद्ृष्टि की जाय, एवं विषय के ै पहि | 
इटाशर ब्रह्मत्तो कामना डट जाय, तो -उसको फिर स्यलरन्न. भावने 5 | 
पृयक्‌ भावसे विषय दशन न होकर इधर उधर स्च ओर पर रह्म कर | | | 
दशन होता रहेगा। इसीका नान विद्या ज-सर्वात्सभाज है । इसके दि हे 
ग्रह्मकी अपेक्षा न करके विषय के ही देखने का नान अविद्या है विद्या । 

` शद॒य होने पर स्ोत्म भाव बढ़ता है और अवियया के उद्य में ल |, 
परिच्छिन्न आत्मभाव बढ़त है अविद्या अवस्थारें जोज पदार्थो क्षो | हि 
विभक्त ब्रह्म स्वरूप से स्त्रतन्त्र व भिज्ञ भान.कर धारण करता है। ल 
दां को धारणा आत्मा से-ब्रह्मसे अपने आपसे नितान्त भिन्न स्वतन्त्र ः | 






पसे कही जाती है, बढ़ पदाथ जरूर हो जीव की मारने आयगा गढ़ेनें हा 
[ख दंगा अपने बशमें करलेगा इस भांति भिन्नता का चोध आबषएय होता ही 
' झे? क्योकि अविद्या कारह का यही नियम है झचिद्या पदाथ सात्रक्ो-. ` 
वस्तुओं को आत्माते निराले भावमें भिन्न रूपमे स्वतन्त्र दा स्वाधीन रा 
शह हाती है, सवोठम भावके बदले भिन्नता ज्ञानको जमाती हे । हम शक्तिसे एक 
दग अग सिश्न व तन्त्र पदाोन्तर रूपछे. उस समय निष देखा जाता है। Fe 
हे उसके पानेके लिये आशा और फिर. कासन ऊबरश्य हो उठेगी रे दष 
र ह ३ क्रिया चत्पन्न होगी एवं क्रिया से फिर उसका फल भोग सोगग | 
सा । बण यही यह संसार है। यही अविद्या! का खेल है। अब देखि 
| इतए; पदाथे भात्र ही उ 
de ऐ्वये द्योतक है; सुख दुःखादि उक्ती 
; य ख संसार च के | 
र उस 7 padi चलः ह ER) प 
| अमान. होता है । शात्म-सुखाय किसी ह 
ष 


घ ब्रह्म शक्तिका विकश है, | । 
ब्रच्मानन्द की ही अभिव्यक्ति 





पदा्थको कसना का 
= ‘- SR » उसे समय चुं द [नन्द का 
साभ ही चअ्पनो 'कामनाका लष्य बन गोता 4 दृश ज्म न्द्‌ 


को पहुंच जाती है, तब ञ्च हैः यह विद्या जख पराकाए्ट“ 


दि - ; हू 


स्पित हो जाती है। इह 

39. 2 जहर पमय 'अविद्या कास्थ करे, बी गांठ खल जाती कै. | ` 

गय कैसे कोह... प कामा परितस बीख पड़ती हैं.। झप, भ 
गुप कोई जेपस फास "दुख पड़ता हैं,। उ |. हि 


ना नहीं ट्‌ ~ 
> रहती, कोई 'च।षन।टमक ₹ श्प महीं दुध _ 
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' | जन्‌ परिच्छे ‡ अतिक पाचवल्कय संवाद ॥ र्द 
्रता/ण्मउंषो भति विद्यावरचप्के जाते ही सांसारिक कर्गाकसं दिप जाले 
हैं, क्योंकि, सब सो विषयोंको अपता ही चमफकर--साटमासिनाल अपिल 
ए उनकी प्राप्ति की आशा में केत्रल अपने सुखसे लिपि फो दू" रि प टोली 
नहीं, या हो हो नहीं सकती । उच्च कालमें सब्र फ्रिपायें दैशत्रराणं होती हैं 
| “इसी अवस्यार्ते संघ सण झग जाता है। खुषप्साबस्था में अन्सःकरण की सथ 
| `बृत्तियोंदे दिलोन होने पर, सस सभय जीवातलाको निजरूप को प्राप्ति रहती 
है इं्रसे संश भांतिका बिशेष-विखान छिप जाता है। जैसे प्रियतमा कामिनी 
के दारा गाढ़ आलिङ्गय होने पर पुरुष, भोतर बाइरको सुध बुध से झुर 
हो जाता है-फालिनो के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ के ज्ञानले रहित, आालिंगतः 
| के खुखमें वे छथ गइ़ाचर हो जाता हे,-उष समय जैसे उच को अपने भीतर 
के सी सुख दुःख हा स्मरख नहरों रइता,केषल मात्र आलिड्गनानन्द्शा ही अन”. 





Nd Sd 


> 
~ ° Ee] 


भव होता छै, उषी भांति जीव भो देह इन्न्रियादि के संघे में, अपने मुूण 
आनन्दमय स्वरूपते निश्ञशो भिन्न मानकर, आपको सुखी, दुःखी, क्षामी, क्रो 
थो, खोटा, जहा, घनो, अनाय, राणा, और रंक आदि रूपसे अनभव करता 
रहता है। किन्तु डुषसिपी अवस्था में जब परम झात्मचेतलय के द्वारा गाढ 

| 'आलिंगन होता है तब बह भिज्नताणा बोध हे तज्ञान दूर भगशाता है, जो अपने 
सहप प्रह्मानन्दर्मे मग्न होजातए है। यही है जो बार्सा को स्व-स्वरूप प्राप्ति ॥ 
यह एकाटमभाव, यह स्वोत्तभाव हो जीवज्ञा सुर्य सु्राभाविक स्व- 

रूप है। इस अवस्थामें जोवाटमा आत्मकज्ञाम' था आाप्तन्नाम! हो बेठता है| 
आटमासे अलग स्घलन्त्र किसे बस्त के लिये कामना उदित होते ही उघश्ो 
अनार -क्ास, कहते हैं। जागरिलावस्यामें, दूसरे पदायों शी भिशताशा बोध 
रहनेसे, उनशी प्राप्तित्तो आश/में कानना सचेत हो जाती है। ऐवा ही स्थ- 
ण्यावस्थामं भी होला है। जिन्त सुबप्ति कालमे, आटतासे मिल्नभावमें-स्थ: 
संन्त्र--रूप में पदाथोनन्‍्तरक्षो प्रीति और प्रतोति नहीं रहती, इस कारण तद्ज 
शोष 'आह्मकांम, हो जाता है #। इसोप्रकार, विद्याके अभ्यद्यमें भी, कोडे ” 


St i ll न ॥3 3 ममिकीललक दल की की कदम सी निकी न फनी 


3 . . # सुषप्ति-समयमे गढ़भावसे हि समयमभे गढभावसे झविद्या रहती ही है । किन्त अर रहती ही है । किन्तु अविद्या | 
रहते भी उसकी अभिव्यक्ति. न रहने के कारण, पदाथोन्‍तरका विशेष ~ 
| ज्ञान भी नहीं रहता । इखीलिये ्षुसि की अवस्थाको ,अएल्मस्व॒रूप-प्रा 


| सिके दृष्टान्त रूपसे अतिने ग्रहण किया है.॥ 


= ~ 
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` ,बस्तु ब्रह्मते व्यतिरिक्त चहीं,-एताहुश ज्ञ।न खुदू़ होनेसे द्भरो है का 
प्रह्मातिरिक्त भान्न से पद्ग्यान्तर के लिये--कोई भी कामन हो ठ एँ 
कती. सुतरा काम्य पदृर्थक्षो कामना व वासनाका अभाव होनेस्चे a Ne 
दुःख शोक, उ्याकश्नता, प्रर. भय इत्यादिसे शुन्य प्रोक्षास रइभाला है ह | 
„अविद्या काम्य,फमं, के द्वारा आत्माक्षा जो. विषय- ज्ञानादि इश्च ४ 
रता है बह आहता क्षी एक आगन्तुक अवस्था भाच है। चहू द व \ 
स्वाभाविक्त अस्था नहों # स्वाभाविश स्वरूपावस्था को प्रापित घटने द / 
. शुभ अशुभ किसी. कस की,. भिन्नता का बोध शेष नहीं रहता । कासे i र 
सकल प्रकारके कोह कारण है । इस अवण्यामें, ब्रह्म स्वरूपके अतिरिक्तक्प | 
... में जब दूनरे पदाथ की प्रवोति ही नड रहतो, तब उस पदाणे की पार. ' 
` के निमित्त कामना भी केते दिक्कत सकती है? तथा संज्जनित करे पे i (४ 
रह सकता है ? उस सगय एक मझ के उद्ेश से ही सम्मा के काह रुप. | 
दिति होता है। इस कारण तब कमे के सम्बन्ध से अतील हो जाने के ब 
स पिता, भाता, देवता, चोर, चाण्डाल आदि कोइ सम्बन्धी भी नहीं परी. मे 
तहोता। उम समय ब्राक्षए, | हच्निय, तपरवी, व/नप्रस्थ आदिक ज बज “, है, 
शोबते है।। मिल गाते हैं. । सभी एक ब्रह्मस्वरूपे परिचय--दाता, र 
ति 3 क्‍ को 002 जत हैं, के हसं प्र चित बस्तुका यानी | ना 
शादि की. चिन: र शोक होता है, क्योंकि, 'सनण्य उस विषयक्षे ग | 
है. को चित्ता करता हुआ रन्तप्त होता है। यह काम व हि 
काने है, डके सदरे रहता है । । श 6 प 
Mer RR ` 5 पा कशान परा ~~ ४ । जल विद्याके अपाश फंलाने पर अः ण 
तो शब्द उ च लिषे बढा है कि, इन्द्रिय जोर अन्तः करण होने हे | 
रषय को प्रतीति होती है, वे न होते या. | रे 
का ऐसा शब्द्‌ स्पर्शादि आकार न होता! कि 
ही. आश्रित रहता है यह आत्मा में नहीं |सबे 
हो Sp _ हटने पर आत्मा को विः , |सन 
दोषाहिं कप को विच्युति कैसे सम रि अ है डे 
सिलोन कतो ह को सब सः नान त न कई भो 
भ दिलान होलर-अभिमत तक सरः के कामना निवृत्त होकर, हदय .' भो 


ह” छ ` उपनिषद्‌ का उपदेश--- र (तोय च 






Pa २ 









ह तो शब्द स्पशो दि रूप से ब 
` चै अन्य मकार के होते, तो विषय 


~ गमको St § 





^ कर अवस्थान "करती है (तीतः) एवं जो ए 
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छरीर बुद्धि को मलिगला मिट जाती है | झुतरां उस सभय अश्र भलिन, हि 
बय व्याछुल युंडिसे संग कोदे सम्बन्ध न रहने के कारण, जीव यावन्सात्र नो 
| क और काम के बाहर होभातः है। सुषपित की अबस्य में भो बुहो सब्र 
„| बिषय-- मत्रीण वृत्तियोंके लीन हो जाने पर; जीव कामोंसे अती तहो जाता है । 
| ५ सुषप्ति को अवस्था सें अटमा को अपने स्वरूप से आतरिक्त पदार्थान्तर 


"सब कासनाओं के बीज इस ससय हदय में हँ किन्तु आगे (भचि्यत में) 
प्रहु हो सकते हैं, इस प्रकार अतीत और भविष्यत्‌ काभना के ध्वंस नि- 
` सित्त चेष्टा को आवश्यकता है, वत्तेमान में जो सब कामना क्रिया कर र- 
ही है उसके विनाशाथे विशेष यत्न आवश्यक है। इसी अभिप्राय से अति 





इस उक्ति द्वारा आत्माश्रित भो कुछ काम होता है ऐसा समकना या सन 
| है, किन्तु इसके द्वारा काम आ्रात्माश्रित है ऐसा समर बैठने की कोई आ- 
न'करना हो “आत्मकाम शब्द का तात्पय है। कास आत्मा का स्वभाव 


|नहों प्रकाश ह आत्मा का स्वभाव है । स्वप्न में कामादि दृश्यवग से द्रष्टा 
| झ्ात्मा सबंथा स्वतन्त्र है। काम को आत्मा का धमे कहने से आत्माको 





कास का दृष्टा सानना ठोकन होगा । कामना सुख दुःखादि,--अन्तःकर-. 


ण के आश्रय, में ही उत्पन्न होता, एवं उस अन्तःकरण के सहित आत्मा 
को अभिन्न सानलेने के कारण आत्मा हो सुखी दुःखी आदि रूप से जान 


पड़ता है । और हाथ या पैर में पीड़ा जान पड़ती है,--इस प्रकार देह 
के' हो किसी अवयव के साथ यक्त होकर दुःखादि की प्रतीति होती है 


केबल आत्मा में नहों होती है। आत्मा व्रिषयी और सुख दुःखाद्कि उ- 
सके बिषय हैं सुतरां छ॒स दुःखादिक आत्मा से पृथक्‌ हैं । आर दुःखादि 


सन के ही रूपन्दून भात्र हैं, किन्तु स्पन्दन सावयव पदार्थं का हो हुआ 


करता है, निरवयव शाल्मा में स्पन्दुनादि विकार सम्भव नहो है । अ 
तएश्र सन ही स्पन्दत होकर आत्मा में आरोपित होने के कारण आत्मा 









| ही, ने सब बटिके ही आश्रितं हैं । भाष्यकार । ' 


~ 
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शर्त 'परिच्छेद ह जनक याज्ञवल्क्य संवाद ३ 
|| त्माक्रा ऋपना स्वरूप खुग उठता है, लब बृहि का सत्त्वगण प्रबा पठ जाला | 


| में कास को हृद्याश्चित कह है। ह दयाश्रित कास ध्वंस होता है,--श्रति को 
में लोना उचित नहीं । हर आत्मकास यह भी श्रुति में जहां तहां लिखा 


शङ्का नहीं क्योंकि आत्मा से व्यतिरिक्त किसी दूसरे पदाथे की कामना 


भी सुखी दुःखी जैसा ज्ञात होता है। सुतरां कामनादिक कीरे आत्माश्रित _ 










अं १ 'उपनिषद्‌ का उपदेश--- ` र्‌ दोर ब. भ्र ह 
याह 


< बोध न रहने से, सब प्रकार के खास खास जिज्ञान विष हो या! ४ । Ft 
ग्रह बात आपको बतला चुके ह किन्त राजन्‌ | यहां पर चहु भशन हों य | 
कल्प है नि; ज्ञान ही जिका स्वरूप है, उस आत्मा सें किसी क्षार श 
शेष ज्ञानमहो है इम.खात का खया सात्पये है । राजन | खूब भन लगाइ षि 
सारा कहना सुनिये हम इसका -मुरूप मतलब ससकाये देते हैं। द्वि ४ ्‌ | । 
त्यक्ष काल में .शीब किस भांति दर्शन श्रत्रण आदि करता है, सो रभ a है 
से यह बात भी स्यान में आज्ञायगी । विषयों और इन्द्रियों क्षा संयोग है कि 
` ने पर, विषय समए, इन्द्रियों को खास खास अनुभूति घा किया 4 शी * + 
रता है, और उस ससय अन्तःकरण अपनी शक्ति हारा उन उद्विक्त ड ह 
क्रो सज्जित त ग्रथित कर देता है ; खिव पं इन्द्रिष आर्‌ अन्तःकरण को. ् ब के 
भोति क्रिया.ब प्रतिक्रिया वश जोबरो दृशेन श्रवण आदि छुआ करते हैं। 
विषय इन्द्रियादि की इस भांति खास खास क्रिया छ प्रसिक्तिया न हो तो न्‍ 
साक्षी रूपसे स्थित आत्मा को विषय ला प्रत्यत भी स हे । सहारा | षप |. 
बिघार कर देखिये, सषसिश्री अवस्थासें विषय नहीं रएते, एवं अन्तः a E 
इन्द्रियोंकी. क्रियाओं. की अभिव्यक्ति भी नहीं रएतो, तब अन्तः करण बी न 
कपे मय अक्तिमे [विलीन इोजाता है। इस कारण विशेष विज्ञानका हेत, | हे 
a तमय आत्मा को कोईे-विशेष विज्ञान नहों उदित होता। | A 
रणीभत अविटा पः म-सतरूप में स्थिर. रइता है, विशेष दृशेनकी का- ` 
ज करता रहता है, उची प्रकार i भी प औ न र ष ड 
आत्म-ज्योति दवारा सघको प्रकाशित करता रहता है। NR 
दिको हो णापि करता रहता है। आली बहू ल 
PF 7 शक्ति ही भांति क्रियात्मक नहों क्त में | छो 
इन्यादि के कियो ह”. किपर नहो है इच हन्‌ शर्म | 
अस दुकू-शक्तिका कदापि कै ही क्रिया क्षी आवश्यक्षता नहों रहती) 
शेष--दर्शन का RE झप नह होता । विषय-प्रत्यक्ष कषालसें,. थिः ५ 
शोल होने ल.) `. परण, चछु व रूप जायत्‌ रहने से--किएं, | श 
करता न तनय आत्मा विशेष विशेष पदार्थ का द्रष्टा, झोला हुआ | थे 
'दोनोंका बोर पाप विद्याका उद्य होता है, सब दरष्टा और दुश्य इन | प 
5... पशात् नहों रहता, उस ससय सब कुछ एक्ीमत ही | 
: अच एग  +5 


£; 
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॥ ब" परिष्डेर | जनक याज्ञवल्क्य संवाद ९८३ 
|| ज्ञाता है| ष्योंकि, ब्रह्म सत्ता बन्नह्न शक्ति के व्यतिरिक्त कोडे लस्य 
ख्वसन्त्र द्रष्टा वा दूश्य या दर्शन--क्रिपाज्षी सिज्ञता का बोध नहीं रहता 
| । उस समय मत्न से अतिरिक्त इन्द्रिय ब घिषय किसी को पथक सक्त) ब्रा 
| क्रिपाका बोघ न रहने से, सभी बिशेष विशेष बिज्ञ तिरोहित हो जाते 
| हैं । असेपुश दशंष--चिज्ञान--शन्यता हो आत्माका मुरूप स्वरूप छै, आतन 
नित्य थबिलप्त ज्ञान, ज्योतिः स्वरूप है। [ 
अविद्याका नियम ही यह है कि यह ब्रह्म से भिन्नरूपे दूपरे पदाचा 
' | का छान उपत्रातो हे; इस लिये अबिद्यावस्थामें एथक पथक स्वतन्त्रं य स्वाधीन 
'/ भाघ से एण एक सस्त का ज्ञान होता हे । किन्त अविद्या नष्ट हो जाने पर, 
इ भिन्नता क्षा कोच भो नष्ट ऐोजाता है । तब स्त्र ब्रह्म---दर्शन होने 
लगला है, अह त ज्ञान पूर्ण प्रतिष्ठा पाजाता है शब्द, स्पशे, रूप, रसादि 
बिशेष विशेष बिज्ञानों के द्वारा यह अनमान होजाता है कि, आत्म! नित्यं 
शक्ति--स्टरूप है। विशेष विशेष [विज्ञान वःक्रियायें ही,--उसके स्वरूपको 
परिचायक लिङ्ग घ--चिन्ह स्वरूप से नाना आाक्ञारों में विद्यमान हैं। यही 
शबनके विशेष विशेष विक्षाशसी प्रयोजनीयता है | यह संतर आनेत्त प्रज्ञार 
ले उसोके नित्य ज्ञान घ नित्य--शक्तिको: निरन्तर प्रकाशित कर रहा है । 
भिन्न भिन्न विज्ञानों में,--बहो एक ज्ञान प्रक्ताशित है। भिन्न: सिज किया: 
शं सें, यही एस महाशक्ति प्रज्ञाशित है। अति निनेल' स्फटिक जैसे हरित; 
सोल रक्त लोहितादि बणे संयोगे, आप भी हरित नोशादि रंगों बाला | 
भासित होने लगता है, स्फटिलकी स्वच्छता हो जैसे स्फटिक के इरितादि 
आकार धारणाका कारण हे,---उ पके स्वच्छ स्वभाव को छोड़कर जेसे उस सें. 
हरितादि भेद नहीं कल्पित हो सकता, इसी भांति प्रज्ञानघन स्वभाव आ- 


>-चैतन्य के नाना प्रशोर उपाधि भेद से दर्शन--प्राणादि भेद साधित 
छोता है। उसके ज्ञानात्मक व शक्तघाटमक स्वरूप को अलग करके, द्शंनादि 
सेद नहों कहिपत हो सशता ७ । चत्त आदि दरार -योग से परियात बु 
वत्ति्में अभिव्यक्त चैतन्य,--दृष्टि-शक्ति नाम सेकथित होता है । घ्राणादि 
शक्ति के सम्बन्ध सें भो यही बात हे। ञादित्य--ज्योति,---प्रशाश्य पदा- 
थे के सेद्‌ से जेते ( लोहित आदि वणे--रंग बाले फांचके बोच में पकर ) 
नल खापर भी उस उब सापले प्रतीयमान होने लगतो है, जेते झाददित्य--ज्योति | 


A ANNNNNNA RRNA AAAS AAA ASA AAAS 
| -# सहदय पाठक श्रीशङ्कराचायं को यक्तियोंके साथुये का स्वाद देखें। 
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शू “९५६ उपंनिंषंद्‌ को उपदेशं--- | (नीय ५ दवा 5 की 
का इरित लोहितादि भेद उम्र ज्योतिको बिना नहीं हो सकत सी का 
शाट्मक उयोतिके निबन्धन से ही जेसे इरित आदिक सेद सि होते शा 
ही. इस चर्तल्य ज्योति का भी,--उपाथि--संद्‌से हो सदू प्रतीयमान रु 
हे । एकन्तु यह उपायि--ङ्गृत संद उसके स्त्ररूप से निरपेक्ष नहों हिल | 
आकाश को जो ,लोग 'सबंगत कह कर व्यबहार: करते हैं, सो सब परान ; 
झनगत उसी को सत्ताके निम्नन्धन से । सएव एक चेतल्‍य डी नाना छा र 
रोसे अभिव्यक्त हो रहा है, इन सब पदार्थो के भेदसे ही चेतन्यक्षा | ञ्च 
'हिपत होता है, नहों तो चेतन्यमें स्वरूपलः कोइ भेद नहीं है ।% त 
लिये.ये विविध भेंद्‌ चेतन्य के धमे नहों हो सकते । इसी लिये ग जे कर 
में जो दशन श्रवणादि शक्तिरूप , विविध चर्म कहिपत होते रहते हैं बे रश, : पर 
नाकि सब सेद्‌ एक चेतन्य शक्तिके बिना नहीं ठहर सकते रबि 
शान दी अनेऽ विज्ञानोंके आकारमें प्रकट है एवं एस महाशक्ति ही श ड 
फ्रियाञ्नों के आकार में अभिव्यक्त है। ये विज्ञान च फक षायें,--उ स' महाज्ञान र 
व महाशक्ति से व्यतिरिक्त स्वतन्त्र नहों हैं। हे राजन्‌ ! यह हमने आप र 
द र मजे शोर विशेष कर सुषप्ति अवस्था का झतजस्यन करके | नह 
नसार क ह कोतन किया है।. आगे इस पवे-प्रतिज्षो झी 
oo भा अवलस्य॒नः करके आत्मः के सर्य रूपको हे 
तु आज जो छुना है, उसोको हृद्यमें धारण करो! कत जीद 





के परजोक--गमनका तत्त्व सुनावेंगे ० ॥ हे 

) ० | ्ई और | | mm Cn 5 a बः 
ss ॒ रण 
“+--+......... क्‍ ल 


यह के _ रह और एक बड़ी बढ़िया वात कही है, बह |माः 
परभ सूड्न अबब ही. क २ बी है। इस घनीभूत पथि का [कि 
® आर ७ श्र ह पाथिव परमाण है, सुतरां यह परमाणं गन po भो 
होर बहुत नह । झुजररं गरूच इसका भ्रमे न 
का नु है, र त... अय हो है। जो गन्धखरूप है एक है, त 5 - 
गन्धतत्त् Si होता अस गत है। तब गल्धात्मक परमाणुका तो । ` 
अकार रसादि "गुणको ह वह अनेक उपःथियोंके संसग से ही । इसी k 
कल्पना भ जलादि चपाथि संसगेका ही फल है ५ . 
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` ( जनक-याज्ञत्रटक्य-सम्ताद्‌ ) 


पञ्चमः दिनः।” „ “ ४ #/ 0 
आज मदृषि य'्ज्ञवरव्य राणि अनकके निट पचार छर यीं कहने लगे 
| सइध्राज! दस द्नि आप से कहृचके हैं ज्ञि आत्मा जय स्वप्नावस्या से 
3 'झेष।प्त अबस्था सें पहुंचना डे लज अाह्पा अपनी स्वत्पावस्थामें रहला हे | 

तष आत्सा अपने ज्योतिस्व॒रूप में वाच करता है। यह अवस्था प्राद्दि ही 


परम-लाभ, परम गति और परत सस्रद्‌ है अपनी अबत्या छे लास ये ही 
प्रसात्माको प्राप्ति होती हद । इस सहा आनन्‍्दसा हो एश न्नजा--्षद्र अंश 
सान्र--विषय--सुख है । जोव विषय--भोगक्षे समय अपने विशाल अनन्द स््र- 
रूपक्षा लिज्ञम'त्र स्वाद पाता है । सनुष्य के विषय सुख को क्रमशः फैजाते 
बढ़ाते चलिये--विस्तृत कीजिये जिस स्थान में इतिश्री हो जाय जहां पर प- | 
हुंच कर गिनती क्षा अन्त हो जाप जिम स्यान में आनन्द क्षी इपत्त। न हो. 
सुके बढ़ी सचोपरि आनन्द ज्ह्मानन्द है। #। इस महानन्द को समता कहीं 
नही पादे जाती । यही तमा की स्यरूपांवस्या है। अस्त अच्च आगे इग 
झीवके दृहत्यागके पञ्चात्‌ प.लोझमें शरोर!न्तर ग्रहणक दृष्टान्ता अत्रशस्त्रन 
बार आत्मादे प्रकृतिस्त्रहप को व्यारूपा करेगे ॥ 

. राजन्‌; कालके वश जीवका शरीर जब अर -व्याधि से ग्रस्त हो जाता : 
है आर सरनेकी बेला आ। पहुंचती है तन अन्तःरणवृक्ति तंथ। सश्र इन्द्रिय 
सृस्तियां प्राणाशक्तिसे विलीत्त हो जाली हैं । पह प्राण हो जीवके शर्सोके का- 
रण प्राणशक्तिन्नी अभिव्यक्ति के लिये जीवको इह९नत९- -ग्रहणाय ले सतः है । 
प्योंकि देह के आश्रय विना जीव अपने करो का फवभोग नहीं कर सकता 
| प्रप्गाण क्ति के अमिव्य क्छ होर द आ द्‌ इक अवयब्रोंको जिना गढ़, ज्ञी 

म सप्रकार कर्णफज -भोग करेगा ? इत कारण प्राणाशक्ति' ही, जीवे कफल 
भोगा, योग्य स्यानमें जीवनो ले ज्ञाती एवं शरीरादि रचना. एदी है। 
जैसे किसी नरेशके नगर दर्शनार्थ वाहर निकलने से पहले, कर्सत्रारी? प्र३न्थ 
कषा दूत, सूत परिचालन सथा अन्यान्य छानुयर दुध सेवर, आगेषे इ इन 
इस स्थत में श्ति.ने भिन्न भिन्न लोकवासा मिले भिन्न जोधों के 


आअरननन्‍द॒का तारतम्य दिखाया है.। शर ब्रह्मलोकके अानन्‍्द्केर हो चरमा- 
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pe २०५ उप निषदू का उ पदे )। दी र घर अ 
। नगरमे आ पहुंचते हैं और नाना प्रकारके भदय--भोजन साज्ग्री ७ ६ b 
न! f || भो | 
' आयोजन करते हैं. फल फूजादि का संग्रह कर, सड़कोंरें- प्रवेश पप्ने | 
' तोररार लगाते हैं स्वागत का ठ'ठ जमाते हैं, इसी प्रकार जो बकरे हर न्‍ 8 
| सोगाये, उप्र को इन्द्रिपादि शक्तियां भो यथोचिंत आयोजन सें त्त ५. र 
' जाती हैं ॥ ॒ र ३ 
| सरण--शालमें, सूयं आदिंक्षी ज्योति चल आदि इन्द्रियो परत 
अप्रनो क्रियो नहों करती । उस समय इन्द्रियों को शक्तियां अपने रः ॒ 
स्याने उपसहृत होकर हृदयमें आकर एकाकार हो जाती हैं ।' इसी समय 
जीवका रूपादि विज्ञान तिरोहित हो जाता--ङिपज्ञाता है । इस ्रशोर ह 
रण -वर्भ--हन्द्रियवर्ग स्च ऊङ्गोंते सिमिट कर जब्र अन्तःकर राने एश्ोमतहो ¦ 
` ज्ञाता है, तत्र सब भांलिश्ञा निशेव बिज्ञान--देखनां, सुनना, संघना 3 | 
सन्द हो जाता हे एव जीव भो संज्ञाशज्प अुग्पघतत्‌ रहगाता प्ले के । उप स्‌ः 
भय भ्रन्तःकरण को चासनानय दृत्तियां भी प्राशशक्तिसें लीन हो जाती हैं 
ऽइ प्राण-शक्ति को उच्च सभय शात्म--ज्योति बिद्यो लित----प्रज्ञा- 
शित करतो रहती है। जी बने आज तप्न जैसे काम भा आचरण छिया ह चि 
| ह SE का अनुभव किया हैः एवं जिस प्रभार कामना के वश दिवय- ही 
पु हक गा है, सदूनुनरर परञ्च, कभ ओर यासन के संस्कार, इस प्राणश | 
क्तमें देघतू--तनिक तनिक अर्फुट--अप्र श्र शित खूपसे प्रकट होले रहते हैं। 
न्ह संस्क्रारों के बलसे जीव उट 
उ जव उत्क्रान्त होता है और अपने आअनरूप स्याने 
जसा है +१ वहां हैं, उन्हीं क 
. # शाधिदेविक सर्व TE ee थे ३ | 
FS अर दैविक सूय, अग्नि प्रभति जब चश वाक्य प्रति इन्द्रियवयं 
| ऊपर फफ्रया नहीं करते, तञ्च बाच रूपादि-दकर + रु गज 
समय इन्द्रियशक्तियां आन मे स रुपा(दे-दशन नहीं रहता है। उस , 
ह 3८200 8 उपसहत हो जाती हैं । और फिर अ- ६5 
का टप्पा माराशक्तिमें विज्लीन ही जाती हैं ॥ _ 
” 7 उस समय प्राण शक्ति रे ८ 
से -बतंभान रहती ` शक्ति ही आत्मा के उपाधि रूप से,---विषय रूप | .. 
सना किंडल + नरस-काल में भावी देह की ग्रहशात्मक सब वा; 
हर इ ञ्चित्‌ अर्भिञ्च क्त होती रहतो है ष् £ ही प Ses 
ज्योति प्रकाश करती ः । इस अभि उयाक्ति को ही आत्म” : 
ता न है । इसो का नाम है "हरयास का प्रद्योतनो | 
ण वानिज का कोई गननागसन ली! २७३ एक्ति के |, | 
योण से ही आत्मा की गति | (सतः मार न 
कप ; * अर गे सिहु होती है | " तय पा 
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: आहत परिच्छेद } जनक याज्ञवल्क्य संबाद्‌ ॥ 46 
आयें इन्द्रियों को बृत्ति लाभ होता रहता है। इस भाति,[संस्सार वश सच्छे 
| शरीरषो अभिव्यक्तिके साथ, साथ वे सब वाचय उपादान भो स्थन! द्हाक्ारे 
' परिणत होने लगते हैं। इस तरह स्थन शरीरके साथ इन्द्रियाददिकों को झ- 
| 'सिव्यक्तिके साथ हो, सूयोद्कि देव भी उन सब अभिव्यक्त इन्द्रियोंके वर 
| «च्वि निज क्रिया करने लगते हैं एवं जीव को भी विषय प्रत्यक्ष होता रहता है। 
| +५ झषीरोति से, पिठ लोक, गल्घव--लोक, प्र्ापलि--सोक, ब्रह्मलोक 
तथा दूसरे भूतात्मक लोकोसें जच अपने संस्शारोंके अन सार जन्त धारण क- 
रता.रहता है। 
आत्मा निरवयव व निःसङ्ग है । वह सर्वज्ञान व सकंशक्ति स्वरूप है 
वास्तव में किसी खास विज्ञान वा खास क्रियाके सहित इसका, सम्पर्क नहीं 
है। ये इप के स्वकूप--प्रक्षाशके दर स'त्र हैं; सुतरां ये आत्माशी उपाधि 
हैं। इन सब उपाधियोंजी सङ्गतिसे, बह उस उस उपाधि वाला भिन्न मिल . 
भाव चाला प्रतीत होता है। जोबके उत्क्रमश--कझालमें ग्राणशक्ति रूप उ- 
, पाचिक्षे योग से हो # जीवास्माक्षा उरक्रनण सिद्ठु होता है। जब किषी बि- 
'शेष--देशमें उस प्राश--शक्तिश्ी अभिव्यक्ति ( पूवेवासनानुधार ) होती रं- ` 
° इती है, तब उच सन्न अभिव्यक्त उपाधि के योग से ही आत्मा भो उम्र उच्च 
सपा घिसे विशिष्ट सा गान पष्ठने लला है। 
उस समय प्राण, सन, बहि प्रभात क्षा अभिव्यक्ति होने शे, उसो भी 


प्रारासय, सनोसय, व यिज्ञानसव समने लगते हैँ । रूप देखने के समय च- 
ससय, यन्थ संघने के समय घ्रi।णनय, इत्यादि प्रषार से इन्द्रियों को विशष - 
' विशेष क्रियाओं के ससय, उस उप आकार से आकारित हो पड़ता है । इसी 
भांति, स्थल देहको अभिव्यक्ति में आत्मा भतमय,--देहसय--ज्ञयता हे । 
और जन आतमा स्वचन्न्र रूप से ( ब्रक््न।तिरिरःभाव से) भिन्न भिन्न प- _ 
दाथ को देखतां है, तन उनके लिये वासना होने पर, तसो कामय, फिर 
उस फाम्य वस्तु को प्राप्ति सें व्याघात पहने पर वही कास क्रोधाक्तार में प 


I “ 
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`` # इस प्राणशक्ति में ही उस समय अन्तः करण के यावत्‌ संस्कार ली- 

| ` “न्ह रहते हैं । तब अन्तः करण के भाविदेह -ग्रहणात्मक संस्कार अस्पाट रूप _ 
अभिव्यक्त रहते हैं, इस हेत जीवात्मा को कोइ स्वाधीनता जहीों र- 
| हती । इन संस्कारों की अधीनसा--ष्ंखल काटने के उद्टेशेय से हो शाख | 
में साथन को ठ्यवस्था है! | i 


~ 
>) 
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en एवं उसके योग से आत्मा को को चस य देखते 


के 
° पु 


। ३०३ उपनिपंदू का उपदेश र दिदी वि अर, 


SR 
म१ ७४५ 
AE 


हमा काममय क्रीचमय, आदि हमारे सनमें लगता है, परन्त 
हज ट हर. 


धनय, शन्त, +लुषशूनय ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार इन 

दिशि के बशमें चल हर, जो प्राणी जैतरा आचरण करता 

€ 

भ्षारो ज्ञात. होने लगला है। परन्तु कामना न रहने पर, वषय बसन 

नष्ट ही जाने पर, बिषय में ब्रह्म स्वरूपक्षा अनभद होजानेपर-- 
Ee 


प--कामना ही संसार ई 


शीव को इच. लोक से उस लोक परलोक ल लेन 
अत्यं लोक्षमें लार घुमतो है। कद Ee Et एवं फिर उस खोके 


j किसो दूसरी बस्ती 
न हो क्षर केवत आत्मा की होचो है उथात्‌ आत्म प्राप्ति के रहे दी 


जिनकी कामना होती है, बे पुरुष आसाम, हो जाते हैं। पद्‌ 
र स्थान में जिन को सर्वत्र ब्रह्म की ही छटा 


परन्‍्त आत्मका में बेसो 
का द - कक वस्तुको वैसी कोई स्वतन्त्रता नहीं रहतो। 
हे? भिन्नताक्ा ज्ञान न रहूनेसे, 
ता, शौर उघ के परिहार की दर 
भोग वानुना न रहने से, ऐसा 
जन्म ग्रहण नहीं करता । बह 
था कारुप कमे क्षी” ग्रन्धि, 
पथ कामना ही बच्चन ता 


बह .किसी जिंपयकी कहना भी नहीं कर- 


आसङ्ञान युक्त हो जाला है। उसके “अविः 
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हैं.। अघो द 
2 त ब कात ^पर चर ° | 
e 0 9 ; समय, भक्गो, | ' 
जेन कामनाक ट 
है, चह तेदन्रूप कः 
चि | भर 
कार के कसे, झलक्षो फिर उस 5... 
'.कार के कम, फलको नहीं उत्पन्न कर सफ़ते, उस समथ कोई कमं जिही 
सि ब. 


 न्घनश्षा कारणा वा हेतु नहीं हो सता । विष 


' निदत्त नहीं होने देली; विषय कसना, अपना फल भोग कराने के लिये, 
शये, | 


प्थोन्तर ज्ञान. 
दिटको हुई दिखाई पड़ती है, | 


प्रापिङ्गे लिये [किष प्रकार कसे कर सक्षत्ना ` 


च्छा. भी नहीं करता । कमरमो भाव यश, विषय ' 
30५ सत्यु के पीछे क्षिसी लोकान्तर “में जाकर | 


हिज हो जाती है । अभिप्राय यह है कि, विः - 


युक्तिक हेतु है। इस जम्म सें 
इस जीवन में यह बिद्या साभ | 
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Ce 
| मुक्ति क्रा माँग है ब्र 
तज्ञ सत्त्वद्‌शी पुरुषोंने कहा है, यह सुक्ति भागे अति सुच्म, अथच महा वि- 
क्तुंत है, यह चिरन्तन कालसे ब्रक्मज्ञाता मड़ातमाओं को ज्ञात है । ब्रह्मविद्‌ 
थमी सागे में चशगर व्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस पथक्षे झवलम्त्रन से, इम 
| शरीर से निकल कर, ज्ञानको न्यनाधिकता के अ नसर त्रत्म वत्ताओं को 
भिन्न भिन्न लोकों में गति होतो है # | 

जो लोग एकर सात्र संसार में आच्छन्न व दिपय मदसे सत्त होकर, अपने 
सुखां ही रात दिन विषय कामना में अनर्क्त रहते हैं, थे देइ त्याग के 
श्चप्त्‌ सूय के प्रकाश से होन, अन्धकार सय लोकों को चले जाते हैं। और 








# अति और वेदान्त दशन में साधक के ज्ञान के तारतम्यानसार 
| ब्रह्नविद्या का भो श्रेणी विभाग देखा जाता है. ब्रह्मविद्या मुर्यकर तीन 
प्रकर को है। (१). अहं ग्रहोसपानः (२) प्रतीको पासना (३) कसोङ्गो पासना 
अवतरणि का में विशेष आलोचना को गदे है। जिन्हों ने. अपने . भीतर 





किया है, वही ज्ञानो हैं । और जो लोग दूठ्यात्मक यज्ञ में ब्रह्म को भा- 
| बना करते हैं एवं उस उद्देश्य से ही क्रिया का अनुष्ठान करते हैं, उन्‍्हों 


से कमे के साथ ज्ञान का समुच्चय कर लिया है। इन में सै एक श्रेणी के 
सायक बाहर द्रंठ्यात्सक यज्ञ में अनुष्ठान न करके, भोतर ज्ञान के योग से 


यज्ञ का सस्पादून करते हैं। इन की ज्ञान एवं भावना के परिपाक की 
न्यूनाधिकता के अनुसार, भिन्न भिन्न. लोकों में,नाना विध देवलोकों एवं 


| 


ब्रह्म त्तोक पयर्त क़ तशः गति होती है। किन्त इन को गति देवयान साय 


सेःहोती है। केवल कमिषों कों भांति इन का गसन पितृयान भाग द्वारा 
नहीं होता । और जितका सवोत्मसाव सम्पूण रूप से पकं गया है, । उन 


की किसी लोक में गति नहीं होती, वे सत्य के पश्चात्‌ ब्रह्मभ्ुत होकर र- 
इते. हैं इसी कारण इस रूथल की श्रुति में ''ब्रह्मवित्‌३ पुणयरुत्‌” और 
“तेजस ( दहर विद्योपासक ) इन तीन श्रेणियों को बात एक साथ कहो 
गई है । किन्त भाष्यकार ने परिपक्क अद्वैत ज्ञानो के पक मेही इन शलो 


को को व्याझ्या की है । 
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हो जानेस, शरोर में अभिसानननहो रहता । शरीर में रहते भी, शरीर के 


( बुद्धि गुफा में ) एवं सब पदार्थों के सध्य में ब्रकह्मानध्यान करना आरस | 


® 





i २०४ उपनिषट्का उपदेश-- पयोर बल ही तोय य 
जो लोग अपनी इस लोकको सुख-कामना, वा पुत्र थना दिशे साभ दी हे F’ 
से, क्िम्बा यश तथा सन्मान सोल लेने के लिये खड़े आहरुघर रे, बह की 
| लीद को दुःख देर, यज्ञ यागा द का अनद्ठान ष््रते हैं, वे उनो अपेत ff श 
| भी ञ्चधिन्न अन्घक्षाराच्छ् लोकों में गसन करते हैं $ । ब्रह्मविद्या कषा ३ [ व 
भो समाचार न जानने के कारण, ये लोग नाना भांति वी दुगति ने प | 
केशों में सडते हैं! = ho 
` जो भाग्यवान्‌ पुरुष, सर्वेभूतस्थ, नित्य, शुदु, बुट आत्मा के स्वरूप र iN 
अनुभव कर सके हैं, उनको आतमा से भिन्न दूपरे पदरथ का बोध न होनेक्षे रे 
कारण वे भला क्योंकर [किसी पदार्थं के अभिलाषी बनकर चित्त में असन्तोष 
ठत्पन्न करने जगे?  . 5 कई 
जो लोग अनेश अनरयोके आधार इस शरीर में विष्ट आत्माका सहप | | 
समक सके हैं, वे जानते हैं कि, यह आत्मा विश्य का कर्ता, सबज्ञा आत्मा | सः 
अद्वितीय एवं एक है । | { 5 
. अज्ञाननिद्रा सें वशय सब जीव यदि इस जोक में ब्रह्म विज्ञान दो र 
म्स महीं कर लेते, तो वे घार वार जन्म जरासरणा झे श. का अनुभव करते 


- हैं + जो उच को जान लेते हैं वे अमत हो जाते हैं, दिना उचो जाने शोए | 





ams si ` 
SISSIES ait Peds =+ 


झा 
दुःख से खूटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है | है 
स प्राणियों के फं फलों का नियन्ता बह जो जयोलिरमय आत्म पद्‌” 4 भि 
थे है, उसका जो लोग साक्षात्कार कर लेते हैं, उनफ़ा सेद्‌ ज्ञांच लिरोहित | ही 
राता हे, हर्य वे किसी पदार्थे से भी अन्च नहीं पाते. । पाव फृहा | स्व 
FE + संसाराच्छल, 'विषयमत्त, इह-लोक सबख शज्ञानी को क्म ऋण से 
महा भाग दिखाने के उद्देश्य से, पहले देवता के उद्देश्य से और स्वगं सर्ण | "` 
लाभाये यज्ञादि का अनुष्ठान करना बतलाया गया है। फिर देवता और कि 
लः : निन्दा ( अर्म से अतिरिक्त इनकी सत्ता नहीं है ) करके ब्रलके |_ १ 
| hb ट be के लाभाथे, यज्ञादि कः अनुष्ठान ( निष्कास भाव 
Pa इभा हे । इसी लिये किसी किसी झति सें विद्या और भः |. 
तहान निस्त हुआ है... है एवं विद्या जौर अविद्या कए 
जावगनप द ह वे वाद, कन से द्रव्यात्मक यज्ञ के बे | 
र गई है दे पदेश एव अन्त में सब त्र ब्रह्मानुसूर्ति के व्यवस्था ठ | 
Br = दवता ज्ञान, अ्विद्यर-देवताज् 'नहीन केवल कसे | | न 
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. जः परिच्छेद 4... जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ २०५ 
| धे उत्तर दृष्टि में तो दूमरा कुछ है हो नहीं ?. दूसरे झो दूमरा न समफशरः 
| अपना ही स्वरूप समझ रहे हूँ? i 
|  ससीके द्वारा अड़ोर।त्रातमक काल, परिवतेन सिट कर रहा*है। चमु) के. 
| प्रशाश से सू प्रकाशित हो रहा है, बह आत्म-ज्योति असत्‌ है, देवगण 
| उत्त ज्योति को सपासना में लगे रहते हैं । 
| . बह सबका कारख है। उपी में गन्थबरोदि पञ्ज लोक # एवं अव्याकृत 
| चून शक्ति, ओलप्रोल ( ताना बाना ) रूपसे गहे पड़े हैं। चहो ब्रह्म है, वही: 
सृत है, उसको जानने से हम अमर हो सकते हैं ॥ 
। ` आत्मशक्ति द्वारा अधिष्ठिन हो क्र हो,-प्राण, चचक्ष, श्रोत्र सन अपना २ 
' निवोह करपाते हुँ । चक्षु आदी भिन्न भिन्न क्रियाझओंके दरारा ही उत की 
| शक्ति अन्न्तिस होतो हैं| इसोलिये उसको प्राण का प्राण, चक्षुशा चक्ष अर 
सनका मन कहते हैं। संस्कृत चित्तद्व'रा ही वह जाना जा सकता है । क्‍योंकि 
छिशुद्ध पद्‌षमें लिसो वस्तु क्षा भी ब्रह्नसे भिन्नरूपसे बोध नहीं रहता । ब्रह्म 
सें सेद सल्पना करने बाले अन्ञानो भान्त हैं। इस भिन्नता के ज्ञान का हेतु 
अविद्या ही है ॥ FR ल 
यहद नित्य एशरूप है, सवे विक्रिया शुन्य है।यह अप्रमेय, झव नित्य 
है । आत्माको केवल श्रुति द्वारा जान सकते हैं, दूगरे प्रमाण से नहों । इससे 
भिन्न किसी दूसरे पदार्थको स्त्रतरुत्र स्त्राधीन सत्ता है, पह ज्ञान. निदत्त होते 
हो आएमा विज्ञात होता है। यह विश्वप्ती कारणीभून अव्याकृत शक्तिसे भी 
स्वतन्त्र है ॥ हू Fe 
सहारज ! झब तो जीवात्मा का विज्ञानमय आत्माक्ना सुर्य स्वरूप स- 
मझ गये । इस्त आस्माके सुरूप स्थरूपक्ो अविद्या काम कने हो ढंके रहता है । 
स्वरूपतः जीवातमः ग्रह्मचेतन्य ही है। यह सब से स्वतन्त्र अथच सब का 








नियन्ता प्रभु है । यह स्वाधीन है. किसी के परतन्त्र नहीं है †। यह सबा अ- 


| # गनथव लोक, पिठलोक, देवलोक, असुर लोक, रा्सलोक। _. 
. + जीवात्मा स्वरूपतः स्वाधीन है ( 77०० ) इस सुस्पष्ट उक्ति के रह- 
जे स्ती, पशण्डत ( Paul Denssen, ने पने Philosophy cf tu Upnishads 


मामक ग्रन्थ में यह सिद्धान्त किया है कि, 0 stand. point of the upn- | 


hs 


नत्कुमार-सम्धाद,, ` में देखो । 


| 
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ishads in,roqid Determinism यह घिट्ठान्त वया भान्ते है | “नारद्‌ स्‌ 
QO कु ; द 








८६ उपनिषद्‌ का उपदेश . | दयार. अ 
धोश्वर है, लीके भधिष्ठानमें रहकर-सब् भद्‌थे चित्र निज क क। 
रते हैं। अनातप विषयक वाक्य उच्चारया न कर, इश अक्म विज्ञान रे हा [ 

शुमरद्मादि व झात्मध्यानादिका अनष्ठान करना चाहिये। यह अन्तको |; 
विज्ञानमय पुरुष साधु वा असाधु भले या बुरे शिसी के द्वारा च, | 
पर्तमें बहु नहीं होता क्यों कि कर्सेमात्र ही इसीको शक्ति द्वारा प्रत्रत्तित तेलार bes 


यह सब भूतोंका अधिपति डे । पालक नियन्ता हे । यह पथियो आडि 
, 


| 
dp 


[4 


~ 
RS ही 


a 


{ 
है. 
® 


लोकोंका आश्रय सेतु स्वरूप है। इम भावसे जो ब्रह्मस्वरूप को जानते हैं, बे ' से 

भी स्वतन्त्र # हे । स्र कमसे सुक्त हैं। कार्य कमेसे भिन अन्यान्य नित्य. ' | गे 

कर्मा दिक, इस ज्ञानोत्पत्तिके कारण होते हैं नित्य उपनिषद्‌ आदिक्के पराइ | ६: 

द्वारा सब बणे व आश्रमोंके लोग इसोको जाननेषी इच्छा करें। नित्यक्रमौ- ¦ के 

नष्ठान से चित्त शुद्द होता है विशुहु चित्तमें अनायास ब्रह्मज्ञान उदिति होता | रे 
| 


है। दान, तपञ्चयी, रागद्वेष विसुक्त इन्द्रिय द्वारा त्रिषयसेवा, दृव्प यज्ञ व |... 
ज्ञानयज्ञ दो प्रझारका यज्ञानुष्ठान ये सब कसे यादि कासनां वर्जित होकर | *' 
बकषये जायं तो उनके द्वारा चित्त विशु होने से ब्रक्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा | 
सन्मती हे । इच्छा हो जाने पर फिर ब्रह्मज्ञान प्राप्त होते ही अ्रह्मज्ञान उ- है, 


व्पन्न होते ही मुनि हो सफते हैं जीवन्मुक्त हो सकते हैं ब्रह्म से भिक्ष देर, | तो 
ताओं को जान कर मुनि होना सम्भव नहीं है हों कर्मी हो सकते हैं मुनि | 
तो केवश ब्रह्मतो जानकर हो होंगे। इप कारा उक्त प्रक्षांरसे ब्रह्मज्ञान लोभ । | 
करना चाहिये । इस आत्म लोक की कामना।ें मोज्न प्राप्ति फे सट्टेश्यसे साच | 
Es गे र 


` ` क कः कः क कः का -अममआम कम णह 


Ns 
३ प | र के शङ्कर भरष्य में कमे के वारे में और जो कुछ कहा गया | इ 
न वाह है,-अविद्याबस्था में, लोग किसी एक कामना से मे. से 


१९त पकर + + क्रे श 533 
सके से हे किया करते हैं। पुत्र, वित्त एवं स्वरगंलोकादि-प्रशप्तिकी | न 
न लोग यज्ञादि क्रिया अनुष्ठान . करते. हैं । यह कासना जिन | प्र 
सं इन हक वि कमाके द्वारा. बह कामना ही पूणं होती. है | छः. |. वही 
के साचंद र उन नित्त, खगोदि लोक-कासी- व्यक्तियों का उस उस माहि. |. 
क: साधन कसेः में, ष्ठी स्रि : हें j SNe 27 घ 
प़िलाडी इ, झक. ए दै! यदी कमी हैं (किन्तु जो सुक्तिके श | हू 
दि जसा ने बुद त्रत '्रप्तिकों: हो कामना है,-उत्तका काम्य यज्ञा-- | नई 
जकार नहो है। चे नित्य कने के अधिकारी हैं। | दर 
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| आं्टमं परिच्छेद } जनके थाज्ञवल्क्य संवाद ॥ ३०३ ` 

। , ` इसी' निसित्त प्राचोत्त बिद्वानु-आर्मतत्तवत्ञ पुरुष पुत्रेषणा, . वित्तेषणा 
| और लोकैषणा, अर्थात्‌ पुत्र चन और लोक---सन्तान परित्याग करके एक 
| सात्र ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति को कामना में ही लगे रहते थे अमं से भिन्न स्कृत- 
! ब्र रूपमे दूसरे पंदार्थ का बोध उनको न रहने से एक घ्न कामना च र्न 
' धाधन के बिना, ओर कोडे कामना घ साधन उनमें नहीं रहते थे। उस सः 


; संब कामना और सब कमे --ब्रह्म कानना घ ब्रह्मा कमं के ही अन्त- 
| 
| 


SAD HO i कील सीन तक rs 


= ms 


गेत रहंते हैं । ऐसी भावना सब पदाथो व सब कमो में इस प्रकोर ब्रक्ष- 
देशेन अत्यन्त अभ्यस्त होकर अह्वत ज्ञान दूंढ होने पर, उस समय ब्रह्माथं 
भी कमें एवं कामना नहीं रहती । ससी कळ त्रत्ममय हो जोता है साथही सा- 
धक को सुक्ति भी हो जाती है। भ $ फेक के 

` यह आत्मा किसी का ग्राह्म वा किसी के साथ लिए नहीं रहता इस 





कास्य कमें नहीं कहा जाता, वह भी नित्य कमे के ही भीतर आाजातां 
है, क्योंकि उस समय पुत्रादि वा स्वगांदि या देवतादि प्राप्ति के उद्द श्यसें 
तो वैसे यज्ञ का अनुधान होता नहों। इस प्रकार द्ृव्यात्मक यज्ञके सिवाय 
भावनात्मक यज्ञ में सी केवल ब्रह्म प्राप्ति की हो कामना रहंती-है। स॒- 
तरां काम्य कसे को छोड, वेद्क्तं नित्य कमे अत्त्म-ज्ञान को उत्पत्तिका 
द्वार है। सुसुक्ष पुरुष को नित्य कमे का ही अनुष्ठान करना चाहिये । 
सब प्रकार की क्रिया में केवल ब्रह्म स्वरूप को भावना ब सनन होता 
रहने से, उस साधक का सवं कमें त्याग हो जाता है। सूल में जो “प्र- 
ज्रज्या” शव्द है, उसका अथे इस प्रकार कमे त्याग ही है । जो लोग वित्त 
खगोदि को कामना से यज्ञ दि कर्मों में लगे हैं, उन लोगों काइस म्रब्रज्या 
से अधिकार नहीं । अविद्या के बश होकर ही लोग आउत्मप्राप्ति को का- 
जने और तत्सः्थक कसे नहीं करते । आत्नप्राप्ति का साथच सवधिध | 
एषणा-त्याग ही-सवं कमे निवृत्ति ही है( ुत्रवित्त स्व गदि कासना त्याग - 
वही है ) यही *पारिब्रोज्य» है । आत मलोकर्गथनः सब षणा-निदत्तिः | 
'घारिब्राज्य ब्रत्तविदो विधोयते `। शङ्करस्वामो ह इस _ ताल रये भूल 
छर, लोगं समने लगते हैं कि, सनो बरह्मज्ञानो क्के पक्ष में होकर ससु 
“ही कर्सोका त्याग कर “जड भरत की भांति बैठ रहने क स्वासो ने व्य : 


बस्था दी हे। ॒ 


| | 
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नहीं है उन को बति विय है 





क्‍ की ३ उपनिषद्‌ का.उपदेश-: | र दवितीय र 
" आत्माका क्व व उद्‌प नहों है यह आत्मा असङ्ग और भय शोक ः हे | 
हस आतटसाके ख़रूप व सहमा का सुरूय तत्व जो लोग जानसक्छ शे हैः 
क्यू घसं अहेर कया अधरे किसी मारके कर्समें लिप्त नहीं हो सरते साध मी 
हरी इन्द्रियोंके व्यापीरे छ्ही पाकर, अन्तःकरण को विषय तृष्णा सो तिन गा क्‍ 
लि देकर, + पुत्र वित्तादि प्रासिश्नो इच्छोको छोड़ देते हैं, लज नर च न | | 
रण व इन्द्रियों का बाह्य-विषय सस्ग्रन्चो स्पन्दन यन्द हो लगता ९2 क्‍ 
उस समय सें ब्रक्म के साथ एकाग्रता पा जातले हैं। लब उन के गा ! ! 
न्तर में बुद्धि के साक्षी खरूप अःमा क्षा दुशंन होता है, थे सबंत्र ब्रह्म से | 
रूप का अनभव करते हे । इसी प्र्षार त्रत्मास्स-ज्ञान लाभ करना चाहिये 


। 
डर 


% 


~ » 


ad. 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार यथार्थं ब्रह्म मासि घउने पर, चे सब भ्रत्तवेत्ता ` 
पुरुष पाप से पार हो जाते हैं, कोडे पाप फिर इस को लाप नी दे सकता |! 
बोकि, उप्र समय चारों ओर. ब्रह्मभाव आत्मद्र्शन भरला जातः है। दे | 
उब सनय आत्म दर्शन रूप अग्नि हारा पाप और लापक्रो भस्मसात्‌ कर | ६ 
डालते हैं + उनकी सब कामना कट, जातो है, सब संशय दिल भिनत हो 
जाते हैं यही सर्वात्म बोध है, यही आटमलेफ है । | र्‌ 


सअदाराज! हसरे आप के वीच सें इस पांच दनि के कथोपकषघन सें | ` 
अरमा का को सुरूप खरप निरय हुआ है बह 'ज्ञान स्वरूप, छलप्त शक्ति | प 
कि ओर परम आनन्द स्वह्प आहना ही,-प्राणियों का फल. प्रदाता, | ` 
र रहित, ka का अन्तरस्थ है। जो जन इसका च्यान नित्य करते. 
> के नियन्ता रूप से भावना करते हैं, उनका परस कल्याण | य 
क म पत्म अविनाश, सच विकारों से अतीत एवं कास्य कमें, | प 
च र उ से व्यतोत्त है। यह निर्भय है, अविद्या इसको है 
के जप कप जन निरन्तर इसञ्ञ भावना सें रहा करते हैं एवं स्व" | 
| प सं इसका ध्यान करते हैं, बे भो निभंय हो जाते हैं । ` 


i रागन्‌ | जीव की जन्म. स x 
0 जन्म, मुत्यु, स्वप्न, सुब्॒ति प्रभृति अनेक्षों अवस्थाओं | से 
स 


be * भोतरी आर बाहरी जिन सब क्रियाओं से स्वातन्त्र्य नहीं है, उन - 


का त्याग अ 9 है ष 
ही कर्तव्य श केवल जिन सब क्रियाञ्जोंसें स्व [तन्त्य है, वे ब्रह्माथ | 
हों ३ उन्न 5. „१ भालस्याददि जिन सब कमो में परुषका _स्वातन्तरय.. 
. है £ 
i - रे by 





ET 4 
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+ दन परिच्छेद | जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ २०‡ 
र ना अवर्लम्बन करके, उस अद्वितीय ब्रह्मा हसने वणन कर दिया, आप 


fh 
| ,. इसने इस आख्यायिका के शेष तीन दिनके व्याख्यान से जो संघ चएदेश 
[ ! निकाले हैं, उनको सूहम खूप से एकन्न ग्रथित देख लीजिये: 
, E १। आत्मज्ञान एवं आत्म शक्ति हर! हो अन्तःकरण के बिशेष विशेष 
„| 'बिज्ञानों एवं शरीर इन्द्रिय आदिको विशेष क्रियाओं का निवोह होता है। 

२। आत्म-ज्योति के प्रकाश से ही, भीतर और बाहर के सब पदां 
प्रशाशित रहा करते हैं। 

३। यह आत्म ज्योति शरीर व इन्द्रियों से स्वलन्न्न है । 

४। यह आत्म ज्योति अन्तःररणा से स्वतन्त्र है। बुद्दि और व॒हि के 
विज्ञान-आात्मा के ज्ञेय हें। | 

३। आाग्रत्‌, स्वप्न, और सुषसि सें, एवं एक से दूसरे शरोर के धारण 
काल में,-इस आत्म-ज्योति की स्वतन्त्रता सें कुछ बाधा नहीं पहने पाती । 


| 
| 
| | हुक ब्रह्म विद्या को हृद्य में चारण छी जिये ॥ < 





§ 

| |). | 
| 
| 


६। यह आत्म ज्योति सवातीत, किन्तु सब क्रिया और ज्ञान की जड़ . 


| में स्थित हे | | 
` ७। सुषप्ति अवस्था को तुलना, आत्सा की स्वरूपावस्था प्राप्ति के साथ 
को जा सक्षती है। दोनों अवस्थाओं में, स्व्रतन्त्र आतम--ज्योति प्रकाशित 
रहलो है । Fe 

८। ब्रह्म वा आतमा के सुरूय स्वरूप का ज्ञान होने पर, सबोत्मभाव 
उपबस्यत होला है। अविद्या ही, सब पदार्थो को ब्रन से अतिरिक्त घ स्त्र- 
लल्त्र भाव से पद्र्यान्तर रूप से प्रतीत कराती है । इस अविद्या के ध्वंस 
| से विद्या का उदय होता है एबं पदाथोन्तर का पार्थक्‍्य वोध दीपक बुक 
| जाता है। ँ 

* ९। ब्रह्म पदार्थ में कोई सेद नहीं वह सवेदा ए रूप है। उपाधि के 
| भेद सेवी उस में सेद कल्पित होता है। उपाधि द्वारा तो उषक्षा सुख्य र्य 

रूप थोड़े से अंश में ही क्रनासिवयक्त होता है, यह ज्ञान होते हो भेद 

| बह्ठि दूर हो जातो है ॥ Ss 
. ` ९०। जो वास्तव में ब्रह्मके स्वरूप-से अभिज्ञ हैं, जिनश भेदि 
| अणी गई है. दे ब्रह्म से सिन्न किसी पदार्थ की कासना नहों करते । सुतरां 
४ सके उद्देश से फसे भी सहों करते, उनका सब कसे ब्रह्माथ होता है। 


a) ~ 


Senn ~= 
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छि. उपनिषद का उपदेश 


~ 


९१! पदान्तर की कामना. से वह पदाथ हो | लि चचतः ] 
क्षाम्य समं द्वारा बत्रह्मनाभ न हों होता | वेराग्य च्यान, सबेभूत दया उप ऐसे 
झटदि मिटय कनं, ब्ह्ल--प्राप्ति के उं श से सरुप्रादित ह।ने, ३ 4 
नोत्पत्ति के सहायक होते हैं। सो नित्य कसे अवश्य कत्तव्य हैं | 

१२। इत प्रकर ब्रह्मस्वरूप को प्राप्ति होने पर, कसे भादिक जञा 
में ही पर्यवसित हो जाते हैं। उस समय अट्टत ज्ञान पणो हो जाता देः 


 .चंक्मादि कु नहीं रहता । तभी सुक्ति होती है। | 


. 


| 
| 


डे है 
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नवम परिच्छेद । 


` सप्तान्न--विद्या ) %. 


f tr p 


(| . 


t 


R 


 `दहता है । अविद्याका लक्षण हो ऐसा है कि, वह सनुष्य के सन को अवश्य 


ख कर दे ९ ङ 
हे | , 'बहिसुख कर देतो है यद्यपि .सर्वेन्न एक सात्र आत्मा हो विद्यमान है किन्त 


अविद्या के प्रभावे सनुष्य उष आत्मा को नहों देख पाता । शब्द स्पशे रूप 


हः संपारी सनुष्य अविद्या के प्रभावसे सबेंद्‌ग ही विषयके सोहमें प 


| 
॒ 
| 
। 


| | -श्ादि विषयों के द्वारा आत्मा का सुर्य स्वरूप ढंशा रहने से सनष्य वि- 
५ याच्छन होकर उधो में भत्त हुआ घमता है। उससे चित्त की प्रवृत्ति वि- | 


Ee नमन. 4. See - Se] 


विषय की वासना से बंध कर ही जीव संसार सें आता है और काल पाकर 


'घय को ओर ही उसे खींचती है एव षह विषय प्राप्ति के लिये लालायित | 
होकर विविध कमो सें रह रहकर संभार में अत्यन्त लिप्त होजाता है। इम | 


यह याना अभिव्यक्त होती रहतो है तब भनुष्य संसार के काममें सहायता | 
' देनेवाल सायां को कामना करता है एवं परिणय सूत्र में आवट होकर प- , 


त्राद्‌ लाभ के अर्थे चेष्टा करता है। उघ समय लोक और परलोकमें सुख पा: 


ने के लिये चन दौलत के कमाने में बह अनुरक्त होता छै । मुख्य ब्रक्मज्ञान । 


च जानने से स्वर्ग व देवजोक प्राप्तिको आशा करके, चनके द्वारा या यज्ञाः 


दिका वह अनुष्ठान करता है एवं इस सब कों में निमग्न रहता है। अन्त | 


पंरन्‍्त ब्रह्म्षा ज्ञान होने पर, किसी पदार्थं का भी ब्रह्म स्वरूप से निरपेक्ष 
, सोथ नहों रहता--ब्रत्मसे एयक भाव में किसी द्रव्य का भी अस्तित्व ज्ञान 
' नहीं रहता । क्योंकि, उस समय प्रत्येक पदार्थे हो, ब्रह्मको शक्ति, महिमा, ऐ- 


| 
| सें स्री, पुत्रे, चन एवं कसे,--यही जीव की कामना के विषय हो पडते हैं 








Fe 
# सप्तान्न-सात प्रकार का अन्न। भोज्य, द्रव्य, जल, हुत, प्रहुत, सन 


वाक्य प्राण यही सात श्रन्न हैं । यद्यपि सप्तान्नविद्या, आख्यायिका नहों 
_क्रेन्त उपासना के अन्तगेत है, तथापि हमने इस ग्रन्थ में ग्रहण किया है 

श्र त्त ने कैसी सुन्द्र प्रणाली से, विषयमद्‌मत्त पुरुष च्छे चित्तमें क्रम क्रसतै 
-. विषय द्शन के स्थान में ब्रक्मद्शन करने का उपाथ खींच दिया है,-उस 
|ˆ अ्रयाली को दिखा देने के लिये ही हसने इसे ग्रहण किया है। 
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इतये एवं ज्ञानादि के परिचायकरूप से ब्रस्मज्ञानी के निकट उपस्थित होने 
NNN AARP Sree SS SSN YY 


( 


` ३१२ ` षः का उपदेश- - { द्विती या, 
॒ | रू से उसको सर्वत्र मल वस्तुओं सें केबल ब्रह्म--स्वरूप का दशन हुआ १ । 
| है। वह पदार्थों का स्वातन्ञप बोध न रखने से, किसी परि ह करता, | 
*प प्रा क्ष के लिये लाला चित नहों हो सकता, एव बेसी द्वव्यक्ले पासि. की ज री 2. 
ह रहने से उसको उसके तट्टेश से कोइ कसं करने का भी प्रयोजन न | 
| ता। किन्त विषयाच्छन्न जीवको वेधा ज्ञान नहीं होतो वादश गा री | 
| ग्रकार से बदिसंख होकर स्त्री. पुत्रादि परिच्छिन्न विषय सभुदरे भग्न २ \ 
। है। अतएत्र इस प्रकारके विषय मद्‌ मत्त जो वको ब्रह्म ज्ञान देनेके लिये पहले हे 
| “पुन्न वित्तादिसे उसफो अभिलाषा हटानी चाहिये। परिच्छिन्न जिषयक्षे रुप स्री ` 
अपरिच्छिन वर्तुक्ता अनुसन्धान करना होगा, असम्पर्ण विषयके बदले नसे 
| शणताके लाभाथ यत्न शो ल होना होगा। ङ्न्त्‌ A यह्‌ सल्पसेताशा स्मः 
` सम्भव है किस प्ररार उ'अपरि च्छिन्न वस्तुका पता मिलेगा? जी स्त्री पत्र हार | 
परिवारका सतो अभ है, एवं यह ज्ीब, संसार बंशा्मे परिवार पा 
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कर घनोपःजेन करता हआ नि 

क रशन करता हुआ निवास करला है, एवं इस लोक सें, सन्सान कीः 
ति. शादिके लाभाथं.सेकड़ों कामों में लगा रहता है। कोडे कोई परलोकके 

स्वगांदि के लालच से, अनेकों यज्ञादि क का अनुष्ठान भी ठानता है प- 

रन्त ब्रह्म--ज्ञानार्थों परुष विषय लोभ कर्मों 

सु 74 परुष विषय लोभ से तादश कनो का कर्ता न होकर , 

भावनात्मक यज्ञ में संलग्न रहेगा; तभी उसको सम्पणता की प्राप्ति हो सक्ष | 

गो। किस प्रकार साँबारि र राव 

र साधारक द्रव्यसय यज्ञ के स्थान सें ब्रह्म सावनात्मतत | 


र्‌ 





र् 
र्‌ 
के ह होगा, सो कहा जाता है । ननुष्य'ा अन्तःकरण ही, सब प्रवृ- , 
त्त और: कामना का आधार : 
Se 5 हे । ल समाज में स्लो पत्नादिक, जेसे भर्ता | हे 
नि हैं, स्वामीकी आज्ञानसा हु 
है. इनो पपणर व अपना अपना काभ पूरा करते रहते, 

5 इष प्रशार सन्तुष्य को अन्य ड - : | ढ 
कर निज निज क्रिया इ ह श्त भरसक हो अननत ऽवा | 
सालिक हे ts ज न रहती हैं। इस कारण अन्तःफररा चा सन ही : 

`- इन्द्रिय र २ फ नन या अन्तःकरणा ही भरृस्थानादि है, सनहों ड 
न्य राज्यका राज्ञं है सन ही A र 
A इ चक्षु आदि कट्स्घरा सवानी प्रस है # | 
और वाक्यको सन की पत्नी कह २६.5 ® _-५ १ sr 
से वाच्य ( शब्द ) ग्रंडया बरत 3. ष्योंकि, सत्र ढी करूप द्वार योग 
= ३  ,. ता रहता है। वाक्य अन के अत्यन्त अन्गत "हैं 
9) | | 


इससे वाक्य हो सनकी रनर » 
९५० वाक्य हो मनकी स्त्रो है। R कट 
AINA, ज ? gh + ने है। मारा क | ह द जा पुत्र कक ड्‌ स्‌ £] ते हँ t सर स्त त्‌ 5 


Rr तभीः eA ........ 2 
शसक इतःच सनात्मक यज्ञ सें यजमान खूपसे कल्पित कि- ' देः 
५ Se FN 3 | 





या है -आनन्दारि । 
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meu Rk} सप्तानज्न-विद्या ॥ 


क डः 
पति: पत्नी के संयोगसे हही 'पुन्र पुनर्जेज्स ग्रहण करता रहता हे इप्त स्थ र 


श सन व जाक्यके संसगंसे ही ne 

च सन क्ता पुत्र है । ऐइलौ डिक भीर बार च | ve eo 
"है। संपररी जीव इन्त लोक में यश मान अदि के लिये आंख से ३: क 
गौ आद्‌ घन सस्पत्ति जोडता है बढ़ी जोकिश धन है। आ हे 

च ग्रन्थ आदि से स्सगें ब देव-लोक्कादि को कथा कणं द्वारा सुन क्र रे 
के सहारे पर--लोक के सड्भलाथे जो याग---यज्ञ। दि कर्मोनप्ठान हे ४ 
ता है, वही पारलौकिक्ष वा दैव-सम्पत्ति है। भावनात्मक यज्ञकारी के र 
मी उचका चाथ ही इम लोक का घन हैं क्योंकि बहतर वरा दृष्ट या- 
! चत्‌ पदाथा में ब्रह्मा दर्शन करता है। एवं आचाय के स॒ से व उपरि 
षदा (यश्चो से परक्षाल में ब्रक्म--लोक प्राप्ति को कथा सुनकर, वह ते 
दथ कसं में प्रवृत्त होता है, इस लिये उमके अबणा वा कण न्ट्रिय को गे दे 
सम्पत्ति कहते हैं । शरीर के द्वारा ही क्न हेने से, शरीर को ही हारने 
साथज्ञ का कसं स्थान कहते हैं। इस भांति भन, वाकय, प्राणा च शरीर एवं | 
'्वक्षु--श्रोत्न # इन पञ्च पदार्था द्वारा, ग्रह्मज्ञानगर्थी साधक ब्रह्म द्शनात्मकू ॒ 
जा भावनात्मक यज्ञ सस्पादन करगे । संसारी गृहस्थ जैसे स्री पुत्रादिसे प- | 
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'रेवृत दोकर संसारमें सम्पत्ति का उपाजेन करंता है एवं उसके द्वारा लोकिक 
पारली किक सङ्गन के अर्थ कम का आचरण करता है,--न्रह्म--ज्ञानार्थी 
साधक उसके बदले वाक्य व प्राण की सब्र चेष्टा एवं चल्नु कणो दि इन्द्रिय ब' 
शरोर को सब क्रिया द्वारा निरन्तर त्र्मके दर्शन कर ने में नियक्त रहता है। 
इस'लोफ़ सें इन सब इन्द्रिय, सन, और प्राण की क्रिया में अक्मष--दर्शन 
अस्यस्त होने पर, परलोकर्म भी तुच्छ एवं नश्वर चण मड़गुर स्वगे प्राप्ति के 
बदले ब्रक्म- प्राप्ति होगी । । (क 
देवताओं को उपाषना वही करता है, जिसको सवत्र ब्रह्म दशन नदो / f 
| हंप्ता । देवता आदि सभी स्त्रतन्त्र पदार्थे हैं, ऐसा ज्ञान रहने से ही तो-- 
ब्रह्म से पथक देब्रातादि का अस्तित्व एभझरर ही तो--ब्रह्मोपासना न क- `) 
रके, देवताओं को उपासना में लगता है†? सबोत्म--बोच जन्मते ही, 
` ,# चतु और कणं दोनों ही वित्त स्थानीय एक पदाथ रूप से तय एक पदाथे रूप से गिनेगए हैं। 
` ` + बृहदारणयकके दूसरे स्थानमें भी यह बात कही गडे है, अथ योऽ. 
| च्यां देवतासुपार्तेऽन्योसावन्योद्दमस्मोति, न स वेद्‌, यथा. पशुरेव स 
Ee \ “0 5 
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ही ia उपनिषद का उपदेशं-- ६ द्वितीयः अध्याय ३ फ 
| स्वेत्र ब्रह्म--दर्शन दृढ़ होने पर, किनी पदाथ की भी स्वतन्त्रता दी खः] 
। धोन-सत्ता,की सपलाड्ध नहीं को जा सकतो, ऐसी आअबस्था्ें सला ष | | 
देवंतांओं की स्वतन्त्र उपासना क्यों कर हो सकतो है ? तब तो प्रत्येक्ष स्था. , | 
| | न में एश आत्म! को छी उपासना सरुभव हो सरुती है, एवं बही होतो है। | 5 
' स्वर्योदि को कामना से देवताओं के उपापनाथे यज्ञादि कर्मामें तौ अज्ञान्ी ", ``. 
| लोग प्रवृत्त रहते हैं | किन्तु जो ज्ञानी हैं, सवत्र ब्रह्मष--दर्शनके व्यसनो हैं । 
| चे केवल--ब्रह्म --प्राप्ति को कामना से, ब्रह्म के हो उपासना, ब्रर्मा थे करे । | ; 
' में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उन का तो उस समय .स्व्रगोदि पद्थे-सुस्न्न- | 
न्धी स्व॒तन्त्रता--बोध तिरोहित हो जाता है। जगत्‌ और जन्मके पदार्थों « 

को अज्ञानी लोग़ दूसरे भाव से देखते हैं एवं ज्ञानी लोग उन्हें दूमरे ही भाब रण 

से देखते हैं ज्ञानो को दृष्टि में किमी पदार्थं को स्वतन्त्रता नहीं आती। , 

ज्ानोको दृष्टिमें पारलोकिक किमी पदार्थ का भी स्वालन्कप--ज्ञान न रहने | 

से, वह स्वगोदि के उट श्य से देवताओं की पूजा नहों करता, बरनु-प्रह्म के 

उद्देश्य से ब्रह्म को ही उपासना करता है| इसलिये उसके यह द्गव्यात्मक्त-- 
यज्ञके स्थान में भावनात्मकू--यज्ञ होता रहता है। | 

. प्रज्ञापतिने.सृष्टिको रक्ञाके अथे सात प्रशारके अन्न पैदा किये हैं। उन | 

सें से एक प्रकार का अन्न-सवं--प्रारि-- साथारण,--सभी प्राणो इप | 
अन को भक्तण कर निज निज शरीरका निवाह करते हें। यहु अन्न सब के 

शरीर धारया च शरीर--स्थिति का : हेतुभूत है। यह अन्न सकल --माणि- | 

साधारण, सब भृतोंक्रो शरीर राशा हेत है। जो व्यक्ति दूभरेको न देकर एततः | 
सात्र आत्म-सुखा यह अन्न ग्रहण करता है वह व्यक्ति नराधम नीच है। 
अप तिले हुत, व 'प्रहुत, नामक अन्य दो प्रकार का अन, देवताओंको' 

जल दिया है।। देवता के उद्देश से अग्नि में हवन आदि करना ही 'हुत, ' 

le hel .अंश सब भूतोंको 'बलिझूप, से विभाग कर देना ही प्रहुत, 

है निषशान भावते इन देव--पज्ञों का अनुष्ठान करना, चाहिये इस लोक 

कर न सरव आतमडरयद लोग, परलोकादि अन्य भी श | 

हा है, सो.पहलें नहों जानते ब्रे सोचते हैं कि यही लोक सब सुड. 

। और इस लोक के सब पदार्थे ही हाती इन्द्रियों की ठसि के लिये. ढ 

हैं। ऐसे लोगों को विषय भोग के साथ लेकर हो परलोकादि. को बात '| 
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ः जविभेन्परिच्ेर } -  सप्तान्न-विद्धा ॥ [ ९ 

ब जीर एक प्रभार का अन्न केषल सनुष्य व इतर प्राणियों की भी द्यि ; 
| उदका नान है णस # पराणो जस ग्रदश करते हो एस उपो ग्रहण क्षरने 

| लगा है । स्थावर और जङ्गम सभी पदरथ इस जल में ही मरित ह+ 

6 समुक देवे के लिये देवताओं के उट्टेश से खगे यञ्चदि सकास कसे का. 
a ' विया है। इन्द्रिय तृस्तिक्े लिये हो सब्र पदाथे वर्तमान हैं, ऐसी स 
“धारणा है, उनसे यदि कहा जाय कि, इस लोकको छोड जा नामक दूस- 

। रा एक सोक है, जहां पर ऐश्वयेयुक्त महा भाग्यवान्‌ बड वड़े शक्तिशाली 
बत हैं, सत्युके पञ्चात्‌ हमको वहां वड़ा सुख़ मिलेगा, अतएव उनके लिये 
ज्ञादिका अनुष्ठान करो, इससे तुम्हारा ही कल्याण होगा”।-इस प्रकार 
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उपदेश द्वारा चीरे चीरे उन सारथी विषयी लोगोंका चित्त, परलोक और 
ईश्वरको चच सें श्रा करेगा । फिर घीरेसे उन को ब्रह्मज्ञानका उपदेश . 
द्या जा सकता है । उस समय देवताके बदले र्न की बातों एवं स्वगु 
के बद्ले त्रत्मानन्दुकी बात कहनेसे, उनका चित्त इनमें शलरक्त हो सकता 

| है। अन्यथा बेसे लोगों से एकदस विषय वेराग्य को बात और आत्मसुख 

' त्यागको चचा करनेसे किसी फलको सम्भावना नहीं है। भ्रति इस प्र- 

| कार इस लोक के विवयाच्छक्न सनुष्योके सममे क्रमशः चोरे धीरे त्रत्मज्ञान . | 

| उत्पन्न करने के उद्देश्यसे पहले सक्रास यज्ञ दि कर्सक्ञानइकी व्यवस्था उप- | | 

| दिल हुई है । किन्तु जो उत्तम साधक हैं, जो उ््मज्ञानार्थी हैं,-उन को. . : 

| भावनात्मक यज्ञ करना चः ह्ये ॥ a 

* सूल सें “पय” शब्द्‌ है, उस का अथे दुग्ध भी होता है माणी उ- 

रपन्न होते ही रुतनके दुग्यका पान करता है ॥ | 

। ` † “सभो पद्‌ जलें प्रतिष्ठित हैं “-इस बात का कुछ गुढ मतलब है. E हर 
यहः शुतिसें “पञ्चारिनिविद्या, नास से प्रस्िद है। ब्रक्मज्नानार्थी के पक्ष सें ( 
जैसे सब पदा्ों तथा सब कमों में श्रह्मरर्शन का उपदेश है, तैते यह जो: 

| सूर्य~किरणोंके संयोग से बाष्प उठकर, मेघ वन कर वृष्टिक्ते आकारमें जल- 

भ्रमि .पर पड़ता है एवं इस रसके द्वारा उद्विद्‌-जगत्‌ रक्षिते होता है, और 

उसके द्वारा प्राशियोंके शरीरादिकी रक्षा होती है,-इस सबके वी चनें. भी 

[ । हाके ही जग़वक्र-निवोहन का स़ासथ्य बोध, अह्ज्ञ पनाथों के लिये बिः 

दित किया गया है । और भी एक गढ समे छिप है । साधारण खोग.जिसं' 
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_ भ्त्रक-निवाहक क्रियाका दर्शन करते हैं। इन से भी अधिक ज्ञानी तच्च 





२३३६ ` निष का उपदेश-- | दवितीय. जया 
` प्रज्ञाप्रति मे लोक रक्षार्थ इस चत॒विध अन्न की सृष्टि को है। त्वाचार: हे । [ 
विषयाच्छत जीव, इस चार प्रकार के अल को साधारण भाव से ही ग्न 
करता है कन्तु जो लोग सब पदाथों में ब्रह्म दृशेनाथो हैं, वे डस र i 
विच अन्न को दूसरे भाव से ग्रहण करते हैं। किस भाव से ग्रहा करने हे |. 
चतुविंध अन में ब्रह्म दशन होगा, सका आभास पीछे टीका सें द्या गया... 
है, अब अति कथित अवशिष्ट तीन प्रत्तारके अनना विवरण किया जाता है।' । < 
. प्रजापति ने जीव के प्रयोजनार्थ और भी तीन प्रकार क्षा शन निर्माण | 
किया हैं। भन, वाक्य एवं प्राण ही यह जिविध अन्न है। बाह्य चस्तुओक्ञे | 
इन्द्रिय वर के ऊपर क्रिया करते रहने पर, यदि सन उस क्रिया के साथ 
संयुक्त न न ह--मिल्लित न हो, तो उन वस्तुओं को हम नहीं जान सकते ! 
इसलिये इन्द्रियोंसे सि अन्तःक्रख था सनका होना अवश्य सानना पहेंगा। ' 
'सनक्षा संयोग विना किये दर्शन श्रवणादि का ज्ञास न होनेसे संसार नन के 
द्वारा ही खरवस बारता है ऐसा माना जाता है। चच्तुओे अगोचर पृष्ठ -देश में 
dR 
स्‌ कि पेरसे किया गया, यह जो पार्घदस बोध है. 
सो त्वचा इन्द्रियका काय नहीं बह तो सिं अन्तःकरण हारा ही जाना जातः 
है । पाथेक्य बोधका कारया रूप अन्तःकरण नहीं होता तो क्षेवल हव्रयिन्द्रिय 
द्वारा ही पार्येक्य नहीं सफा जा सक्षता था। : यह भी इन्न्रियातिरिक्त अ- 

न्तःक्तरख के अस्तित्व का प्रमाण है। काम, सङ्करप, भरद्वा, खाजवा, सप, स्यृति | 

प्रभृति बस अन्तःकरयासे हो स्प हैं,-अन्तःक्करण ही हैँ । सा कोडे शब्द्‌ ढो--- | ” 
बह प्राणीके करंठसे चच्चारित ही हो वा वाद्य यज्त्र अथवा सेघादिसि उत्पंत्र | 
डी हालि 'वाक्यमात् हे । उबर कि ही वाकपकषा स्म र प ह । प्रकाश करना वाक्य 
का चमं है, छभिधेष बस्तुरो प्रकाश करना ० 0 6 २ हशि शुत ाक्यका सध चाक्यकरा लक्षण है, सुतरां घाक्प | 
को उद्र, दृष्टि, भेष प्रभृति रूपोंसे देखते हैं, उसमें तत्त्वदर्शी लोग अग” 
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दृशी सहात्मा, उसमें जीवोंकी परलोक में गतिं एवं परलोक से फिर दृष्टि |. 


` आके द्वारा सस्युलोक में पुनरावत्तंन और देइग्रहण-पुनजेन्स के तरवकों | ` 


समक पाते है । किन्तु यह तचत 'पश्चाग्नि विद्या, में बशित है! छने | _ 


.. के कारणों्स 3 इस खरड में पञ्ररिन विद्यत का लिखना ठीक नहीं सना |-। 
अआरठक दूसरे खणडमें देखेंगे॥ | | : 


¢ 
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¦ प्राशक है। सब शरोरों सें जो स्र प्रकारकी चेष्टका हेतु स्वकृप है बही मा- 
| शशक्ति है शरीर इन्त्रिय जादिखी क्रियाओंका ग्ल यही प्राण है। इस से 
| 


| 'त्माज्नो उपाथिषान्र हैँ । इन सब उपाचियों के संसरगसे आत्मा सनोसय, ग्र- 
शासय एवं वाङ्नय है । जैसा लगता है। परन्त वारतवर्मे आहा इन सबते 
|, जद है । 

,...._लत्तदर्शी सनण्य इस लाक्य, सन च प्राणको जगदृव्यापक्ष स॒सकते हैं । 
एक ही नहाशक्ति-आधिदेविक्ष आधिभौतिक एवं आध्यात्म ह- इन तीन 


> 
== Py i mts yy he = 


आध्यात्मिक रूप हैं। इस कारणा परसाथंद्शी जानते हैं लि उनके मन, प्राण 
¦ . वाक्यशो छोड़कर झम जिश्वर्रे और कोई पदाथ हो नहीं है। प्रत्ये स्थल प- 
दाथ ही करणातसक् ब कार्यात्मक है †। आत्मासे निरपेक्ष शक्ति कहीं नहं 
हे।-इम आधार के विना केरल शक्ति को कपना नहीं कर सकते, शक्ति 
आधार के बिना क्रिया नहीं क्र सनतो । इस आधारछो 'कायरहमक अंश, 
एवं शक्तितो 'करण[त्मश अंश, कहते हैं † अझूत्त, सूच्स झवस्थासे सभी पदां 
"शू, स्थल आवस्थामें आते हैं। अपूत्तोषस्थामें जो सुषम शक्तिखूप्मे अद्वृश्यधभाव 


CT न बा कक 
Shs mans ~ = 


| से स्थित है, बही क्रमशः चनोसूत होकर, शक्तयात्मच्त ब जड़ात्सन्न दोनों रूपों - 


` (नबर परिच्छेद} संध्ान्न=विद्या ॥ २१४ 


दुखा जाता है कि, आत्मा सानो सनोलय, प्राणसय एवं वाङ्मय “है । ये;्रा- 


आकारोंनें परिणत हो रही है # यह नन प्राण और वाएय उस महाशक्तिके - 


से ही झूत्तांबस्थामें दिखाई देता है। सघन होनेके लिये, शक्ति घ शक्ति का | 
आधार दोनों ही एश साथ घनीसत होतेहे | इस घनी अवनश्ा नियम यह | 


| 
| ' है--ज्ो आकाश व वायु फो अत्रस्या में केवल शक्ति रूप से स्थित है वह 





| चरा जडात्सन्ष अंश भी घनोभत छोर, पहले जश के भाव, पीछे कठित 
यार्थिंब भाव में दशन देता है । सुतरां तेज, जल एव एथिबी, यह न्रिविध 
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शक्ति घनोसत छोनेशे समय जितना हो तेज के आकार में चहुं दिशि लि- 
कफीणे होती रहती है, उतना ही शक्ति के क्षय के साथ साथ उसका आधार | 


~+ 
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ts "३७7 ७#" १७०? EY | 
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RRR sre 
ऋ इवेतकेतु के उपार्यान सें देखो ॥ कप i 
¬ + कायोत्मक अंश 
| { करणत्मक ऽपंष-E0r00 | र | 
fion of diffused motion and | 








ह ` भिषक ८ उप निषहका उपदेश -— 


२१९ ६ द्वितोय छा 
`. अवस्या ही शक्ति का दृश्य वा सूर्ते रूप है। एवं आक्षाश तथा fe : F 
पा अटूश्य वा, अरमूतं | ड । सो दृश्य, स्ते पदाथ सन्न ड नर ६ | द 
` क्षायोत्मक-है । और अदृश्य असूते रूप में हो शक्ति केबल करयात्सक् ° 
प्राणी शरीर सें मी, करणात्मक अंश इन्द्रिय शक्ति रूपसे एवं कायलस है | | 
-देहावपब रूप से परिणत हीरहा है। खुरा आधिदैविक सूर्य, च ह 
अग्नि प्रभृतिशा जो करण'त्मक अंश है, वही प्र'णी के शरीरें भी बे रु 
यादि रूप से करणात्मक्ष अंश है। इस से वाकय, अन, च प्राणा यह झा। KE 
देविक शक्ति को -.हो परिणति है। एम बात और खुनिये। यह स्पष्ठ पु i 
. देखा जाता है कि, जो 'क्षायोत्सल! अंश कड़ा जाता है बढ भी उसी a | 
.का खूपान्तर भान्न है। जड़ कोदे बस्तु है,-ऐसा अडका अस्तित्व बोच इग 
,धाद्ायक शक्ति रूप से अनुभूत होता है #। तब एस विश्वव्याप्त अनन्तशक्ति BE 
 हो'आध्यात्तिक वाक्‌ सन व प्राण प्रभति इन्द्रियों की शक्तिके रूप से ञः | ¦ 
-भिव्यंक्त हुईं है। इनी भात से ब्रह्मदर्शी साधक्त जागतो देखें । लभी स्तत्न 


| ५ 








„ ब्रह्म दुर्शन सिट होगा ॥ ` 
; भप बा करंया है। अयात वास्य, अध्यात्म व अधिदेश इन दोनों भावों से | ह 
ज है। : दोनों अवस्थाओंका ही आधार एथित्री है। इत्र भांति द्य: | * 

3 त के चारत इप सनका शरोर वा आधार है, और द्जोकस्थ । न 
3 सूय _ र इस र आधेय का करण है। अथात्‌ भन झध्योत्त व ञ्जधिदैब ' 

57 दोना भावों से स्थित है| इन दोनों अतरस्थाओं का आधार दयनोफ है। | उ 
| रि 


सि हैं। र बिक एवं भोतर यह वाक्य वे सन ये ही भातो | 
इन ल साता के परस्पर संसग से बाहर स्पन्दमात्माक वाय, | ने 
हु AT ता FR ता दहै।। बाहर झुलोव भ होता है†। बाहर यलोक वभः . ks 
# इसी लिये प्राण और अन्न के दोनों को RS , 
ने को देवता कह कर, फिर श्रुति | है 
` ने: एक प्राण को हो देवता कहा है। ह स ड 
अं a (१।६।९) में प्राण को पिता, वाकय को भाता एवं- | उ् 
में वाक्य प्रबलित हे ल भन के संकल्प द्वारा ही, आलोचित विषय 
a ऐता है र प्रारशक्ति हो - वाक्यादि के प्रवर्तन का, | क 
कर 9३... ह कि, प्रजापति ने 
चहु 2 वाक 3. | से च 
कप के दरारा सब सृष्टि की है। य ( शब्द ) आर सं" 
न x ८ | पु 
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ह. Nt (ft 7 "77 
` ` रवेण परिच्छद ॒ ; ; | 
7 ४ ` अप्ताज्ञ-विद्या ॥ 
; 


द oe एन दोनों के अन्तराल में अरि 


| नय आदित्य क्रिया करते हैं। देहके 


करते हैं । इस प्रोण काः 
| ड प शरो 
'चार जल है, और चन्द्र ज्योति इसका आय स फर चा आ- 


| पतिका अजसूल यह प्राण, अध्यात्म घ रो 

, » दे । जल घालु इन दोनों अवस्थाओओं ht है। ee 

, , * आधचिद्ेविश भाव से हो चाहे आधउयाल्सिक भाव से ही हो, यदि काय 
' करना है, तो शर्त जड़ोय आधार आवश्यक है। जो शा रे दे 

दि ज्योति रूप से क्रिया करती है, जो शक्ति वास्य सन प्राणारि न 

शक्तिरूप से क्रिया करती है, उस शक्तिका आधार या अधिष्ठान हम, 
जल, एवं द्यौः है। एशिवी, जल, द्यीः-इन के द्वारा जड्टीय अचार व मायो 
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अध्यात्म और अधिभूत इन तीन भागों में चिभक्त होकर ठहरी हुई है । 
त्रत्मद्शी साथ बस भाव से अपने वाक्य, सन य प्राराक्ञा दर्शन करना 
| अभ्यास कर लेंगे तो इनमें फिर परिच्छिन्न भाष से मत्त नहीं हो सकेंगे । 
| उप ससय सवंत्र ही अपरिच्छिन्न ब्रक्मशक्ति का अनुभव होगो। ज्ञानी ब 
| तत््वदृशी लोग इसी रीतिसे सब विषयों में ब्रत्मक्ता दर्शन करते हैं। अज्ञा- 
। नो, या िषयाच्छन्न जीव हो विषयों को परिच्छिन्न भाव से स्वतन्त्र स्व्रत- 
! न्त्र पदाथ रूप से. देखकर, उस उस विषयमें आच्छन्न हो गिरते हैं। परि- 
| च्छिन्न भाव से विषय दुर्शेन होनेसे ही, उसके द्वारा शोक, भय, दुःखादि 
: उपस्थित होते हैं । किन्तु जो लोग पुवं कही गई प्रणाली के क्रम से, अप 
रिच्छिन्न भाव से विषय दशन करते हैं, उनक्षा उस विषयमें आतमाभिमान 

नहों अपित होता # तब शोक दुःखादि भो नहीं होते । | 
' ` # लहदारण्यक के उपासना प्रकरणामें 'देवासुए! संग्राम का जो विबरण 
हैउसमें भी यही तत्त्व दिखाया गया है। हम इसी सथान पर उस विवरण 


De 





आधिदेविक शक्ति का ही बिकाश हैं। प्राणशक्ति की ही अभिव्यक्ति 
हैं " यही इन्द्रिय।दि .दृत्तियोंका देवभाव है। और हभ विषयके व्यवहार 


काल सें इन्द्रियों को जो परिच्डिन्न भावसे देखते हैं, उनमें असिसान, शो- 


ऋ दुःखादि का आरोप करते हैं एवं उनको आत्मसुखाथे नियुक्त करते हैं 


यही इर्न्ियों का अशुर भाव है। साथकों का सबंदा कतव्य है कि, आ- ' 


i 
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रश है । अथात्‌ त्रक्ञा- -| 


देइ ही समका जाता है। शतरां श्रुति के भत में, एक हो शक्ति-अधिदेव, | 





का तःत्पयं लिखते हैं । शाख और श्रुति में स्पष्ट है कि, इन्द्रिय शक्तियां . 


= . 
PO RRO) SR SRS SE rs 





३२०: उपनिषद का उपदेश--- [ द्वितोय जवां. 

ब्रह्म दर्शनार्थी ग्रहस्य, इस प्रझार चहु व श्रोत्र रूप सम्पत्ति करा |" :) 

आसि के उद्वेशः से भावत्तातमफ यज्ञक्रा समपादन निया करें । कए हर | 

के मुख क। उपदेश इुनअर, चलु कें द्व।रा छच्यातिमिर और आधिदेधिकए, १7 

दार्थ को ब्रह्म शक्ति के विफाश रूप से दर्शन करना सोखें। यही परमा | 
` दर्शीक्षा भावनात्म न यज्ञ है । | 

प्रजापति:के, प्राणियों झे नित्रोडाथे वाक्य, सन, ब प्राया को सष्ट्रि ७ . 

रने पर, वे परस्पर कलह करने लगें। इन्होंने प्रतिज्ञा को कि, अपने अपतिः, 

7A NEN SM SEMAN a “RP 30 7 | ॥। 


To a Pt अभिव्यक्ति रूप से WF उ 
थिदेविक शक्तिरूप से प्राणशक्ति. को अभिर्व्याक्त रूप से हरे इन्द्रियों की. 


भावना करे यही देवताओं का जय और असुरों का पराजय है । श॒हि के .- , 


~ 


इस स्थल में ही, अन्न और पान को-इस प्राशशक्तिका आश्रय व पुष्टिका ; 
हेतु कहा है तात्पयं यही कि, जब प्राणाशक्ति किसी विशेष क्रिया को क | ` 
“ रती है तब साथ ही साथ उसका आधार आ घनीभूत होता रहता है। | 
यह आधार घनीभूत होकर .ज्यों ज्यों देह के अवयव गठित होते, हैं, त्यों. 


a 
t 
य् 
ध 
र्‌ 


T 

त्यों साथ हो साथ प्राणशक्ति भी उसके आश्रय में इन्द्रियशक्ति रूपसे प्रः | ; 
कट होती है | वात यह कि प्राणशक्ति तेज व आलोक के आकार सें वि | ्‌ 
कोणं होकर जैसे सूयं चन्द्रादि के वर्य जहांश को गढ़ऋर, उसके आाश्रयसें | : ह 
.तापादि विकरण ग्रभृति. क्रियाश्रों का सम्पादन करतो है, तैसे हौ वह प्रा- | छ 
णशक्ति हो अपने जड़ीय आधार को देह व देह के अवयव रूप से गढ़कर / ड 


उसके आश्रय में रहती हुई चल्नु आदि इनन्द्रिय-शक्तियोंके आकारसे क्रिः ` 

| स करतो है र हम जो अन्न पानादि ग्रहण करते रहते हैं, उसके वाराही 

| देह वहित और पुष्ट होता है। इसी लिये अनेक रुथानों में अन्न व जलको | 
अति ने प्राणशक्ति के 'शरोर, रूप से कहा है किसी स्थल सें प्राण को | 

' अन्तबन्धन” कहा है । कहां पर म्राणशक्ति अन्न द्वारा युष्ठ है ऐसा कहा | 

हा है। फिर 'किसी स्थान में जल को प्राण का वस्त्र बा अण्च्छादक त्क 

हा है। इन सब वाक्यों का तात्पर्यं एक ही है। सर्वत्र प्राशशक्ति के उस 


द्ये 


~ Cl fl ~ 


+ a4 


जड़ांश को ही बात समफनो चाहिये । और प्राण वाय॒ ही कण्ठादि स्थाः | 


` नोसें टक्कर खाकर बण वा स्वरूप से व्यक्त होतो है सुतरां प्राण ही” सा” 


ज च वाक्य (नाम) का सुल है। और यह वाक्य, अक्षमें (देईमे) ! 
मतिष्ठित हैं। अतएव रूपात्मक व नामात्मक जगत्‌ का मूल-प्-यह प्राण; 


शक्ति है यह बात भी इस स्थल सें कही गई है। | 
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0. है h SS बकककू स7एप्पया: 
| ५ कम चदे 3 ® ड सप्ताञ्च-विद्या ॥ २३३ 
| ४ से कसी र हृटेये । चसु वाक्य, श्रोत्र प्रभृलि इन्द्रियां, श्रवणा, दशन, झ- ° 
हे : निञज्ञ कास i करने के लिये अश्च।न्तभाब्न, से चध्टा करने | 
| कानु कुछ काल सें ही विचारी थक्ष गई । केबल मुख्य >पाण शक्ति 
| पिता भम अपनो क्रिया करली रही । यह समम कर सनी इन्द्रिय चरे मे 
, ,प्रभस त्रत चारण पिया । विषय प्रक्ञाश करना ही इन्द्रियों का स्वभाव है 
5 चुलु कणोदि इन्द्रियां अपने अपने रूपादि विषयों को प्रकाश करती हे 
- एवं वे अपने अपने विषय में क्रिया शील होकर ही विषय प्रत्नाणश करती हैं 
| इन्दि यों में यह खास खास तरह की क्रिया शीलता, प्राण शक्तिसे हो मिली 
५ हठे । क्यो प्राया शक्ति ही सब प्रकार की क्रियाओं का सूल वा आचार है। 
इन्द्रियां प्राणाटमक को निज निज ब्रिषयशी ओर दौड़ती हैं, सो प्राणशक्तिके हो 


|. 
|, 
प्रभाव से । अतएव चक्तु रणोदि इन्द्रिय ससूइ प्र/णणक्ति द्वारा ही स्व स्त्रचि- 


बय सें प्रवतिंत होकर, विषय प्रक्षाश करता रहता है। इम लिये विषय 
ग्रकाश करना ही इन्द्रिय बगे का अपना रूप एवं वह जो विषय की ओर 
| 


me 


इन्द्रियां ाणात्मक हैं, लोग इन को प्राण! सामसे भो पुक्ारते हैं। प्राणाश स्ति 
ले होती सो शरीर सुख आाता। बयोंकि, इस रक्तादिशी परिचालना द्वारा प्राण 
„हो शरोर को पुष्टि करता है। इस भाति जो साधश्ञ अध्यात्म इन्द्रियों को 
' आरखात्मक जानता है, उसको संत्र ब्रह्म ही प्र्न दोखता है। 

इसी प्रकार प्रजापति से उत्पन्न होर आथिदे विस सूये, अरिन, चन्द्रः 
_ सा.प्रभुलि सब देव भी स्पा करने लगे और प्रकाश दान. उत्रलन आदि 
लिज निज क्रिया नियमित रूप से करने लगे। किन्तु इन को अन्त में ज्ञात 
'हो गया कि, इसकी अपनी अपनो क्लियायें प्राणाशक्ति से ही प्राप्त हुई हैं। 
| झ्राणशक्ति शक्कान्तभाव से क्रिया करतो है, इघो से सूर्य चन्द्रादि अप्रा 


घाम करने में समर्थ दोते हैं । द 
आध्यात्मिक इल्ट्रियय्गं अपनो अपनो क्रिपासे शान्त होकर इस प्राण 


शक्ति में ही लीन हो जाता है। आधिदेशिक सूयं चन्द्रादिक्त भी अस्तभित F 
होकर वायु में ( मशक्त में ) दी लोन होते हैं #। 
.'. शालएब से चन्द्र दि देदता और वक्‌ चतु श्रोत्र भृति इन्द्रियां प्राणशक्ति ` 

से ही. उत्प होतीं एवं फिर वे सब प्राणशक्तिमें ही अस्त पिसीन दोक़ातो | 
AN Neon ) | 

. # सुम्धर्ग विद्या देखो । वायु 007 -: 


घ्रबृ्च होता है, वह प्रबृत्ति शीलता, प्राया का ही स्वछप है। इसी से सभी 


j 


ES TT EE] 





~. 
कं कं F 
- 3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





है हुए... ठपनिषद्‌ का उपदैश-- [ दिवोय इज 
ह्‌ का उपदे { द्वितीय अ 


हैं । इसीको 'पराणात्रन, कहते हैं पुरुष जब निद्रामें होता है, तब ह है \ 


तु ओत्र, प्रभृति इन्द्रियां मारार्मे विलोन रहती हैं, और फिर जागने 5 jh ° 
य्‌ वे प्राणते ही निक्षल कर वृत्तिज्ञाभ करती हैं। सूये चन्द्र । दि देवत र र 
इसी प्रकार वायु में ही अस्तगमन करते हैं और वायुवे ही निज निज भो हे 
पार निवोद् करनेमें समथ होते हैं । प्राण और वायु दोनों स्प्रॉत्द्नात्मक € ॒ 
सूयं चन्द्रा दिके व्यापार भी स्पन्द्नातमक हैं, क्रियात्म हैं, और इन्द्रियां ३ } « 
स्पन्द्‌नात्सश हँ । अतएब बह साथा रण मे र्पन्‍न्द्नात्मत्त प्राणशक्ति हो भ | 

का मूल स्थान है। अथोत्‌ एक प्राणशक्ति हो स्पन्द्नकी न्यना चिकताओे ५." | 
न॒सार अवस्था के भेद्‌बश--भघिदेचिक्ष घ आध्यात्मिक पद्‌ःथाके बारा [ 
परिणत हो रही है। सभी पदाथ काल पाकर अपने अपने काससे छहो 
जाते हैं किन्तु म्रायाशक्तिक्ी चाल कदापि नहीं बन्द होली ॥ ण 
- इस कारण चन्द्र सूयोदि को ताप ब प्रकाश. फे ताने की क्रिया एव चच्ष 
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कणाद्ी रूप दृशेनादि क्रिया सभी उस प्राणशक्तिकी ही विशेष विशेष 
अभिव्यक्ति हँ । महोरूप घड जेसे भहो से अलग नहीं हे बह हा ही है, | 
` इसी प्रकार सूयं, चन्द्र, चक्तु, वाक्य आद्रि सभी प्राणशक्ति से स्वाधीन यो | 
स्वतन्त्र नदो है वे प्राणशक्ति हो हैं । यह अविनाशिनो प्राणशक्ति डी दन्द, ' 
सबों को क्रिपाझा सुल है। इस प्राणशक्ति के द्वारा ही नाय रूप प्रकट होते ; 
हैं। नान रूप ही प्राराशक्तिके बाक्य आश्रय वा शरोर हैं । जिस प्रकार प्रा-_ 
याशक्ति की क्ियाक्षा विकाश नाना भांतिसे होता रहता है, उपरी प्रक्तार उप्त 
है का के # साथ ही साथ अनेक्ष नास व झप्रोंनें प्रकट होतारः: . ० 
| र एक _ छोहफर दूसरेको अभिव्यक्ति नहों होती । सुतरां प्राणशक्ति |: 
"षा नानाप्रकार से क्रिया-विकाश करने के साथ साथ, नामरूप को भो 
र गढ़डाला है । पदार्थं भात्र हो हमारे. निकट किसी न किली | 
~ या कृष्णादि रूप वा आकृति गठनादि वभो ह एवं शुक्त कृष्णादि रूप का आकृति गठनादि भी | | 
ल 
श्रति और शङ्कराचायक य t ह _ मङ्‌ भो शक्ति क्ष हो कयान्तर सा हे | ५ 
सौ रूप व नास द्वारा परिक. है कि, जड्‌-वस्तु भात्र हो, किसी न क्रिः” | ` ` 
ना सोत ब बक स वत है। यह रुप चक्षु इन्द्रिय पर निसर है और 
थम हे न्द्र्य के उपर निभेर है। चलत, श्रोत्र और वागिद्विः ˆ| ` 
ख __ ॐ इतरो जड्शक्ति के ही रूपान्तर सात्रहें॥- ˆ | 
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है, है की रा i उप्तान्न-विद्या ॥ :ः 
6 हः ये नागद लले माराक्रियाके आय हैं वैसे ही माय को क्रि: 
* ई he नाभरूपोका आश्रय है। नान हों शब्द्भोत्रः है इभारते. घा चिन्दरि 

। _ 6 9 छन शब्द उच्चारण कर सकते हैं एवं श्रोन्नद्वारा शब्द सुनते हैं। और 
, र चा आकूति हमारी चष इन्त्रिय द्वारा थ्‌ 


EE होत होतो है । अतएव नाल 
: 'और रूप इसारा बाक श्रोत्र व चचत इन्द्रियों पर अबल 

# ह ~ $ वलंबित ~ दा 

)ै कि स्थुलाश्यमें जहाश्रय रह हैं तब देखाजाताः 


कर जेसे प्राणशक्ति स्त्र नाना 
क्का चिकाश करती है उषी भां | मकारसे क्रिया 















ति उसक्षा इथल आश्रय भी 

विथ त व रूपोमें परिणत हुआ है। बह स्थल आश्रय हे का 
शरोर एव यहो म्राणाशक्तिकषा नास. रूपाट्मक अंश है। इससे यह सिद्व हा 
कि संसार सें नाभरूंप और क्रिया ( शक्ति) से भिन्न कुछ नहीं है न | 
प्राशशक्ति ही एच नासरूप व क्रिया के आकार सें फेलरही है। इसलिये त. । 
ट्वद्शों साथक्ष को दृष्टि में यह विश्व--प्राणशक्तिमय है। ब्रक्मके ही स्वरूप. | 
| को अभिव्यक्ति के उद्देशसे प्राणशक्ति-नानरूप और क्रियाके आक्ारसे परिः. | 
| खत हो रही है। यह ग्राराशक्ति ब्रहम से खतन्त्र वा स्वाधीन नहों है। £ 
| किन्तु अहम हो है॥ ०] 
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' अच्छा प्रमाण है । अथात्‌ जब हम जेसे अबोध ल्प जल झो लिखी. हु 
भो हिन्दी बंगाल के एक विश्ृतयशा ब्रह्म निष्ठ घेदान्त पारदर्शी विद्वान कौ 
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द ह घरच - चाइझाल चनः चाइ 
श्षेभ कर'वदृरन्ती. परिडतोर्स भाइ 


श्र 


न 


.पि.उसका एक सेवक अवश्य हूं । इसी पुएघळे प्रतापसे यदि हमारा यह अ- 
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हमारा लिवेहल | ., « (॥/ 
हि र वेदान्तुः-र ईरय . के जिज्ञामु RE मम की से सें यह पी 
छरे में हमे लड़ा ट्टी छष ही रहर छ र्ष, आलिपघ पञ्चे प रि्चमाजन्हर र 
रम प्रिता परमेश्वर की अनुकस्पा से आज एच दाशेनिक अन्य को लेव्लर दन | 
आपके निकट. उपस्थित: हुए हैं । आप यह जानक्तर अवशय दी प्रभझ षः 
लि, इस ग्रल्थका ह्वितोय ल.लुतीय खरड भी बङ्कभापामें सुद्वित होकर विहवः | 
जो हारा सस्ाहृत हो चुका है और सून ग्रल्थक्षार जाल्यंदर परिछलवर : ड.) 
युक्त भो किले बर भहु! चाय एस० ए० विद्यारत्र खी से उक्त खणड़ों के शनुराद्‌ | 
की भी. आज्ञा मुझे पदन करदी है। साथ. होः सेरे हल्दी अनुचाद्‌ की नहो 4 
ने मुक्तकठः से प्रशंशा भी को है। यद्यपि में हिल्दी का सलेखक नहीं तथा. 
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लुवाद विद्यारन-सहाशय को “सुन्दर” प्रांझूच, सुमिन्‍्ठ और कानों सें सधु. ब- 
सचाने वाला” पतीत छुआ, तो यह हसरा सोभाग्य है एवं वास्तव सें स 
गुण 'आगरो हमारी. साठुमाषर नागरी हिन्दी को सन्द्रता, का वोध्यः. ए 
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ल लयो, त्र इस बात के मानने सें किसे दया आपत्ति छो सस्ती हे कि 
इन्द्‌ भाषा हो उक्त पण्डत चर के लेखानुसार “सदंबो धयस्य” जाया है? 
यदि यह {किभी {दद्व न्‌ झुमे खः की हेखनीसे लिखी जाय खा सुतप्काके. सु- 
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Se ह च सिंहासने (दिरुस््नान छोमेके सवथा योग्य यही है। 

ड En ह दबी सरूपिपी जाया छिजदी भाषाती सेबा हवं सग- 
र्‌ र (ह गः Tu : i 
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(शद जान पड़े, तो उचकी आलोचना म्त्यालोचना ला म ले 
eR जिम शक सिवा ना फरनेकाः ३{- यथाशक्ति 

| समं प्रकाशित हो जायगा । ˆ 

। ।' पुतन की आह ७ पो पे भनया देते हैं जिल्होंने कृपा खर 

| 2 द्ायता प्रदा a७ उबा माशन कारें इसे रचित 

कै: 5%: रह द क है। झडे वयं हुए उन्नातनघने सभा आजसगढ़ के उत्सब 

f svar कराया जप ro FNRI 

[son oN Rg त्पञ्चात्‌ अ! ५० सयप्रसाद्‌ जी सिश्च संत्री श्री कार्य- 

; प नि 

| न र भनान्‌. प० गङ्काप्रसाद्‌ जो अरिनहो> 

// ची दोवान स्टेट कोरिया, श्रीमान्‌ लू गुरुप्रणाद्‌ जी एम? ए० सतना; तथा 

| सलक्षत्ता .य्‌!नवसिटी' के थाच वेदच्पापक. री शाखी भीनसेन. शस जी... 

|, ने हमारे अनचाद को भली साति देख कर ठीक्ष कर दिया है | शाशा है कि 

। इन इन्दो हिलेषियों तथा आप सब गहाशयोंशी कृपासे शीघ्र ही इस ग्रंथ 

। का दूसरा व तीसरा खंरड भी प्रक्नशित हो जायगा । दूसरे खाइ ता अनुवा- 

| वु दो. रक्षा है। उसमें भो एश लंबी किन्तु अत्यन्त मासि लकणक्षो तत््वभरी 

प्रमाण पूर्ण अबतरणिका लिखी गई है। जिसमें सायादाद्‌ -शद्वेतवाद के 

| सस्बन्धमें साष्यक्षार के अनेक प्रमाया उद्धत कर निगेण ब्रह्मके स्वरूप आदि 
अति -सूदस विषय का बड़ा ही झुन्द्र सुस्पष्ट वरेन हुआ है । हमारा चिः 

` शलास है कि, हिन्दो में ऐसा दृर्शनिक्ष निबन्ध दूसरा नहीं । न होनेक्षा क्षा- 

| दरश'यहो है कि; इस मरदेशके परिइितराज फौमुदीशी फक्िज्ाजं, शेखर को प- 

| रिभाषाओं तथा “अवच्छेद्षलाचच्डिनप्रकारला, से ही लुह्ो नहीं पाते, 

शङ्करभाष्य कौन देखे? जो दो चार वेद'न्तञ्च विद्यादिग्गण हूँ भी, उन ध 

. चारों को हिनदी- लिखना आता ही नहीं ? उनमा सातृभाषा ज्ञान जो जे 

से) जो है सो, साक विषे वतंसान जो है सो, इतने में ही समास हो जाता 

| है। इचर जो हिन्द लेखऋ हें उनमें कुछ तो संस्कृत विद्या से अपरिचित ह, - 

“कुल ऐयारी के बडो, तिलिस्म की चट्टानों, नकाबों और उपन्यास के ब 

इने कल्पित युत्ता मरेशपा में ही फंसे हुए जकड़े पड़े हैं, और न । 

लोग पुरानो बालोंकेी उठते ही! नाश की सिप्तो्ठ सेते हैं ऐसो दशा 

| _इनने ज्रिलापद्ग्च दिषयविसूद ब द! झे"! न्तिस्ाभारथे दु जियरकुी S 

अस्त स्त्रील बहाने का यंद प्रयक्ष व्लेबल आप सज्जन को Rs 

हो भरोसे किया है। यदि आपने इसको अपनाया यदि आपने इसे देखे. 
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का बाष्ट उठाया, इससे कुळ भी लाभ उठाया, तो हम अपना भ्रम सफल 
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फल समकर्शर प॒नबार भो उत्तम ग्रन्थ लेकर आपको सेवासें समुपस्थित्‌ हो 
5 ` Ce 
बा सप्रभोद्‌ प्रयत्न करग । अरतु । ; , 
अत्र हिन्दी जगत्‌ को ओर से हन भहाचाय सहोद्यको अनेक इदि 
चल्यवाद्‌ देते हुए उनके अगाध पायिडत्य, ब्रह्मज्ञान, ओ दायें सौजन्य ञी 
सागरो-प्रेसन्नी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। आपने हसारो प्रार्थना को इ 
दूर स्वीकृत कर हमें बहुत उपकृत्‌ किया है। और हिन्दी भाषाज्नी उत्तन." 
ताके साथ अपनी सच्ची सहानुभति प्रकटक्र तथा सुन्द्र सुपाठय देखन्छगर 
अत्तरोंमें हमें कृपापन्न सेगक्र अपनो निष्पक्ष सत्य-ग्रादिता का यथेष्ट परिः ` 
चय दिया है। इस कारण नागरीके शुभचिन्तकगण आपके सबद कृतज्ञ रहें 


णे। ऐसे ज्ञानी सहातनाका दुर्शनीयं चित्र देकर हम लोग इस पस्तकको ञ- “ 


| मथि सुशोभित सुभूषित व स॒ग़राह्य बनाना चाहते थे, किन्तु हमारी यह ञ् 


भिलाषा पूरी न हुईं । चित्रके लिये लिखने पर विद्यारत्रजीने उत्तरं दिया 
कि,-_हसारा चित्र नहों, चित्र देनेकी आवशयकता भो नहीं, चित्र छपाने 


® से गये प्रफाशित होता है और सब से श्रेष्ठ घने ग्रन्धे चित्र देना हम पाप 


ससफते हैं? । इन शब्दोंसे भली भांति विद्ति होता है कि पणिडत जी एक. 
उच्च कलाके लोकषणात्यागी थिरागो ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष हैं। आप तपन . 


` कार का बद्ला नहों चाहते अपनी तारीफ या नासवरी नहों,चाइते छिन्त । 





केलल सात्र अत सिद्दान्त के पूणे प्रचार से विश्व के कल्याणार्थ हो नें अः 
प्रने अनुपम ग्रन्थों के अनुवाद को आज्ञा प्रदान करते हैं। घन्य हैं ऐसे 
[ परोपक्षारो परिडत ! वास्तवे इन इने गिने रटनों से ही आज भी भरत 
भुस आयऋषियों का स्मरण दिलाती है । En ड 


ल इस अपने कूप।लु विमलमति पाठकों से सविनय निवेदन करतें 


हैं«क आप इन उपनिषदों द्वारा विचारसें प्रवृत्त होकर ब्रह्मोमतका पान करे 


आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक त्रितापके स्याननें शान्ति की स्पा- 
पना अर अह्व तवादके अभ्युद्यसे श्रम, सेद्‌, अन्तेक्य परिच्छिल्न द्वैतभाव वा 


ह "हे श्रः । ४ 
अःवद्या, अविवेक, सगतृष्णा, मायाजाल, अन्धकार या अनात्सदू ्िशो ° हटा. 
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0 की (च्चद्ानन्द्‌ का अनुभव कर। यहो निःश्रेयस, 
हेच साकर, पह निवोरा है, यही ज्ञान है; यही आराम है, यी राम , 

१ व मेन है, यही एक रस है, यही अमृत है, यही आनन्द है और, 
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